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एक किरण का मूल्य १ रुपय। २५ पेसा 


| वीरसेवा मन्दिर का अभिनव 


अकाशन 


चिर प्रतीक्षित जैन लक्षणावली (जैन पारि- 

भाषिक शब्दकोश ) का प्रथम भाग कृप चुका है । 
इसमें लगभग ४०० जैन ग्रन्थों से वर्णानुक्रम के 
अनुसार लक्षणों का संकलन किया गया है। लक्षणों 
के संकलन में ग्रन्थकारों के कालक्रम को मुख्यता 
दी गई है। एक शब्द के अन्तर्गत जितने ग्रन्थों के 
लक्षण संगृह त # उनपें से प्रायः एक प्राचोनतम 
ग्रन्थ के अनुसार प्रत्येक शब्द के प्रन्त में हिन्दी अनु- 
वाद भी दे दिया गया है। जहा विवक्षित लक्षण भ 
कुछ भेद या हीनाधिकता दिखी है वहां उन ग्रन्थों के 
निर्देश के साथ २-४ ग्रन्थों के आश्रय से भी अनुवाद 
किया गया है। इस भाग में केवल अ से औ' तक 
लक्षणों का सब॒लन किया जा सका है। कुछ थोडे 
ही समय मे इसका दूसरा भाग भी प्रगट हो रहा 
है, वह लगभग तैयार हो चुका है। प्रस्तुत ग्रन्थ 
सशोबकों के लिये तो विजेय उपयोगी है ही, साथ 
ही हिन्द! अनुव।दके रहनेसे वह सवंस।धा रणके लिये 
भी उपयोगी है। प्रस्तुत प्रथम भाग बड़े आकार में 
४२५ पृष्ठों का है । कागज पुप्ट व जिल्द कपड़े के। 
मजबूत है । मूल्य २५-० रूु० है। यह प्रत्मेक 
यू नव सर्ट', सार्वज/नक पुस्तक/लय एवं भन्दरों में 
सम्रहर्ण.य है । ऐसे ग्रन्थ बार बार नहीं छप सकते । 
समाप्त हो जाने पर फिर मिलना अशकक्‍य हो 
जाता है। प्राप्तिस्थान 

वीर सेवा मन्दिर, २१ दरियागंः 

दिल्‍ली-६ 
हि 
सम्पादक-सण्डल 

डा० आ० नें० उपाध्ये 

डा प्रेमसागर जन 

श्री यशपाल जेन 

मथुरादास जन एम. ए., साहित्याचाय 


प्रतेकान्त में प्रकाशित विचारों के लिए सम्पाद 
मण्डल उत्त रदायों नहीं है । -“ व्यवस्था 
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अनेफान्त 


परभागसस्य बीज निषिद्धजात्यन्धसिन्‍्धुरविधानम्‌ । 
सकलतयविलसितानां विरोधमथन नतमास्यनेकान्तम ॥ 


बर्ष २६ बीर-सेवा-मन्दिर, २१ वरियागंज, दिलली-६ प्रप्रेल 
किरण १ बीर निर्वाण संवत्‌ २४६६, वि० सं० २०२६९ पृ १६७३ 








स्तुतिकर्म 


यदूगर्भस्थ महोत्सवे सुरचयेराक्ताश्संपातितें-- 
नंनिवर्णघरंविचित्रमरिभिः संछादित मुतलम्‌ । 
शुम्भद्रपधरेस्तदोयसुगु्ण रेजे यथा लाडिचत॑ 

तं वन्दे वृषभ वृषाओ्चितपदं भकत्या सदा सोल्यदम्‌ ॥१॥ 
प्रोत्तुड़ गिरिराजरम्यशिखरे क्षोरोदधेराहुते-- 
इचड्चच्चन्कलाकलापत लितेरस्भोभि रानन्दिता: । 
जात॑ य॑ मुदिता: सुरा रतिधराः संसिक्तवन्तः स्वयं 

त॑ बन्‍्दे ह्जितेइरई जिनवरं सत्कीतिराकापतिम्‌ 0२४ 


भ्रथें“-जिनके गर्भकल्याणक के समय देवसमूह के द्वारा प्राकाश से बरसाये हुए रज्ध-विरज़े 
नाना मणियों से ग्राच्छादित पृथिवीतल ऐसा सुशोभित हो रहा था मानों उन्हीं के शोभायमानर गुणों 


से युक्त हो, इन्द्र के द्वारा पूजित चरणों के धारक एवं सदा वास्तविक सुख प्रदान करने वाले उन 
वृषभनाथ भगवान्‌ को मैं भक्तिपृ्वंक नमस्कार करता हूँ ॥। १॥। 


प्राननद से युक्त एवं प्रीति को धारण करने वाले देवों ने उत्पन्न होते ही जिनका क्षीरसागर से 
लाये हुए चन्द्रमा की कलाग्रों के समूह की तुलना करने वाले जल से मेरु प्व॑त के उच्चतम दिखर 


पर स्वयं भ्रभिषेक किया था उन कीतिहूप पूर्णचन्द्र से युक्त प्रजित जिनेन्द्र को मैं नमस्कार करता 
हूँ ॥र।। 


न्‍अन्‍लनीनन- “निनन्‍जन धनीयनीन अमान 


श्री महावीर स्वामी ओर हम 


(१) 
वे थे-- 

विश्व-व्यापी-विकलता विलोक वोर वद्धमान, 

त्रस्त-प्राणि-त्राण हेतु हृदय में अ्रधीर थे। 
लेकर जग से विराग, पंचेन्द्रिय-विषय त्याग, 

कर्म दस्यु-दलन बनें अविचल सुधीर थे।॥। 
सर्वतमभावी, सर्वत्यागी, सर्व हितकारी, 

स्व दृष्टिकोणों से विचारक गंभीर थे। 
श्रात्म-पर्णता के प्रभावक, प्रकाश-पूंज, 

बीतरागी सर्वज्ञाता स्वामी महावीर थे ।। 


(२) 

भौर ग्राज-- 
विश्व की विकलता का भान तो कहाँ से हो, 

देश गश्रो समाज का न रंचमात्र ध्यान है। 
पंचेन्द्रिय विषय त्याग बात बहुत दूर रही, 

भक्ष्याभक्य-भक्षण तक का रहा नहीं ज्ञान है ॥ 
सव॑ समभावी सर्वत्यागी प्रभु थे परन्तु, 

काला धन संचय में झ्राज सम्मान है। 
खा रहा सबाज को दहेज का दानव दुष्ट, 

हुए प्रथंलोलुपो, भ्रहिसक जवान हैं ।। 


(३) 

तब क्‍या करें-- ? 
बीर की जयंती मनाना है साथंक तभी, 

बीर के जीवन से प्रकाश कुछ पार्वे हम | 
खान पान, रहन सहन सात्विक पवित्र होवे, 

घामिक गुहस्थ जँसा जीवन वितावबें हम ॥ 
दीन दुखियों की दशा देख मन होवे द्ववित, 

स्वार्थत्याग “कौशल” वात्सल्य अपनावें हम । 
दूर कर द्वेष दम्म, दयाहीनता, दहेज, 

नेतिकता नाव पतवार बन जावें हम ।॥। 


होरालाल जेतन 'कौशल' 


छठी शताब्दी का ग्रश्ञात जेन शासक : 


महाराजाधिराज श्री रामगुप्त 


मनोहरलाल वलाल 


मालवा प्रदेश में जेन वास्तु एवं मूति शिल्प के उद्दा- 
हरण पाँचवीं शताब्दी के पूर्व के नहीं मिलते, परन्तु इसकै 
पश्चात्‌ इनकी एक विकाप्त शृंखला ज्ञात होती है। जैन 
पनुश्रुतियों से बिदित होता है कि उज्जधिनी एव विदिशा 
जैन धर्म के केन्द्र थे तथा पश्चिमी भारत में जन धर्म के 
प्रचार एवं प्रसार का मौय सम्राद भ्रशोक के पोत 
सम्प्रति ने योजनावद्ध प्रयत्त किया था। कालकाचार्य 
कथानक से उज्जयिनी में जन घमं के लोकप्रिय होने का 
ज्ञान भ्रवश्य होता है, परन्तु पुरातात्विक प्रमाण नहीं 
मिलते । गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम के राज्यकाल के 
गुप्त संवत्‌ १०६ (४२५ ई०) के उदयगिरि गुहा लेख" से 
बिदित होता है कि शंकर नामक व्यक्ति ने सपंफणी युक्त 
श्रेष्ठ पाश्वेनाथ की प्रतिमा गुफा द्वार पर निर्मित करवाई 
थो, जिसके सर्पफण चिह्न मात्र शेष बचे हैं। बेस तगर 
से एक विक्षाल तीथंकर प्रतिमा भौर मिली थी, जो 
ग्वालियर संग्रहालय मे सुरक्षित है, परन्तु जैन धर्म को 
भाश्रय देने वाले किसी शाप्तक का बोघ नहीं होता । 

विदिशा संग्रहालय मे महाराजाघिराज रामगृप्त के 
द्वारा स्थापित तीथेकर प्रतिमाए पद्माप्तन मुद्रा में हैं, जिनमें 
एक चन्द्रत्रभ एवं दुप्तरी पुष्पदन्त भगवान की है, यद्यपि 
तृतीय प्रतिमा पहिचानना सम्भव नहीं है। इन तीनों 
प्रतिमाशों की पादपीठ पर तिथिविहीन लेख है', जिनका 
ध्राशय समान है :-- 

“भगवतोहंतः चन्द्रश्रभ॑स्य प्रतिमेयं कारिता महा राजा- 
धिरांज श्री रामगुप्तेन उपदेशात्‌ पाणिपात्रिक चन्द्रक्षमा- 
चाय॑ क्षमा-श्रमण प्रशिष्य प्राचायं सर्प्पतेन-क्षमण शिष्यस्य 
गोलक्यान्त्पसात्युत्रस्य चेलू क्षमणस्थेति ।”” 

१. फ्लीट कृत गुप्त अभिलेख पृष्ठ २५८ । 
२. जनेल प्रा प्रोरियन्दल इंस्टिट्यूट, १८, भाग ३, 
पृष्ठ २४७-५१ । 





ृ पादपींठ पर उत्कीर्ण लेखों से स्पष्ट है कि चन्द्रक्षमा- 
चाय क्षम्रा-भ्रमण के प्रशिष्य एवं सप्पंसेन-क्षमण के शिष्य 
चेलू क्षमग के उपदेश से महाराजाघिराज रामग॒प्त ने ये 
प्रतिमाए स्थापित करवाई थीं। इन लेखों की लिपि गृप्त 
ब्राह्मी है, प्रतएव इनका निर्माण काल छठी शताब्दी के 
बाद का नहीं हो सकता । इस जैन सन्राट रामगुृप्त का 
काल एवं राज्य क्षेत्र निर्धारित करना विवादास्पद है । 


विदिशा, एयण, उज्जगिनी अ्रादि क्षेत्रों में रामगप्त 
के ताम्र-सिक्‍्के भी भिले हैं, जिन पर गुप्त ब्राह्मी पे 
'रामगृप्त' लेख है, जिसे इन मूर्तियों के महाराजाधिराज 
श्री रामगृप्त से प्रभिन्‍्त मानकर गुप्त सन्नाट चन्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य का श्रद्नज मानने का सुभाव दिया जाता 
है', जिसे 'देवीचन्द्र गृप्त' नाटक में उल्लेखित प्र बदेबी 
के प्रथम पति एवं समुद्रयुप्त के पृत्र रामगुप्त से सम्ब- 
न्धित किया जाता हैं ।' 

मूर्तियों के प्रकाश में श्राने के पूर्व साला क्षैत्र में 
प्राप्त सिह तथा गरुड़ प्रकार के ताम्न सिक्कों से ज्ञात 
रामगुप्त का काल एवं राज्य क्षेत्र निर्धारित करने में 
विद्वानों मे मतभेद था। परमेश्वरोलाल गुप्ता", पनम्त 
सदाशिव अल्लेकर' एवं कृष्णदत्त बाजपेथी" इस रामगुप्त 
को साहित्यिक ल्रोतों से ज्ञात गुप्त शासक रामगुप्त से 
झभिन्त मानते हैं तथा भ्रपने मत के समर्थन में निम्त- 
लिखित तक॑ देते हैं :--- 
३. साप्ताहिक हिन्दुस्धान दिनांक ३० माचों १६६६ 

ई०, पृष्ठ १०। 
४. जनेल अ्राफ दि न्यूमिसमेटिक सोसायटी भाफ इंडिया, 
भाग १२, पृष्ठ ३॥ 

५. वही पृष्ठ १०६ । 
६. बही, भाग १८, पृष्ठ, 9४००-४४, , 


४, बर्थ २६, कि० ६ 


१. साहित्यिक ज्नोतों में ज्ञात रामगृप्त एक गुप्त 
शासक था तथा लिपि से ये सिक्के गुप्त कालीन 
प्रतीत होते हैं । 

२ समुद्रगुप्त ने पूर्वी मालवा विजित कर एरण को 
प्रान्तीय धासन का केन्द्र बताया था, सम्मबतः 
रामगुप्त को समुद्र गुप्त ने यहाँ का शासक नियुक्त 
किया होगा । कालास्तर में राजकुमार को पूवीं 
मालवा में गवर्नर बनाने की परम्परा गुप्त 
सम्नाटों ने जारी रखी थी यथा--चन्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य ने गोविन्द गुप्व को तथा कुमारगुप्त 
प्रथम ने घटोरकच गुप्त को एरण का शासक 
नियुक्त किया था । 


३० रामगृप्त के सिक्कों पर गरुड़ गुप्त सन्नाटों का 
लॉच्छन है तथा घिहू मिलने का सम्धन्ध ध्रुवदेवी 
को बेशाली से प्राप्त मुद्रा के सिह से जोड़ा जा 
सकता है | 

४. देवी चन्द्रगुप्त' नाटक में उल्लेखित शक शासक 
से प्रूवदेवी के लिये हुए युद्ध की घटना विदिशा 
के निकट को होगी, क्‍योंकि हसे क्षेत्र में शक 
शासकों के सिक्के एवं भ्रभिलेख मिले हैं । 

विनेशचन्द्र सरकार, ए० के० नारायण' एवं निसार 

एहमद' का विचार है कि सिक्कों से ज्ञात रामगुप्त 
पाँचवीं शताब्दी का मालवा का एक स्थानीय शासक था, 
जिसका उत्थान गुप्त साम्राज्य के पतनावस्था में हु्ना 
होगा, क्योंकि सिबकों के प्रकार, वजन, बनावठ एवं प्रच- 
लत से वे स्थानीय प्रतीत होते हैं । 

विदिशा से प्राप्त तीन तीथंडूर प्रतिमाश्नों के पाद- 

पोठ पर उल्लेखित जेन शासक महाराजाधिराज श्री 
रामगुप्त को सिक्कों से ज्ञात रामगुप्त से प्रभिन्‍त मानना 
उचित है। क्योंकि सिक्‍के एवं मूर्तियाँ मालवा क्षेत्र में ही 
मिली हैं तथा इनके लेखों की लिपि भो गुप्त ब्राह्मी है; 
यद्यपि इस रामगुप्त को समुद्रगुप्त के पुत्र से भ्रभिन्‍न 
१० जनंल प्राफ इंडियन हिस्ट्री त्रिवेन्द्रम ४०, प्ृ० ५३३ । 
२. जनेंल प्राफ़ दि ध्यूमिसमेटिक सोसायटी माफ इंडिया, 
भाग १२, पृष्ठ *१। 
३. बही, भाग २४, पृ० १०४ । 


हनेक्ान्त 





मानना निम्त क्वारणों से भ्रसंगत है :--- 

है. यह क्षासक जेन मतावलम्बी था तथा इसने चेलू 
क्षमण के उपदेज्नों से प्रभावित होकर ये जिन प्रति- 
माएं स्थापित करवाई थीं, जबकि गुप्त शासक 
ब्राह्मण मतावलम्बी थे । 

२. रामगृप्त का विरुद महाराजाधिराज है, जिससे 
यह स्वतन्त्र शात्क विदित होता है। विदिशा 
एरण क्षेत्र ५१० ई० तक गुप्त साम्राज्य का 
श्रंग था तथा उसके पश्चात्‌ हुण सम्राट तोरमाण 
एवं मिहिर कुल का । 

३. रामग्प्त के सिक्के उज्जयिनी क्षेत्र में भी मिले 
हैं, जवकि इस क्षेत्र को सर्वप्रथम चन्द्रगुप्त द्वितीय 
या कुमारगुप्त प्रथम ने जीता था, प्रतएव यह 
रामगुप्त चन्द्रगुप्त द्वितोय का प्रवंगामी कैसे हो 
सकता है ? 

४. मालवा में स्थानीय प्रकार के ताम्र सिक्‍के सर्वे- 
प्रथम चन्द्रगुप्त द्वितीय ने प्रचलित किये थे, 
प्रतएव यह रामगुप्त बाद का है । 

४« मूर्तियों के श्रभिलेखों से रामगृप्त के गुरु चेलु- 
क्षमण को चक्षनाचार्य क्षमाश्रमण का प्रशिष्य 
कहा गया है, जबकि जं॑त भ्राचार्यों में क्षमाश्रमण 
विरद सर्वप्रथम वल्लभी संगिति के श्रध्यक्ष देव- 
घिगणि का मिलता है, जिनका समय ४५३ ई० 
ज्ञात है, श्रतएुव चन्दक्ष माचायय उनसे परवर्ती हैं । 


महा रांजाघिराज श्री रामगुप्त मालबा क्षेत्र के प्रथम 
जशात जैन शासक थे, जिनके राज्य क्षेत्र में सम्पूर्ण मालवा 
क्षेत्र सिक्कों से विदित होता है- यद्यपि पूर्वी मालवा में 
इनके सिक्‍के बड़ी तादाद मे मिले हैं। इस जैन शासक 
का समय निर्धारित कर स्वतन्त्र शासक के रूप में प्रति- 
षिटत करना कठिन है पूर्वी मालवा में गुप्त सम्राटों का 
शासन प्रमिलेख एत्रं सिक्कों से बुद्ध गुत तक ज्ञात होता 
है जिनकी तिथि गुहैत संवत १६५ (४८४ ई०) है ४ 
एरण से प्राप्त भानुगुत्त गोपराज के प्रभिलेख से ४१० 





हे एपिग्राफिया इडिका--२१, पृष्ठ १२७ एबं फ्लीठ 
कृत गृप्त भ्रभिरोख, पृष्ठ ८८ । 
४. फ्नीट कृत गुप्त झभिलेख, पृष्ठ €२। 


भहाराजाधिराज थी रामगुध्त ५ 


ई० तक इस क्षेत्र में गुप्त सत्ता का श्राभास होता है । 

हुण शासक तो रमाण के प्रथम राज्यवषं का प्रभिलिख 
एरण से मिला है', जिसका प्रान्तीय शासक घन्यविष्णु 
था, जोकि गुप्त सम्राट बुधगुप्त के प्रान्तीय शासक मातु- 
विष्णु का भनुज था, ध्तएवं छठी शताब्दी के भ्रारम्भ में 
पूर्वी मालवा के शासक हुण ज्ञात होते हैं। तोरमाण को 
उद्योतनसूरि ने कुबलय माला में जेन कहा है, जिसका 
पुत्र मिहिरकुल ५३० ई० तक पंतुक राज्य का स्वामी 
बिदित होता है। यशोघमंन विष्णुव्धंन के दशपुर प्रधि- 
लेखो' से विदित होता है कि उसने मालव संवत्‌ ५५६९ 
(५४३२ ई०) के पूर्व मिहिरकुल को परास्त कर मुष्तों 
एबं हूँणों से भी विस्तृत साम्राज्य स्थापित किया था, 
प्रतएव राममुय्त की स्वतन्त्र सत्ता का समय ओऔलिकर 
सम्राट यशोधमंन विष्णुवर्धन के बाद ही रखा जा सकता 
है। 

यशोधमंन की मृत्यु सम्भवतः ५४० ई० के पूर्व हो 
चुकी थी, क्‍योंकि उसके द्वारा स्थापित साम्राज्य का 
विघटन इसके बाद प्रारम्भ हो गया। गुप्त साम्राज्य के 
प्रवशेषों पर गौड़, मौखरि एवं परवर्ती गुप्त राजवंशों का 
उत्थान एवं प्रतिस्पर्डा श्रभिलेखों से ज्ञात है, भ्रतएव 
मालवा मे इसी समय करीब ५५० ई० में रामगुप्त ने 


१. फ्लीट इत गुप्त प्रभिलिख, पृ० १५६ । 
२. वही, पृ० १४७ । 


भी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित कर ली होगी। तुनेर से 
सत्यगुप्त का एवं ताम्रसिवका मिला है', जिस पर लेख 
गुप्त ब्रह्मी में है, प्रतएव यह सत्यगुप्त महाराजाधिराज 
श्री रामगुप्त का उत्तराधिकारी रहा होगा, जिससे कल- 
चुरि शासक शकरगण' ने ५६५ ई० में उश्जयितो के 
ग्राप्त पास का क्षेत्र छोन लिया था । 

महाराजाधिरणज श्री रामगुप्त ने मालवा क्षेत्र में 
जीत घम के प्रसार के प्रयत्न श्रवश्य किये घे क्योंकि छठी 
शताब्दी के बाद से जौन वास्तु एवं मूर्ति शिल्प के उदा- 
हरण मालवा में बहुसंखयक मिलते है। इन लेखयुक्त जिन 
प्रतिमाग्नों से इस श्रज्ञात जौन सम्राट का नाम एवं घर्मं 
मात्र ज्ञात होता है। रामगुप्त के महाराजात्रिराज विरद 
एवं सिक्कों से इसका राज्य क्षेत्र विस्तृत प्रतीत होता है, 
परन्तु प्न्‍न्य स्रोतों के प्रभाव में प्रन्य उपलब्धियाँ ज्ञात 
नही होती । जैन आचाय॑ चन्द्रक्षमाचायं एवं उनकी शिष्य 
परम्परा चेल॒क्षमण तक लेख से ज्ञात होता है, सम्भवतः 
इनका उपदेश केन्द्र विदिशा या। देवधि क्षमाश्रमण से 
इनका सम्बन्ध ज्ञात नहीं होता, यद्यपि लाट एवं मालवा 
जैनाचार्यों के लिथे सम्बद्ध प्रचार क्षेत्र थे, भ्रतएवं चन्द्र- 
क्षमाचाय क्षमाश्रमण को वललभी से सम्बन्धित मानना 
असगत नहीं होगा। है. इ 





३. इडियन झआकियालाजी, १६६७-६८, पृ० ६२ । 
४. एपिग्राफोया इडिका €, पृ० २६६। 





अनेकान्त के ग्राहक बनें 

अनेकान्त' पुराना ख्यातिप्राप्त शोध-पत्र है। श्ननेक विद्वानों श्रौर समाज के प्रतिष्ठित 

व्यक्तियों का प्रभिमत है कि वह निरन्तर प्रकाशित होता रहे। ऐसा तभी हो सकता है जब उसमें 
घाटा न हो श्ौर इसके लिए ग्राहक संख्या का बढ़ाना श्रनिवायं है। हम विद्वानों, प्रोफेसरों, 
विद्यार्थियों, सेठियों, शिक्षा-संस्थाग्रों, संस्कृत विद्यालयों, कालेजों, विश्वविद्यालयों और जैन श्रुत की 
प्रभावना में श्रद्धा रखने वालों से निवेदन करते हैं कि वे अ्रनेकान्त' के ग्राहक स्वयं बनें और दूसरों 
को बनावें ) और इस तरह जैन संस्कृति के प्रचार एवं प्रसार में सहयोग प्रदान करें। इतनी महंगाई 
में भी उसके मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई, मूल्य वही ६) रुपया है। विद्वानों एवं शोधकार्य संलग्न 
महानुभावों से निवेदन है कि वे योग्य लेखों तथा शोधपूर्ण निबन्धों के संक्षिप्त विवरण पत्र में प्रकाश- 


ताथे भेजने की कृपा करें । 


“-व्यवस्थापक अनेकान्त' 








वर्धमानपुर ! एक समस्या 


मनोहरलाल दलाल 


जैनाचाये जिनप्ेन ने श्रपने हरिबंश पुराण को शक 
संबत्‌ ७०५ में वर्द्धमानपुर के शान्तिनाथ चेत्वालय में 
समाप्त किया था | इयी वरद्धंमानपुर में शक संवत्‌ ८५३ 
पें हरिषेंग ने कथाकीष की रचना की थी । डॉ० ए० 
एन० उपाध्ये ने इस वद्धंमानपुर की पहिचान सौराष्ट्र के 
प्रसिद्ध शहर 'बढ़वाण' से की है, परन्तु डा० हीरालाल 
जैन ते (इण्डिपतकल्व र--प्रप्रैल १६४५४) घाट जिला: 
स्तर्गत नगर 'बदनावर' से इस वर्धमानपुर को भ्रभिन्‍्न 
माता है। ये दोतों ही तगर उर्जा यनी से पश्चिम में 
हैं। जिनतेताबार्य ने वर्दमान4ुर की जो भोगोलिक स्थिति 
बतलाई है वह महत्ववृर्ण है। हरिवंश पृराण के ब्रन्तिम 
सर्ग के ५२वें पद्य मे लेखक ने बतलाया है कि वद्धेमान- 
पुर के उत्तर में इन्द्रायुष, दक्षिण में कृष्ण का पुत्र रा 
बहलभ, पूर्व में अवस्तिराज वत्सराज और पह्दिचम में 
सोरों के अविमण्डल सोराष्ट्र की वीर जयवराह रक्षा 
करता था, उस समय यह ग्रन्थ पूर्ण हुआ था। 
दोनों स्थल (बढ़वाण एवं बदनाबर) से उत्तर में कन्नौज 
के शासक इस्द्रायुथ का शासन श्रमिलेलों मे ज्ञात है तथा 
दक्षिण में राष्ट्रकूट सम्राट गोबिन्द द्वितीय श्री वल्‍लभ 
का शासन था, जिसकी ज्ञात तिथि ताम्र पत्र से शक सवत्‌ 
६६२ ज्ञात है (' पर्व की ग्रोर के शासक 'पवश्ति भुभूत 
बत्सराज' को नागमदठ द्वितीय के पिता वत्सराज से प्ममिन्‍नत 
समझा जाता है, परन्तु उद्योतनसूरि की कुबलयमाला 
नापक प्राकृत कथा में वत्सराज का राज्य शर्क संवत्‌ ७०० 
में जावालिपुर प्र्थात्‌ जालौर (मारबाड़) में बताया गया 
है) प्रन्य ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, जिससे प्रतिहवर शाप्क 
बत्सराज को प्वन्तिराज माना जा सके, सम्भवत्तः महुग्ना 
प्रभिलेख से ज्ञात मालवा का स्थानीय शासक वत्सराज 
2 पक 


१. एपिग्राफिग्रा इण्डिआ, निल्‍द-६, १० ३०६॥। 
२. वही, जिल्‍्द ३७, धंके ११॥ डे 


ही उस समय अवन्ति का शासक था, जिसका हरिवंश 
पुराण में उल्लेख है, इस दृष्टि से कुबलयमाला में उल्ले- 
खित बत्सराज भिन्‍न प्रतीत होता है | जो कि प्रतिहार- 
वंशीय था। परदिचम के शाप्षक बोर वराह की पहिचान 
राष्ट्रकूट शासक कर्कराज के ताम्र पत्र में उल्लेखित 
राष्ट्रकुट सम्राट कण से पराजित चालुक्य शासक कीरति 
वर्मा महवराह के वशज से की जाती है। ऐसी स्थिति 
में हरिवंश पुराण मे उल्लेखित भौगोलिक स्थिति के 
ध्राधार पर कोई निष्कर्ष निकालना सम्भव नहीं है, 
क्योंकि बढवाण एवं बदनावर दोतों स्थलों १२ यह 
घटित होती है । 

हरिवंश पुराण की रचना वद्धंमानपुर की ननन्‍तराज 
वसति में की गई थी, जो कि राष्ट्रकूट शासक नस्तराज 
या उसके उत्तराधिकारी द्वारा निर्मित मंदिर रहा होगा । 
भानपुरा के निकट इन्द्रगढ़ से प्राप्त म।लव घंवत्‌ ७६७ 
(शक सवत्‌ ६३२) के अभिलेख मे' भामन के पुत्र राजा 
णण्णप्य का उल्लेख है, जिसका मालवा पर झापतन था। 
जिसकी पहिंचान संगलोदा एवं मुल्ताई" ताम्पत्रों से 
शांत राष्ट्रकूट शासक नन्‍नराज से को जाती है, जिसकी 
तिथि शक सबत्‌ ६३३ ज्ञात है। इस दृष्टि से भी नन्‍्तराज 
वसति की सम्भावना बढ़दाण एवं बदनावर दोनों ही 
स्थलों पर हो सकती है। बदगावर मे पूर्व मध्यकालीन 
मदिरों एवं मृर्तियों के ग्रवशेष मिले है, इनमे एक लेख में 
शाग्तिनाथ चेंत्यालय का उल्लेख भी है । 

वद्धंमानपुर की पहिचान की दृष्टि से बदनावर से 








३. हृण्डियत हिस्टोरिकल क्वाटर्ती, ३१, क्रमांक २ 
पृ० ६६; एपिग्राफिक्रा इण्डिका जिल्‍्द ३२ पृ० ११२ 

४. इण्डियन एण्टिक्वेटी २६, पृ० १०६॥ 

५, वही, १८ पृष्ठ ३३०; एपिग्राफिया इण्डिका ११, 
पृष्ठ २७६ ॥ 


धर्ममानपुर : एक समस्या ७ 


प्राप्त मूतियों के पादपीठ पर उत्रीर्ण तीन अगमिलेखों का 
विशिप्ट महत्व है :-- 

१. सबत्‌ १२:६ वैशाख बददी € सक्र प्रथ है ब्ध- 
नापुरे श्रो शाम्तितनाथ चैत्ये सा० श्री सलन 
सा० गोशल भा० ब्रह्मदि भा० बड़देवादि कुण्ड- 
वसुहितेन निजगोतन्र देव्या श्री श्रच्छुप्ता: रवि 
कीति कारिता: । 

यह लेख अद्वराही देवी के पादपरीठ पर है। यह 

मूति ४१" ऊंचे एवं २६” चौड़े प्रतिमा फलक पर बनी 
है। इसमें नगर का नाम स्पष्ट रूप से वर्धनापुरे लिखा 
है यद्यपि डा० हीरानाल ज॑न ने त्रुटि वश इसे वर्ध मान- 
पुर पढ़ लिया है, जिसकी श्रोर किसी ने ध्यान ही नहीं 
दिया । यह मूर्ति दिगम्बर जैन संग्रहालय, उज्जौन मे 
रखी है । 

२. संवत्‌ १३०८ वर्ष माघ सुदी €...... की वर्षना- 
पुरान्वय पंडित रतनुभागा साधुसुत साइगभार्या 
कोड़े पुत्र सा० असिभार्षा होन्‍्तू नित्य प्रणमति । 

इस प्रभिलेख मे वर्धतापुरान्‍्वय का उल्लेख है, 

परन्तु इससे भी प्रभिलेख संख्या १ के अनुसार ही बद- 
नावर का नाम वबधंनापुर' ज्ञात होता है, यय्पि केवल 
एकमात्र निम्नलिखित अभिलेख मे “वर्धमानपुरान्वय' का 
उल्लेख है :--- 

३० संवत्‌ १२१६ चेत्र सुदी ५ बुघे रामच द्र प्रणमत्ति 
वर्षमानपुरान्वय सा० सुंभोदित सुत वाला सीपा 
भार्या राया सुत बिल्लाभार्या वायणि प्रणमति | 


उपयुक्त उल्लेख को वधेमानपुर के अन्वय का 
उल्लेख मात्र मानकर इस अ्रमिलेख युक्‍त प्रवेश द्वार को 


स्थ,प्रित करवाने बाले व्यवित वी बद्ब.ण वा निवासी 
मान लेचबा उचित नहीं होगा वर्य कि &मिलेख संख्या-२ 
में उल्लेखित श्री वर्घ पुराग्वय का भी फिर यही भ्रथ॑ 
मानना होगा, बं-ी स्थिति में बढ़व'ण के भन्‍्वय को 
धद्धंमानपुरान्‍्वय झोर बदनावर के भ्रस्वय वो वर्धना- 
पूरास्वय मानकर दोनों नगरों के मिसन-भिन्‍न प्रन्द्य की 
कल्पना करनी होगी । 

इन लेखों में प्रभिलेख क्रमांइ- १ विक्रम संवत्‌ १२२६ 
का है जबकि क्रमाँक-३ विक्रम संवत्‌ १२१६ का है, 
जिनमें केवल १३ वर्ष का ग्रन्तर है, यद्यपि श्रभिलिख 
क्रमाक करीब १२ वर्ष वाद का है विक्रम संवत्‌ १३०८ 
का | बढ़व/ण से कोई अभिलेख नही मिले है, जिनसे उस 
नगर का प्राचीन नाम वद्धंमानपुर' माना जा सके । 


मालवा में धार जिले के श्रन्तगंत तहसील नगर बद- 
नाबर को जन हरिवश पुराण एवं कथाकोष में उल्लेखित 
वद्धमानपुर का गौरब देना उचित प्रतीत होता है जिसका 
प्राचोन नाम श्राठवीं शताब्दो में “वद्धेमातपुर' था, 
परन्तु कालान्तर में इस नगर को 'वर्धनापुर' कहा जाने 
लगा था। यद्यपि वद्धंमानपुर नाम भी लोकप्रिय बना 
रहा. जिसकी पुष्टि विक्रम सवत्‌ १२२६ एवं १२१६ में 
स्थागित मूर्ति लेखों से होती है 3 

हरिवश पुराण मे उल्लेखित भौगोलिक स्थिति, प्राप्त 
मूर्ति लेख, पुरातात्विक अवशेष श्रादि विशाल जैन केन्द्र 
के रूप मे वदनाबर का प्राचीन गौरव प्रकट करते हैं, 
जिसका मूल्यांकन डा० हीरालाल ज॑न ने किया था, 
परन्तु अभिलेखो के प्रालोचनात्मक ग्रध्ययव के श्रभाव में 
विद्वतू समाज ने इसे स्वीकार नही किया था। ैँ 


विशेष यूचना 


वीर सेवा मन्दिर २१ वरियागंज दिल्‍ली के प्रकाशन विभाग ने कितने ही ग्रन्थ रत्नों को प्रकाशित कराया 
है कुछ ग्रन्थ ऐसे है जो जन सिद्धान्त के मूल तत्त्वों एवं उपदेशों पर सक्षेप में प्रकाश डालते हैं । ऐसी पुस्तिकाश्रों 
द्वारा जैन धर्म भौर उसके प्ात्म-कल्याणप्रद उपरेक्ों का प्रचार किया जा सकता है। जो सज्जन इस प्रकार की 
पुश्तिकाशों को खरीद कर प्रचाराथं वितरण करना चाहें उन्हें मूल्य में कुछ विशेष रियायत प्राप्त हो सकती है । 
खरीदने के इच्छुक सज्जन कार्यालय में मिलने या पत्र-व्यवह्वार द्वारा निर्णय लेने की कृपा करें। 

वीर सेवा मन्दिर द्वारा प्रकाशित विशेष भ्रन्थों की सूची भनेकान्त के प्रत्येक प्रंक में होतो है । 


मुनि श्री वियानन्द: मुजंगी विश्व के बीच चन्दन के बिरड 


डा० नेमो चन्द जेन 


जिस दिन मुनिश्री विद्यानन्द जी से साक्षात्‌ हुआ, 
उस दिन सहसा कबीर की याद मन मे मंडराने लगी। 
कबीर की कई साखियां मन पर भमाकम बरस पड़ी । 
एक साखी--बदली बरसकर कह गयी--“साथ कहावन 
कठिन है, लम्बा पेड़ खज्र । चढ़े तो चाखे प्रेमरस, गिर 
तो चकनाचूर ॥।” इसके प्र्थगोरव पर मन का मोर नाच- 
नाच उठा; श्लौर लगा जैसे मेरा ध्यान कमल की परांखरी 
पर मोती-सी दमकती किसो बूद पर चला गया है। बूद 
दमक रही है पांखुडी पर, श्रौर पांखुरी पांखुरी है। दोनों 
साथ, दोनों ग्रलग। ऐसा अभिनव-भ्रलौकिक बोध हुश्ना 
उस परम व्यक्तित्व का उस दिन जैसे अनेकान्त ने नवा- 
कार ग्रहण किया हो और वह श्रपनी सम्पूर्ण छठा और 
वैभव में मेरी भ्रांखों के सामने उपस्थित हो । इतने मे 
कबीर की दूसरी साखी मन पर पलथी मारते लगी -- 
“परसारथ के कारण, साधुन धरा शरीर” | मन मान गया 
कि मुनिश्नवी की डगर खांडे की प्रखर घारहै। वे प्रात्मार्थी 
हैं, प्रात्मानुसंघानी है; श्रौर समाज-हित में भी बड़े चौकस 
झौर भ्नासक्त वृत्ति से चल रहे है। उनकी मुसकान में 
समाधान है भ्रीर वाणी में समन्वय का प्रनाहुत नाद । 
उनका हर कदम मानवता की मंगल सुस्कराहट है झौर 
हर शब्द जीवन को दिद्ला-दृष्टि देने वाला है। कहें हम 
कि, वे भूजंगी विश्व के बीच चन्दन के बिरछ हैं, प्रनन्त 
सुवास के स्वामी । 


एक बार एक सज्जन घर भआये । कहने लगे प्राप 
मुनिश्नी विद्यातन्द जी के श्रन्धभक्‍त हैं। मैंने सहज हो 
कहा--“इसमें श्रापक्रों कोई आपत्ति है। भक्ति श्रौर 
प्राराधना तो व्यक्तिगत मुद्दे है।” सिगरेट का कश खीचते 
हुए बोले---''नही बसे ही; झ्रापको उनके पास श्राते-जाते 
देख लिया था ।” मैंने कहा--“'यानी श्राप मित्रो पर 
जाघ्ूस निगाह रखते हैं ।” तड़प कर बोले--“वैसा कुछ 


नही है, क्या मित्रो का ध्यान रखना बुरा है ।” इस बीच 
उन्होने दूसरा कश भरपुर खीच लिया था। मैने चिकौटी 
लेते पूछा--“भ्राप सिगरेट तो वडी प्रदा से पीते है; इसके 
प्रन्धभक्त है वथा ?” उन्हें उत्तर मिल गया था, श्रौर वे 
भ्रव किसो खास घबराहट प्रें जाना चाहते थे; किन्तु मैने 
जाते-जाते उनके कान में कबीर की एक गरम-सी साखी 
डाल दी--“जाति न पूछो साधु की, पुछ लीजिए ज्ञान । 
मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो स्यान ।” तलवार 
का मोल करना योद्धा का काम है, कितने है ऐसे रण- 
बाकुरे जो जीवत से मुखातिब है श्रौर तलवार की धार 
का सम्पूर्ण अहसास कर रहे है। श्राज अ्रधिकाश लोग 
म्यान पर भगड रहे है, ज्ञान पर किसी का ध्यान नही है । 
इघर मुनिश्री की पगतली साधना की दुधारी तलवार पर 
है झौर वे ज्ञान की खोज मे प्रतिपल कमंरत है। उनका 
एक क्षण भी क्षीण नहीं है, उसके मुरभने से पहले वे उसके 
सोरभ को निचोड़ कर दुनिया को बांट देते है। रोरब 
श्रौर कौरव के इस जमाने मे सौरभ को वन्दना जो नहीं 
कर पाते, उतके श्रभाग्य की कल्पना मैं सहज ही कर 
सकता हूँ । 

प्राज जब पृज्य मुनिश्रो ४८५ वर्ष के हुए हैं, उनकी 
साधना विश्वधर्म की साथंक परिभाषा घड़ रही है। 
उनका तेजोमयब्यवितत्व, ग्रंगारे सी अ्रहनिश दहकतो 
ज्ञान-देह देखकर कोई भी विस्मय-विमुग्ध खड़ा रह जाता 
है। एक सहज मुस्कराहट, निद्वन्द्र मुवमडल, विशाल- 
भव्य ललाट, ज्ञनन के वातायनो से सम्यकत्व-- खोजते नेत्र, 
जीबन को टटोलती चेहरे की हर मुद्रा, देह मे कहीं कोई 
शिकन नहीं । परमानन्द की मगलमूति मुनिश्नी जब प्रव- 
चन की मुद्रा में विशाल जनमेदिनी के सम्मुख उपस्थित 
होते हैं, तब ऐसा लगता है जंसे प्राची में कोई सुरज उठ 
रहा है जो मध्याक्ष तक पहुँचते-पहुँचते उपस्थित लोक- 


भुनि थी विद्यानन्द : भुजंगी विश्व के बोच चन्दन के बिरछ ह 


मानप्त को श्रपूर्व कर्मनिष्ठा से भर देगा, उसे साधना में 
जगा देगा । और यह सर्वंथा सत्य भी है कि उनकी वाणी 
मन को उम्रगाती है, तन को संयम में जगाती हैं, भ्ौर 
घन को सच्ची राह पर मोड़ देती है। माया की चका- 
चोर में, उसकी मुगतृष्णा में बंधे नामालूम कितने लोग 
मुनिश्वी के पास नित्य पहुँचते हैं; किन्तु सब एक प्रनन्त 
तृप्ति श्रौर शीतलता लेकर लौटते है। वे हिमालय तक 
गये हो, था नहीं (गये हैं) किन्तु दर्शनार्थी उनके दर्शन के 
साथ एक हिमालय अश्रपने भीतर पिघलते देखता है. जो 
उपके जनम-जनम के सौनसी ग्रीष्म शान्‍्त कर देता है। 
वनन्‍्दता से उसके मन में कई पावन गगोत्रियां खुल जाती 
है । इस तरह मुनिश्नी के दर्शन जीवन के सर्वोच्च शिखर 
के दर्शन है, वे परमानन्द के द्वार पर चत्तारि मंगल की 
वंदनदार हैं । 

बहुधा लोग सोचते हैं मुनिश्वी विद्यानन्द जो दिगम्बर 
वेशधारी मुनि हैं, होंगे रूढ़िग्रस्त; शास्त्र जिस तरह 
वेप्ठन मे बंधा होता है, वैसे ही परम्परा के वेष्टन में 
लिपटे कोई व्यक्त होंगे; किन्तु एक ही क्षण में उनकी 
शरांखों पर से यह धुंध हट जाती है भौर उन्हें नवनिधियों 
का श्रनन्‍्त कोष मिल जाता है। उसके सम्मुख ज्ञान का, 
धातन्द का एक अखूट खजाना खुल जाता है। उसे लगता 
है ज॑से वह किसी झ्राष्यात्मिक कल्पवृक्ष की छाँव में खड़ा 
है, जहाँ उसकी हर अभिलाषा सुहागन है। मुनिश्री न 
रू ढ़वादी हैं, न परम्परा-भकत; वे विशुद्ध सत्यार्थी हैं । 
उनका विश्वास न आडम्बर है, न पाखण्ड में; उन्हें 
केवलज्ञान, सम्यग्ज्ञान चाहिए। उनको साधना प्रनुक्षण 
उसी पर केन्द्रित हैं; किन्तु उनके चिन्तन की उदारता 
व्यक्ति. समाज, मुल्क भौर सारे संसार को छू लेती है, 
एक विश्वधामिक स्वस्थ वातावरण में कस लेती है । 

व्यक्तिधर्म से लेकर लोकधघर्म की सारी परिभाषाएँ 
सुनिश्री के व्यक्तित्व में समायो हुई हैं। उनसे भेंट का 
मलब ही विश्वषमे से हुई परमरावनी मुलाकात से है। 
यदि श्राप जानना चाहते हों कि विश्वधर्म क्‍या है, तो 
मुनिश्नी के विचारों का सम्पूर्ण एकाग्रता में श्राचमन 
कीजिए ध्ौर एक विलक्षण भात्मस्फति में विश्वधर्म की 
भनुभूति कर लीजिए । जब परिभाषाएँ की जाती हैं तथ 


जीवन बड़ी स्थूल यात्रा कर रहा होता है; किन्तु जब 
परिभाषा प्राचरण में श्रनुगृंजित होती है, तब यात्रा भ्रपने 
प्रत्यन्त सूक्ष्म भौर प्रभावी दौर मैं होती है। मुनिश्री 
का सम्पूर्ण जोत्रन इसी तरह की मंगल यात्रा है। उनसे 
प्राप पूछें ही क्‍यों, उन्हें गोर से देखें कि वे क्‍या कर रहे 
हैं! इस देखने में ही आप जेनधर्म के मूल रूप को, 
विश्व-धर्ं को वर्णमाला को जान जाएँगे । बात यह है कि 
जो ऊलजलूल सवालों में जीते हैं, उनके मन मैले होते हैं 
वे किसी बात को ताड़ने जाते हैं। उनकी नीयत में खोट 
होती है; किन्तु जो गंगाजल पीने जाता है, वह भ्रजलियां 
भर-भर उसे सम्पूर्ण निष्ठा और तृप्ति में पीता है, उसका 
रसास्वाद लेता है; किन्तु जो पुण्यतोया गया की जाच 
करने जाते हैं, उन्हें उसका कोई स्वाद नहों मिलता; वेक्ते 
जाता है, शक्ति डूबती है। मुनि श्री गंगा की पतितपावनी 
जलघार है, बिलकुल “गूंगे के गुड” भनुभूतिगम्य । जानता 
ही तो साधना करो, स्वच्छ बनो भौर जानो; नहीं जानना 
हो तो गंगा की घार को झागे बढ़ने से भला कौत रोक 
सकता है ! 

मुनिश्री शास्त्रज्ञ हैं। उन्‍होंने श्वास्त्र-सिन्धु का महा- 
मंथन किया है। उनके प्रवचन भ्रमुतकलश है उस महा- 
मत्यन के । बात-बात में खूब गहरे जाना उनका स्वभाव 
है। मनोविनोद भी भौर जीवन को भ्रतल गहराई भी, 
उनके बोलने झौर जीने में देखो जा सकती है । वे शिशु से 
सरल, शिशु से प्रश्नवान, भौर शिशु से प्रतिपल उत्कण्ठित 
रहते हैं। शंशव का भ्रदभुत सारल्य उनके व्यक्तित्व का 
भ्रविभाजी भ्रंग है। उन्हें व॒द्धों में बहू रस नहीं मिलता 
जी बच्चों में मिल जाता है। इसलिए वे बच्चों से बतरस 
करते हैं, उनकी सरल-निएछल मुस्कराहुट का स्वयं 
भास्वाद करते हैं, और फिर उपस्थितों पर उस खजाने 
को उलीच देते हैं। बच्चों से उन्हें ताजगी मिलती है; 
लगता है वे प्रंप्रेजी की इस कहावत के मर्म को जानते 
हैं--“चाइल्ड इज द फादर श्राफ मंन”। शास्त्र की 
शुष्कता को शिशुसुलभ सोन्दर्य, सारल्य, निर्बेर झौर 
नेश्छल्य के रस में शराबोर करना मुनिश्री के व्यक्तित्व 
का वड़ा प्राक्षक भाग है। 

मुनिश्री एक राष्ट्रीय समन्वय-सेतु हैं॥ उनका जन्म 


१ ०, य्ष २ ६ हे कि 6 ५ 


कर्नाटक प्रदेश के वेलगाँव जिले के शेडवाल ग्राम में २२ 
अ्रप्रेल, १९२४ को हुझा | सुरेन्द्रकुमार से पाश्वंकीति भौर 
पाइवंकीति से मुनिश्री विद्यानन्द उनकी साधना के सोपान 
हैं; ब्रह्मचये, क्षुल्लक-जीवन झौर अ्रब परम दिगम्बरत्व । 
कनन्‍्नड, संस्कृत, प्र।कृत, श्रपभ्रंश, हिन्दी. मराठी, श्रग्रेजी 
झौर नाम/लूम कितनी आाषाओरों के जानकार वे हैं। उस 
दिन जब जापानी के कुछ परयंटक उनसे मिलने श्राये तो 
वे जापान के बारे में जानने के लिए बालक से ललक 
उठे । जापान तो जापान, जापानी की सांस्कृतिक और 
घामिक शब्दावली तक उन्होने जान ली इस बीच । वे जो 
भी भाषा जानते हैं या सीखते हैं, उनका उद्देश्य मात्र 
ज्ञान होता है। वे भाषा द्रोह को मानवता का, राष्ट्रीय 
चित्तन का बहुत उथला तल मानते हैं। माध्यम की 
भ्रपेक्षा लक्ष्य पर ही उनका ध्यान बना रहता है, किन्तु 
साधन को भी प्रतिपल निमंल देखना उनकी साधना का 
उज्ज्वलतम पक्ष है। उनकी मूल्यवान कृति “पिच्छ- 
कमण्डलु / इस दृष्टि से उनके विचारों का नवनीत है। 
वह एक संकलनीय कऋृति है; ज्ञान से परिपूर्ण, दिशा-दृष्टि 
देने में समर्थ । 

मुनिश्नी परमार्थ पुरुष हैं। उनमें दक्षिण भ्रौर उत्तर, 
व्यवहार भ्रौर निश्चय, लोककल्याण श्रौर श्रात्मकल्याण, 
व्यक्ति श्रौर विश्व, अभ्रनेकान्त और स्याद्वाद, यानी विश्ले- 
घषण और संब्लेषण एक साथ स्पन्दित हैं। इस दृष्टि से 
उनके प्रवचन ज्ञान के ग्रतलांत समुद्र है; जहां विद्वान्‌ 
को भ्रधिक चिद्गकत्ता। श्रौर एक भ्रौसत श्रादमी को सही 
जोवन-दिशा मिल जाती है; वह भूम उठता है मुनिश्री 
के जीवनदायी संकेतों पर। वे घामिक हैं, वैश्विक है, 
राष्ट्रीय है; जुदा जुदा और युगपत | श्राँस चाहिए, वे 
उसके लिए परम दृष्टि हैं; श्रालोक के लिए झालोक, 
उज्ज्वलता के लिए उज्ज्वलता, पावनता के लिए पाव- 
नता के भ्रजस्र स्रोत है मुनिश्री विद्यानन्द । 

एक दिन मैं उनके मनोतट पर शअ्रपती नौका लगा 
बैठा । यही शाम के कोई पाँच बजे होगे। एकान्त था । 
एक बड़ो इमारत, श्रास-पास चहल पहल; किन्तु भीतर 
से बिलकुल शान्‍्त । मैने मुनिश्री से कहा--“'तीथ्थ द्शुर' 
में कुछ कम चोर सीधी-सरल रेख।भ्रो बाले चित्र छापना 


झ्रनेकान्त 


चाहता हूँ। 'सरल रेखाएं--पध्राज के जमाने में कौन 
डालेगा भला, खेर लाइये, देखें क्या कुछ किया जा सकता 
है ।” उन्होंने एक कागज उठाया और लगे लिखने एक 
चित्र श्राहार-मुद्रा, पिच्छी, कमण्डलू । कम रेखाएं, 
ग्धिकाधिक भावाभिव्यंजन | मैं स्तब्ध रह गया । सोचने 
लगा--ये मुनि हैं, महामुनि है; जीवन के चित्रकार हैं, 
मुवित के शिल्पी हैं; मानवता के चितेरे है, भाखिर हैँ 
क्या ? मुर्निश्री सब हैं, कुछ भी नहीं हैं; उनमे वस्तुतः 
शुन्‍्य की विराटता प्रकट हुई है। कुछ लोग आ्राते है, उन्हें 
भ्रंक से पूर्व रख ले जाते हैं, कुछ उन्हें अंक के बाद रख 
कर दस, सौ, हजार, लाख गुना होकर श्ाते हैं; मुनिश्री 
हैं, श्राप चाहे जो उनमें से हों; गंगा का तट है, जल का 
स्वाद प्रलग-अलग प्रनुभूतियों में श्॒लग-अ्ललग हो सकता 
है। वैसे गंगा की घारा है, उसे भ्रापकी वेयवितकता से 
कोई सरोकार नही है। ऐसे है योगेश्वर मुनिश्री विद्यानन्द । 

संयोगितागंज (इन्दौर) की बात है | तब वे वहां के 
मन्दिर मे विराजमान थे। मूर्तियों का प्रसंग श्राया, तो 
वे खड़ हो गये; झ्ौर मन्दिर की सारी मूर्तियों तक घुमा 
लाये । इस बीच उन्होंने बताया कि मूर्ति कंत्ती होनी 
चाहिए ? दशंक को नेन्र-मुद्रा शोर मूर्ति की मुख-मुद्रा में 
कंसा साम्य होना चाहिए ? मूर्तियों की शिल्प-रचना 
क्या है ? उनके कितने प्रकार है ? इत्पादि । सारी बाते 
झौर इतने विस्तार से जानकर मै दंग रह गया श्रौर मन- 
ही-मन कहने लगा “केसव कहि न जाइ का कहिये ।” 
मुनि हो तो ऐसा, मन ने महसूस किया, जो भीतर 
से परम साधक झौर बाहर से विशुद्ध तपरवी; 
झाठों याम तपस्वी; पूर्ण स्व-श्नर्थों स्वार्थीरेशे भर 
भी नहीं; परमार्थ ऐसा कि जो हर बार मिल रहे 
परम स्वाद को निरन्तर भ्रकृपणभाब से बाट रहा है | 
जो इस रहस्य को सतत जान रहा है कि ज्ञान जितना 
बेंटेगा, उतना बढ़ेगा, मंजेगा श्रौर निमंल होगा ! इस 
तरह मुनिश्री ज्ञान के प्रतल पारावार है, ज्ञान सुमेर हैं । 

उनका श्रष्ययन गहरा है। वे जिस सूत्र को पकड़ते 
हैं उसे भन्‍्त तक खोजते है । राम को ले, राम कथा को 
लें। इसे उन्होंने १८ भाषाश्रों मे से जाना है। इसीलिए 
सीता का, राम का जो चरित्र उत्के मृह से सुनने को 
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मिलता है, प्रन्यत्र दुर्लभ है। चित्त करुणा में भवगाह 
उठता है। दक्षिण के राम, उत्तर के राम, पूरब के राम, 
पश्चिम के राम; सव झोर की रामता-ग्रभिरामता उनमे 
समायी हुई है। न उन्हें प्रव की बुराइयों का मोह है, 
न पश्चिम की भ्रच्छाइयों से कोई द्रोह। भ्रच्छाई को 
वे जीवन की हर खिड़की से प्राने देना चाहते 
हैं। जहाँ भी जीवन की रोशनी देनेवाला कोई तत्त्व 
दिखायी देता है, वे उसकी भ्रगवानी में पलक-पावड़े 
बिछा देते है, उनके प्रभिनन्दत मे समाज को प्रेरित करते 
हैं। उनका कर्तृ त्व महान है, उनका जीवन समर्थित है 
प्रात्मा की अनन्त यात्रा में, भौर इभी बीच उनकी प्याऊ 
में जो भी पिपासु पहुँच जाता है, उसे भ्रनन्त तृप्ति का 
वरदान अ्रनायास ही मिल जाता है; जो भी व्यथित- 
तृषित वहा उन तक पहुँचता है, उसके मन के सारे घाव 
भर जाते हैं उनकी चन्दत-चर्चा से । 

इस लेख का भ्न्‍त हम तरुण पत्रकार श्री गजानद 
डेरोलिया के इस लेखांश से करना चाहेगे : “दिल्ली मे 
एक बार मुनिश्री के दह्वंंनों के लिए जापान के छात्रों का 
एक दल झाया । छात्रो में से एक ने कहा--“हमारे यहाँ 
तो घधर्म-प्रधर्मं का कोई भेद ही नही है ।” मुनिश्री ने 


बड़ी प्रात्मीयता से कहा-- नहीं हर व्यक्ति धर्म और 
झधमम में फक करता है; तुम स्वय भी घर्मं को अच्छा 
मानते हो भ्रधर्म को बुरा ।” छात्र ने प्रत्युत्तर मैं कहा-- 
“जब मैं वराबर यह कह रहा हैं कि मेरा घ॒र्म मे कोई 
विश्वास नहीं है फिर श्राप यह कैसे कहते है ? ” मुनिश्री 
ने पूछा--“यदि कोई तुम्हारे सिर पर लाढी मारे तो 
तुम्हें कैसा लगेगा ?” छात्र ने तुरन्त जवाब दिया--- 
“बहुत बुरा ।” “ओर यदि फिर कोई तुम्हारी मरहम- 
पट्टी के लिए श्रस्वताल ले जाए तो ?” छात्र ने सहज ही 
उत्तर दिया--“वह तो ग्रच्छा लगेगा हो ।” मुनिश्री ने, 
सूत्र पकड़कर स्पष्ट किया कि “पहला कृत्य अधमं है 
दूसरा धर्म ॥/ जापानी छात्र-दल घमं की इस स्वाभा- 
विक परिभाषा को पाथय के रूप में लेकर लौट गया । 
इस तरह मुनिश्री का एक रूप जीवन के सदर्भो और 
मूल्यों को नयी व्याख्या देने का भी है। थे बतंमान के 
प्रति सतक भविष्य के प्रति श्राशावान और अतीत के प्रति 
अास्थावान है । 

इसलिए उनके इस जन्म दिन पर उन जैसे परम 
योगेश्वर को, जो युद्ध-संतप्त विश्व की श्राँखों में भ्रनेकान्त 
का भजन आज रहा है, मेरे कोटि-कोटि प्रणाम ! ! 


चारित्र-चक्रवर्ती आचार्य श्री शान्तिसागर महाराज का प्ोौवां जन्म द्नि 


समारोहपूर्वक मनाइये 


भगवान महावीर के २४००व निर्वाणोत्सब के 
मंगलाचरण की इस पृण्य वेला में चारित्र चक्रवर्ती महा- 
मुनि प्रोचाये श्री शान्तिसागर महाराज की जन्म शताब्दी 
का उपस्थित होना एक भाग्यशाली संयोग है। सर्वे 
विदित है कि श्राचायं श्री दिगम्बर श्रमण-परम्परा के 
विशाल कल्पतरु थे. जिन्होंने भ्राधुनिक जीवन की विष- 
मताओ्रों. असंगतियों झौर भ्रन्तविरोधों से दिगम्वर जौन 


बनी हुई है । ऐसे नित्य प्रणग्य प्राचाय॑ श्रेष्ठ की जन्म 
शताब्दी श्राषाढ़ कृष्णा ६ वी० नि० सं० २४६६ से झाषाढ़ 
कृष्णा ५ वी० नि० स० २५०० के मध्य सम्पन्त होगी । 
इसे पूरे पुरुषाथं भौर प्रभाव के साथ मनाने की आ्रावश्य- 
कता है ताकि वर्तमान पीढ़ी में मुनि-परम्परा के प्रति एक 
तयी म्रास्था प्रवतित हो भौर ज॑न-समाज को संस्कार की 
एक नयी दिल्या मिल सके । !॒ 


धाचाय॑ परम्परा का प्रभिरक्षण किया था प्ौर युगाचुरूए.. -. -+- झाचाये श्री न केवल एक साधनावान महामुनि थे 


शिष्य-परम्परा का भ्रवर्तत किया धा। यही कारण है कि 
उनकी तेजस्विनी शिष्य-परम्परा भाज जेनधर्म की सुशत्रधार 


वरन्‌ जैन तत्व-संस्था थे । उन्होंने सम्पुर्ण देश की मंग्रल- 
यात्रा की थी। हम भाग्यशाली हैं कि ध्राचाय भ्री द्वारा 
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प्रवतित शिष्य-परम्परा कई उपसर्गों भौर विपदाप्रों के 
मध्य भी साधु-परम्परा को प्रवाध-पक्षण्ण बनाये हुए है । 

प्रतः इस महान्‌ परमप्ज्य व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि 
भ्रपित करने के निमित्त निम्नांकित कार्यक्रम मताने का 
निवेदन है :--- 
१. जहाँ-जहां भाचाय॑ श्री ने मंगल विहार किया है, 
या वर्षावास सम्पन्न किया है, वहाँ उनकी पादन- 
पुनीत स्मृति में 'शान्ति-स्तम्भ' निर्मित किये जाएं । 
स्तम्भ की छिल्पाकृति (ब्ल्यू श्रिट) भगले पखवाड़े 
झलग से भेजी जाएगी। 
२० भाषाढ़ कृष्ण ६, २२ जून, १६७३, गुरुतर भाचाय॑ 
श्री का १००वाँ जन्म दिन होने के साथ ही तीथ्थ॑- 
झ्ूूर वासुपूज्य को गर्भकल्याणक तथा तीयंडूर 
बिमलनाथ की मोक्ष तिथि भी है भ्रतः इस दिन एक 
विद्याल प्रभातफेरी निकाली जाए, जो एक प्रार्थना- 
सभा का रूप ग्रहण कर 'शान्ति-स्तम्म” स्थल पर 
विसजित हो । 
३. इस दिन सायंकाल 'शान्ति-सभाएं' को जाएं जिनमें 
प्राचार्य श्री के ब्यक्तित्व भौर कृतित्व के विषय में 
प्रधिकारी विद्वानों के व्याख्यान रखे जाएं । 
इन कार्यक्रमों को सारे देश में व्यापक रूप में उत्त्ताह 
पृ्वंक सम्पन्प किया जाए और तत्सम्बन्धी समाचारों को 
देश के सभी पन्नों में प्रचारित किया जाए | भ्रपने-प्रपने 
क्षेत्रों के प्राकाशवाणी केन्द्रों को भी सपारोह सम्पन्न 
होने के सक्षिप्त सबाद भेजे जाए । 

ऊपरसुझाये गए कायंत्रमों के प्रतिरिक्‍त श्री वीर 
निर्वाण ग्रन्थ प्रकाशन समिति, इन्दौर के तत्वावधान में 
निम्नांकित विशेष भ्रायोजन रखे गए हैं :-- 

१. श्री वीर निर्वाण विचार सेवा, वर्ष २, शभ्रंक ३ के 
प्रन्तगंत प्राचायं श्री के व्यक्तित्व, योग और प्राचा- 
पंत्व पर लेख बितरित किये जाएँगे, जिन्हें देश की 
पत्रपत्रिकाएं प्रकाशित करेंगी। (जो भी व्यक्ति 


ध्रंते शाम्ते 


प्राचायं श्री से सम्बन्धित सामग्री भेजना चाहें, 
प्रवत्य किन्तु प्रविलम्ब भेजें) । 

२ भावचाय॑ श्री के जीवत-प्रसगों तथा चित्रों पर प्राघा- 
रित एक विशाल प्रदशनी का प्रायोजन होगा। 
प्रदर्शनी के तीन भ्रनुभाव होंगे :-- 

(क) भाषाय॑ शान्तिसागर जी के चित्र (विविध 
स्थानो से, विविध मुद्राश्रों में)। 
(जो भी संस्थाएं, व्यक्ति, पत्र-पत्रिकाएं झाचाय॑ 
श्री के चित्र, उनको कृतियाँ, विशेषांक समिति 
को प्रेषित करेंगी--समिति उनका झाभार 
मानेगी झौर उन्हें प्रावर्यक डाक व्यय देगी)। 

(ख) वर्तमान में जो मुनिगण है उनके बित्रों की 
प्रदर्शनी (कृपया चित्रों के साथ मुनियों की 
जन्म तिथि, दीक्षा तिथि तथा जन्म-स्थान 
प्रवश्य भेजें ) 

(ग) प्राचार्य श्री की क्ृतियों तथा हस्तलेखों की 
फोटोस्टेट प्रतियों का प्रदर्शन । 


उक्त संदर्भ मे समस्त महानुभावों से विनम्र निवेदन 
है कि वे हमारे इस वृहत्‌ प्रायोजन मे हमारी सहायता 
करें और झाचाय॑ श्री से सम्बन्धित सामग्री, बाबूलाल 
पाठटोदी, मन्त्री, श्री वीर निर्वाण ग्रन्थ प्रकाशन समिति, 
४ए्, सीतलामाता बाजार, इन्दौर ४५२ ००२ के पते पर 
२० मई, १६७३ तक भप्रवश्य भेजने की कृपा करें। प्रद- 
शंनीय सामग्री के साथ संकलनकर्ता, फोटोग्राफर तथा 
प्रेषक के स्पष्ट नामनते दिये जाएं ताकि उसका यथो* 
चित प्रंकन प्रदर्शन किया जा सके। सामग्री सुरक्षित 
लोदटायी जा सकेगी । 

हमें विश्वास है, उपयु कत प्रायोजन को सफल बनाने 
में हमें ससाज के लेखकों, पत्रकारों तथा प्रायोजकों का 
व्यापक हादिक सहयोग प्राप्त होगा, तथ। सम्धूर्ण राष्ट्र 
में ध्राचार्थ श्री की जन्म शताब्दी प्रभिनव उमग, उल्लास 
झौर उत्साहु के साथ मनायी जायेगी। 


विधायक बाकरबूकक ५०००३ पका 


चंदेरी-सिरोंज (परवार) पढे 


पं० फूलचन्द शास्त्री, वाराणसी 


पूलसंघ नन्दि आाम्नाय की परम्परा में भट्टारक पह्म- 
ननन्‍्दी का जितना महत्त्वपूर्ण स्थान है, उनके पट्टघर भट्टा- 
रक देवेन्द्रकीति का उससे कम महत्त्वपूर्ण स्थान दही है । 
इनका भ्रधिकतर समय गुजरात की भ्रपेक्षा बुन्देलखंड में 
भ्रौर उससे लगे हुए मध्य प्रदेश मे व्यतीत हुप्रा है । 
चन्देरी पट्ट की स्थापना का क्षेत्र इन्हीं को भ्राप्त है। 
श्री मूलचन्द किशनदास जी कापड़िया द्वारा प्रकाशित 
'सूरत प्रौर सूरत जिला दि० जैन मन्दिर लेख सप्रह 
सक्षिप्त नाम 'मूति लेख सप्रह' के पृष्ठ ३५ के एक 
उल्लेख मे कहा गया है कि “गंघार की गद्दी टूट जाने से 
स० १४६१ में भट्टारक देवेन्द्रकीति ने इस गद्दी को रांदेर 
में स्थापित किया । जिसे स० १५१५ में भट्टारक विद्या- 
नदी जी ने सूरत में स्थापित किया।! किन्तु भ्रभी तक 
जितने मूर्ति लेख उपलब्ध हुए है उनसे इस तथ्य की पुष्टि 
नहीं होती कि श्री देवेन्द्रकीति १४६१ में या इसके पूर्व 
भट्टा रक बन चुके थे । साथ ही उक्त पुस्तक में जितने भी 
मूति लेख प्रकाशित हुए है उनमे केवल इनसे सम्बन्ध 
रखने वाला कोई स्वतन्त्र मूति लेख भी उपलब्ध नही 
होता । इसके विपरीत उत्तर भारत में ऐसे लेख प्रवश्य 
पाये जाते है जिनसे यह ज्ञात होता है कि इनका लगभग 
पूरा समय उत्तर भारत में ही व्यतीत हुश्रा था । यहाँ 
हम ऐसी एक प्रशस्ति श्रागरा के एक जैन मन्दिर में स्थित 
पुण्यास्रव (संस्कृत) हस्त लिखित प्रन्थ से उद्धृत 
कर रहे हैं। इसमें इन्हें भ० पह्मतन्दि का शिष्य स्वीकार 
किया गया है । प्रशस्ति इस प्रकार है--- 

सं० १४७३ वर्ष कार्तिक सुदी ५ गुरदिने श्री मूल- 
संघे सरस्वतीगच्छे नन्दिसघे कुन्दकुन्दाचार्यास्वये भट्टारक 
श्री पद्मनन्दी देवास्तच्छिष्य मुनिश्री देवेन्द्रकीतिदेवाः | 
तेन जिजज्ञानावर्णीकमंक्षयार्थ लिषापितं शुभ । 

इस लेख में इगहें मुनि कहा गया है । इसके प्रनुसार 


यह माना जा सकता है कि इस समय तक ये पद्टघर नहीं 
हुए होंगे । किन्तु मुनि भी भट्टारकों के शिष्य होते रहे 
हैं । इतना ही नहीं, मुनि दीक्षा भी इन्ही के तत्त्वावधान 
में दो जाने की प्रथा चल पड़ी थी। मेरा ख्याल है कि 
वत्तंमान में जिस विधि से मुनि दीक्षा देने की परिपाटी 
प्रचलित है वह भट्टारक बनने के पूर्व भी मुनि दीक्षा का 
ही रूपान्तर है। इसी से उसमे विशेष रूप से सामाजि- 
कता का समावेश दृष्टिमोचर होता है । 


जो कुछ भी हो, उक्त प्रशस्ति से इतना निष्कर्ष तो 
निकाला ही जा सकता है कि सम्भवत: उस समय तक 
इन्होंने किसी भट्टारक गद्टी को नहीं सम्हाला होगा। 
किन्तु 'मट्टारक सम्प्रदाय पृ० १६६ के देवगढ़ (ललितपुर) 
से प्राप्त एक प्रतिमा लेख से इत्तना प्रवश्य ज्ञात होता है 
कि वे वि० सं० १४६३ के पूत्र भट्टा रक पद को झलकृत 
कर चुके थे । 

देवगढ़ बुन्देलखंड में है श्रौर चन्देरी के सन्निकट है। 
साथ ही इनके प्रमुख शिष्य विद्यानन्दी परवार थे । इससे 
ऐसा लगता है कि वि० सं० १४६३ के पूर्व हो धन्‍्देरीपट्ू 
स्थापित किया जा चुक। होगा । फिर भी उनकी मुजरात 
में भो पूरी प्रतिष्ठा बती हुई थी भोर जनका गुजरात से 
सम्बन्ध विच्छिन्न नहीं हुआ था, सूरत पट्ठ का प्रारम्भ 
होना और उस पर उनके शिष्य विद्यानन्दी का भश्रषि- 
हिठत होना तभी सम्भव हो सका होगा ॥ 

भट्टा रक सम्प्रदाय पुस्तक में चन्दंरी पट्ठ को जेरहट 
पट्ट कहा गया है। वह ठीक नही है । हो सकता है कि 
वह भट्टारकों के ठहरने का मुख्य नगर रहा हो। पर 
वहाँ कभी भट्टारक गद्दी स्थापित नहीं हुई इतना सुनि- 
श्चित प्रतीत नहीं होता । 

विद्यानन्दो कब सूरत पट्ट पर ॒प्रधिष्ठित हुए इसका 
कोई स्पष्ट उल्लेख उपलब्ध नहीं हुप्ना। 'भट्‌टारकक 


१४, बर्थ २६, कि० १ 


सम्प्रदाय' पुस्तक में वि० सं० १४६६ से लेकर भ्रधिकतर 
लेखों में से किसी मे इनको देवेन्द्रकीति का शिष्य, किसी 
में दीक्षिताचायं, किसी में पश्राचायं तथा किसी मे गुरु 
कहा गया है। परन्तु भावनगर के समीप स्थित घोधा 
नगर के सं० १५११ के एक प्रतिमा लेख में इन्हे भट्टा- 
रक ग्रवश्य कहा गया हैं । यह प्रथम लेख है जिपमे सर्व- 
प्रथम ये भट््‌टठारक कहे गये है । इससे ऐसा लगता है कि 
सूरत पदूट की स्थापना इसके पूर्व हो गई होगी । 

यदि हमारा यह भ्रनुमान सही हो तो ऐसा स्वीकार 
करने में कोई श्रापत्ति नहीं कि चन्देरी पट्ट की स्थापना 
के बाद ही सूरत पट॒ट की स्थापना हुई होगी ॥ ऐसा होते 
हुए भी बुन्देलख ड आथ्रौर उसके श्रास-पास क) ह बहु भाग 
छंदेरो मंडल कहा जाता था यह उल्लेख वि० सं० हे १५३२ 
के पूर्व के किसी प्रतिमा लेख में दृष्टिगोचर नहीं हुआ 
इसमें चंदेरी मंडलाचार्य देवेन्द्रकोति को स्वीकार किया 
गया है | यह प्रतिमा लेख हमें विदिशा के बड़े मन्दिर से 
उपलब्ध हुआ्ना है । पूरा लेख इस प्रकार है-- 

सवत्‌ १५३२ वर्ष वेशाख सुदि है 2 । श्री मूल- 
संघे बलात्कारगण सरस्वतीगच्छे नंदिसंघे कुंदकुदाचार्या- 
स्वये भ० श्री प्रभाचन्द्रदेव त० श्री पद्मनन्दिदेव त० शुभ- 
चद्देव भ० श्री जिनचन्द्रदेव भ० श्री सिंहकीतिदेव चंदेरी 
मडलाचायें श्री देव्यद्रकीतिदेव त० श्री त्रिभुवनकीतिदेव 
पौरपट्टान्वे श्रष्टन्वये सारवन १० समवेतस्य पुत्र रउत पाये 
त० पुत्र सा० श्रर्जुन॒त० पुत्र सा० नेता पुत्र सा० घीरजु 
भा० विरजा १० सर्घे सघतु भा०*** संघे**'*' संग । 

दोक इसी प्रकार का एक लेख कारंजा के एक 
मन्दिर में भी उपलब्ध हुम्ना है। इसके पूर्व जिनमें चदेरी 
मंडल का उल्लेख है ऐसे दो लेख वि० स० १५३१ के गंज 
वासौदा झौर गुना मन्दिरों के तथा दो लेख वि०» सं० 
१५४२ के भी उपलब्ध हुए हैं। किन्तु ० सं० १५३१ 
को चंदेरी मंडल की स्थापना की पुर्वावधि नहीं समभनी 
चाहिए। कारण कि ललितपुर के बड़े मन्दिर से कर 
वि० सं० १५२४ के एक प्रतिमा लेख मे त्रिभुबनकीति को 
मंडलाचाय कहा गया है। इसमें भ० देवेन्द्रकीति का 
न्ामोल्लेख नहीं है। इससे ऐसा भ्रतीत होता है कि वि० 
स० १५२५ के पूर्व ही त्रिभुवनकोति चंदेरी पट्ट पर भ्रभि- 


प्रनेकान्त 


षिकत हो गये थे । साथ ही यहाँ भ० जिनचन्द्र श्रौर भ० 
सिहकीति की भी प्राम्ताय चालू थो यह भी इससे पता 
लगता है । पूरा लेख इस प्रकार है--. 

संवत्‌ १५२४५ वर्ष माघ सुदि १० सोमदिने श्री मूल- 
संघे भट्टा रक श्री जिनचन्द्रदेवस्तत्पट्ट भट्टारक श्री सिह- 
कीतिदेव मडलाचार्य त्रिभुवनकीर्तिदेवा गोलापूर्वान्बये सा० 
श्री तम तस्य भार्या सघ इति | 

इसके पूर्व बड़ा मन्दिर चदेरी मे भ० तरिभुवनकीति 
द्वाराप्रतिष्ठित वि० सें० १५२२ को एक चौवीसी पढ् 
झोौर है। इससे पूर्व के किसी प्रतिमालेख मे इनके नाम 
का उल्लेख नहीं हुआ है । इससे मालूम पड़ता है कि बि० 
सं० १५२२ के भ्रास-पास के काल में ये पट्टासीन हुए 
होंगे । यतः भ० वेवेन्द्रकीति भी चंदेरी मंडल के मंडला- 
चाय॑ रहे है, भ्रत: सर्वप्रथम वे ही चंदेरी पट्ट पर श्रासीन 
हुए होंगे यह स्पष्ट हो जाता है। वि० स० १५२२ का 
उक्त प्रतिमा लेख इस प्रकार है-- 

स० १५२२ वर्ष फाल्गुन सुदि ७ श्री मूलसघे बला- 
त्कारगणे सरस्वनीगच्छे कुंदकुंदाचार्यान्वये भट्टा रक श्री 
देवेन्द्रकीति त्रिभुवण * ति*******-००-०००-। 

भानुपुरा के बड़े मन्दिर के शास्त्र भंडार में लैशान्ति- 
नाथ पुराण की एक हस्तलिखित प्रति पाई जाती है । 
उसके ग्न्त में जो प्रशस्ति अंकित है उसमें दे।नद्रकीति 
आदि की भट्टा रक परम्परा को मालवाधीश कहा गया है। 
यह भी एक ऐसा प्रमाण है जिससे स्पष्टत: इस तथ्य 
का समर्थन होता है कि चंदेरो पट्ट के प्रथम भट्टारक 
वेवेन्द्रकोति ही रहे होगे। इससे मालूम पड़ता है कि 
ऋंदेरो पटु को मालवा पट्ट भी कहा जाता था। उक्त 
प्रशस्ति इस प्रकार है-- 

श्रय सवत्सरे 5स्मिन्‌ नृपतिविक्नमादित्यराज्ये प्रवते- 
माने सं० १६६३ बर्ष चंत्र द्वितीय पक्षे शुक्ले पक्षे द्वितीया 
दिने रविवासरे**“*“***'*““सिरोंजनगरे चन्द्रप्रभ चेत्यालये 
श्री मूलसंघे बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे श्री कुंदकुंदा- 
चार्यान्वये तत्परंपरायेन मालवादेशाधीश भट्टा रक श्री श्री 
श्री देवेन्द्रकी तिदेवा: तत्पट्टे भट्टारक श्री त्रिभवनकीति- 
देवा; तत्पटूटे म० श्री सहल्नकीतिदेवा: तत्पट्टे भन श्री 
पद्मनन्दिदेवा तत्पट्टे भ० श्री जसकीति नामघेया तत्पदूदे 
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भ० श्री श्री ललितकीतिदेबा: तत्शिष्य ब्रह्म बालचन्द्रमिदं 
ग्रन्थ लिए्पत स्व्रपठनार्थ । 

प्विरोंत्र के टोरीका दि० जेंन मन्दिर में वि० स० 
१६८८ का एक प्रतिमा लेख है। उसमें चंदेरो पट्ट के 
सहस्रक्रीति के स्थान में रत्तकीति और पद्मतन्दी के स्थान 
में पह्मक्रीति यह नाम उपलब्ध होता है । भ० ललितकीति 
के शिप्य भ० रत्तकीति ने प्रतिमा की प्रतिष्ठा कराई थी। 
उक्त प्रतिमालेख इस प्रकार है-- 

सं० १६८८ वर्ष फाल्गुन सुदि ५ बुरे श्री मुलसधे 
बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे क्दक्‌दाचायन्विये भ० श्री 
देवेन्द्रकीतिदेवास्तत्पट्टे भ० श्री त्रिमुवनकी तिदेवा तत्पट्टे 
श्री रत्नकीति तत्पटटे भ० श्री पद्मकीति देवा तत्पद्दे 
भ० यशको निरेवा तत्पट्टें भ० श्री ललितकीतिं रत्नकीतिं- 
देवा तस्थो'*****""मालवादेशे सरोजनगरे। गोलाराड- 
चेत्यालये गोलापूर्वान्वये **-**“तस्यशतिष्ठाया प्रतिष्ठितं । 

यहाँ के दो प्रतिमालेखों में भ० रत्नकीति को मंड- 
लेइवर भ्रौर मंडलाचायं भी कहा गया है। लेख इस 
प्रकार है--- 

स० १६७२ फाल्गुन सु० ३ मूलसघे भ० श्री ललित- 
कीति तत्पट्‌टे मडलाचार्य श्री रत्नकीर्त्य पदेशात्‌ गोलापूर्वा- 
न्‍्वये स० सनेजा'*********** । 

ये कहाँ के महलाचाय थे यह नहीं ज्ञात होता है । 
ये भी भ. ललितकीति के पट्धर थे यह 'भट्टारक सम्प्रदाय 
पुस्तक से भी ज्ञात होता है। इनके पट्टधर चन्द्रकी्ति 
थे इसके सूचक दो प्रतिमालेख यहाँ भी पाये जाते हैं । 

चंदेरी पट्ट के भट्‌टारकों की सूची इस प्रकार है-- 
१. देवेन्द्रकीतिं, २. त्रिभुवनकीतिं, ३. सहस्नकोतिं, ४. पद्म- 
नन्‍दी, ५. यश:क्रीतिं, ६. ललितकीतिं, ७. धमंकोति, 
८. पद्मफ्नीर्तिं, & सकलकोति ओऔ और सुरेन्द्रकीति ॥ जान 
पडता है कि सुरेन्द्रकीतिं चदेरी पट्ट के भ्रन्तिम भ० थे । 
इसके बाद यह पट्ट समाप्त हो गया । 


भट्टा रक पद्यकीति का स्वर्गंवास वि० स० १७१७ 
मार्गशीषं सुदि १४ बुधवार को हुआ था ऐसा चंदेरी 
खंदार मे स्थित उनके स्मारक से ज्ञात होता है । सम्भवतः 
इसके बाद ही इनके पट्ट पर भ० सकलकीर्दि झासीन हुए 
होंगे । “भट्टारक सम्प्रदाय! पु० पृ० २०४५ मे बि० स० 
१७१२ प्रोर बि० सं० १७१३ के लेखों में इनके नाम के 


जो दो लेख संग्रहीत किये गये है वे दूसरे सकलकीति 
होने चाहिए। मैने चदेरी श्रौर प्िरोज दोनो नगरोके 
भी दि० जिनमन्दिरों के प्रतिमालेखों का अवलोकन किया 
है । पर भ० सुरेन्द्रकीतिं द्वारा प्रतिष्यापित कोई मूतति या 
यंत्र मेरे देखने मे ही नहीं ग्राया । हो सकता है इनके 
काल में कोई पंचकल्य।णक प्रतिष्ठा न हुई हो । 

उक्त दोनों नगरों के मूर्तिलेखों के भ्रवलोकन से 
प्रतीत होता है कि भ० घमंकीतिं के दूसरे शिष्य भ० 
जगत्कोतिं थे । सम्भवतः पिरोंज पट्ट की स्थापना इन्ही 
के निमित्त हुई होगी । इनका दूसरा नाम यशकीति भी 
जान पड़ता है। इनके पट्‌टधर त्रिभुवनकीति श्र उनके 
शिष्य भ० नरेन्द्रकीतिं थे । नरेन्द्रकोति के पट्टाभिषेक का 
विबरण प्षिरोंज के एक गुटिका मे पाया जाता है। उसका 
कुछ अंश इस प्रकार है-- 

मुनिराज की दिक्ष्याका परभाव। श्रावक सब मिलि 
पभ्रानिके जैसी कियो चाउ ॥६। घनि नरेन्द्रकोतिं मुनि- 
राह। भई जग में बहुत बढ़ाई ॥ जहाँ पौरपट्ट सुखदाई। 
परबार वंस सोई श्राई॥ बहुरिया मूर तहाँ साई। 
धनि मथुरामलल पिलाई !। माता नाम रजौती कहाई । 
जाके है घनश्याम से भाई ॥ तप तेज महामुनि राई: 
कापे महिमा बरनी जाई ॥ ****००*०*००००००००००००॥| 
कहा कहों मुनिराज के गुणयण सकल समाज । जो महिमा 
भविजन करें भट्‌टारक पदराज ॥॥ भट्टारक पदराज की 
कीरति सकल भवि झ्राई। श्रलप बुद्धि कवि कहा कहै 
बुधिजन थकित रहाई ॥| विधि श्रनेक सो सहर सिरोंज में 
भया पट्ट अपना चार। सिघई माघवदास भवन ते 
निकसे महा महोच्छव सारु || 

यहाँ से वस्त्राभूषण से सुसज्जित कर चाँदा सिधई के 
देवालय में ले गये । वहाँ सब वस्त्राभूषण उतार कर केश- 
लोंच कर मुनिदीक्षा ली। उस समय १०८ कलश से 
प्रभिषेक किया। सर्वप्रथम भेलसा के प्रनमल्ल बड़कुर 
आदि ने किया |**१०००००००००० ही] 

जगत्कीति पद उघरन त्रिभुवनकीतिं मुनिराई। 

नरेन्त्रकीति तिस पट्ट भये गुलाल ब्रह्म गुन गाई ॥ 

शुभकीति, जयकीतिं, मुनि । उदयसागर, ब्न० परस 
राम, ब़० भयासागर, रूपसागर, राम श्री प्रायिका, व 
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बिमौनी, चन्द्रामती, ५० रामदास, पं० जगमनि, पं० घन- 
श्याम, पं० बिरघी, पं० मानसिह, पं० जयराम-ष रगसे नि 
भाई दोनों, प० मकरंद, पं० कपूरे, पं० कल्याणमणि। 

संवत सत्रह से चालिस भ्न इक तह मयो। 

उज्बल फागुन मास दसमि सो मह गयो ॥ 

पुनरवसु नक्षत्र सुद्ध दिन सोदयों । 

पुत्रि नरेन्द्रकीरति मुनिराई सुमग संजम लक्यो । 

वि० सं० १७४६ माघ सुदि ६ सोमवार को चांद- 
बेड़ी में हाड़ा माघोसिह के भ्रमात्य श्री कृष्णदास बघेर- 
वाल ने प्रामेर के भट्‌टारक श्री जगत्कीति के तत्वावधान 
में वृद्॒त्रंच कल्याणक प्रतिष्ठा कराई थी। उसमें बंदेरो 
पट्ट के भट््‌टारक श्री सुरेन्द्रकीति भी सम्मिलित हुए थे। 
इस सम्बन्ध की प्रशस्ति चांदर्खडी के श्री जिनालय में 
प्रदेश द्वार के बाहर वरामदे के एक स्तम्म पर उत्कीणं 
है । उसमे चंदेरी, सिरोंज भोर विदिशा (भेलसा) पट्‌्ट को 
परवारपट्ट कहा गया है । उसका मुख्य श्रंश इस प्रकार है -- 

॥१॥ संवत्‌ १७४६ वर्ष माह सुदि ६ पष्ठथां चन्द्र- 
वासरान्वितायां श्री मूलसंघे बलात्कारगणे सरस्वतोगच्छे 
कुंदकुंदाचार्यान्वये सकलभूमंडलब्लयेकभूषण घरोजपुरे तथा 
चेदिपुर-भद्दिलपुर*****“वतंस परिवारपट्टान्वये भट्टारक 
श्री धम्मंकीतिस्तत्पट्टे भ० श्री पद्मकीतिस्तत्पट्टे भ० 


श्री सकलकोतिस्तत्पट्टे ततो भट्टारक श्री सुरेन्द्रकीत्ति 
तदुपदेशात्त्‌ शड> ०४० टव 


परनेकान्त 


मालूम पड़ता है कि चदेरी श्र सिरोंज भट्टारक- 
पट्टों की स्थापना परवार समाज के द्वारा ही की जातो 
थी, इस लिए इन पट्टों को परवार पट्ट कहा गया है । 
इस नामकरण से ऐसा भी मालूम पडता है कि इन दोनों 
पट्टों पर परवार समाज के व्यक्ति को ही मट्‌टारक बना 
कर भधिष्ठित किया जाता था । सिरोंज के जिस पद्टा- 
भिषेक का विवरण हमने प्रस्तुत किया है उससे भी इसी 
लक्ष्य को पुष्टि होती है । विदिशा मे कोई स्वतन्त्र भट्‌टा- 
रकगद्टी नही थी । किन्तु वहाँ जाकर भद्टारक महीनों 
निवास करते थे शोर वह मुख्यरूप से परवार समाज का 
ही निवास स्थान रहा चला शा रहा है, इसलिए उक्त 
प्रशस्ति में महलपुर (विदिशा) का भी समाबेश किया 
गया है । 

चंदरी पट्ट की श्रपेक्षा उत्तर काल में सिरोंज पट्ट 
काफी दिनों तक चलता रहा । इसको पुष्टि त्रिगुना के 
दि० जैँत मन्दिर से प्राप्त इस यंत्र लेख से भी होती है । 
यंत्र लेख इस प्रकार है-- 

सं० १८७१ मासोत्तममासे माघमासे शुक्‍्लपक्षे तिथौ 
११ चन्द्रवासरे श्री मूलसंघे बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे 
कुंदकुंदाचार्यान्‍वये सिरोंजपटटू भट्टाक॑ श्री राजकीति 
आचार्य देवेन्द्रकी्ति उपदेशात्‌ ग्याति परिवारि राउल 
ईंडरीमूरी चौधरी घासीरामेन इद यंत्र करापितं ॥ 

प्तिरोंजपदृ के ये प्रन्तिम भट्टारक जान पड़ते है। # 


श्रीमती शानता मानावत को पी, एच. डी. की उपाधि 


राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने श्रीमती शास्ता भागाबत को उनके शोध प्रबन्ध 
'ढोला-मारू रा दूहा का श्रथ्थ वेज्ञातिक ग्रध्ययन' पर इस वर्ष पी-एच. डी. की उपाधि प्रदान 
को है। 'ढोला-मारू रा दृहा' राजस्थान के मध्य युगीव लोक जीवन का प्रप्तिनि ध काव्य है। 
इसे जेन कवि कुशललाभ ने चौपाई बद्ध भो किय। । श्रीमती भानावत ने अपने शोध प्रबन्ध 
में 'डोला मारू रा दृहा में प्रयुक्त शब्दों के श्र्थ प ध्वितंन के कारणों श्रौर अ्र्थ परिवतंन की 
दिशाओ्नों का ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक ओर भाषा- 
वेज्ञानिक परिपाशव में विस्तृत अ्रध्ययत प्रस्तुत किया है। इस ग्रंथ से राजस्थानी के कई 
विशिष्ठ शब्दों की विकास यात्रा का भ्रच्छा परिचय मिलता है । श्रीमती भानावत राजस्थान 
विश्वविद्यालय के हिन्दी प्राध्यापक एवं जेन संस्कृति को प्रतिनिधि सासिक पत्रिका 'जिन- 


7णी' के सम्पादक ड० नरेन्द्र भानावत की धमंपत्नी हैं। 


भवदीय : 
संजीव भानावत 
सी-२३५ ए, तिलकनगर, जयपुर-४ 


भगवांन महावीर का समाज-दर्शन 


डा० हलभूषरण लोखदे 


श्राज लोग सत्य चाहते हैं, चत्य की डपासना करते है, 
सत्य को प्रध्यं भ्रपते हैं, किन्तु क्या इस कर्स शन्‍्य झ्राच- 
रण से वह उपलब्ध हो सकेगा । 

भगवान्‌ महावीर के घम-अ्रवत्तन का मृन्र उद्देश्य दो 
प्रकार दिखायी देता है: (१) व्यक्ति और समाज की 
निर्दोष प्रस्थापना; (२) मनुष्य की प्राध्यात्मिक उन्नति 
का भ्रधिष्ठान | इसका भ्रथ॑ यह हुश्मा कि व्यक्ति श्रौर 
समाज का गठन करते हुए उन्होंने व्यवहा र-दुृष्टि के सांथ- 
साथ निश्चय-दृष्टि की स्थापना भी की। सारे जैनाचार 
का प्रं ही जीवन को स्वच्छ श्रौर सबल बनाना है । जब 
हम समाज के संबंध में सोचते हैं, तब हमें लगता है कि 
व्यक्ति की प्रवृत्ति सदाचार भ्रौर नीतिपुर्ण हो । भगवान्‌ 
महावीर ने झपने काल मे व्यक्ति श्रौर समाज के धर्म की 
ऐसी संहिता बनायी, कि जिससे मनुष्य उत्तरोत्तर श्रधिक 
ईमानदार, सहिष्णु श्रौर कत्तंव्यनिष्ठ जीवन व्यतीत कर 
सके । इसलिए उन्होने ऐसी विचारघारा प्रसृत की 
जिससे प्रत्येक व्यक्ति भोग झ्रोर स्वार्थ के दृष्टिकोण से 
ऊरर उठे, फिर बह चाहे व्यापारिक, राजनेतिक, समाज 
का कोई प्रबुद्ध विद्वान्‌ ही क्यों न हो ? इस तरह उन्होने 
प्रवतित किया कि धर्म के शुद्धाचरण के बिना किसी तरह 
की उन्नति सम्भव नहीं है । 

भगवान्‌ महावीर का युग कर्मकांड, मिथ्या भाडम्बर 
तथा पापाचार से भरपूर था । तब समाज का दृष्टिकोण 
सही नहों था। कहा जाता है ज्ास्त्रों का ज्ञाता यदि 
विप्रेकहीन हो, भौर व्यक्ति का प्राचरण यदि विषय परा- 
यण हो तो समाज को कालिख लगती है। समुद्ध समाज 
को कालिख लगती है। समृद्ध समाज नीति-परायण होता 
है, इसलिए भगवान्‌ महावीर ने समाज के उत्थान के 
लिए प्रणुद्रत की संहिता प्रस्थापित की; जिसमे क्षमा, 
सत्य, शौच, करुणा, मेत्री इत्यादि गुणों के विकास से 


व्यक्ति श्रौर समाज की उन्नति सम्भव हो । 


भगवान्‌ महावीर के सामाजिक सिद्धान्तों के श्लालो- 
डन से यह ज्ञात होगा कि मानव को श्रहिसा, सत्य, 
अचौय, ब्रह्मचयं श्रौर भ्रपरिप्रह की प्रावश्यकता है । जिस 
समाज मे क्षमा, मार्दबादि दस घर्मों का पालन किया 
जाता है, उसमे सुदुढता श्राती है। व्यवित श्रौर समाज में 
सामंजस्य रहे इसलिए भगवान्‌ महावीर ने कहा कि 
क्रोध को क्षमा से, मान को मादंव से, माया को शभ्रार्जव 
से, भ्ोर लोभ को शूचिता से जीतो । भगवान्‌ महावीर के 
समाज में जाति, भाषा भौर वर्गादि भेद नहीं थे। वह 
समाज संप्रदाय की संकीणंता से मुक्त था। भगबान्‌ महा- 
बीर के समाज-दर्शन के मूल भ्राधार इस प्रकार हैं-- 

धाहिसा 

जहाँ क्रोध है यहाँ हिसा है, भौर हिंसा है सबसे बड़ा 
पाप। इसलिए सर्वप्राणिमात्र संबंधि दया प्रौर समता- 
भाव को अहिंसा कहा गया है। संसार में धर्म एक होता 
है, दो नहीं । भहिसा सत्य का सवसे बड़ा झ्राविष्कार है । 
सत्य एक होता है; उसमें भेद नहीं होते । हिसा में भेद 
हैं, भ्रहिसा में नहीं ॥ ऐसा कौन-सा सत्य है, जो श्रहिसा 
से संबंधित है ? वह है प्रेम । जहाँ प्रेम है, वहाँ दया है; 
जहाँ द्वेष है, वहाँ ऋरता है। इसलिए अभहिसा ने मनुष्य में 
जीने के विद्बास को जन्म दिया। कोई सम्प्रदाय यह नहीं 
मानता कि हिंसा से शांति प्राप्त होती है। भाषा कुम्द- 
कुन्द कहते हैं, 'गहया राग ढंष है, जहाँ राग-ढ्ेष है वहाँ 
समता नही, स्थिरता नही” । जीवन को समर्थ बनाने की 
क्षमत। समता में है, क्षमा में है, दया मे है भ्ौर परोपकार 
में है । 

भ्राज समाज और राष्ट्र का जीवन सबंत्र भ्रशांत एवं 
विष्वस्त है। भ्रनावदयक संघर्ष में मृत्यु है, समन्वय में 
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जीवन । हिसाचार मृत्यु का कारण है, भ्रहिसाचार जीवन 
का। मानव-प्माज आज युद्धोन्मुख है। यह प्रात्म-प्रवंचना 
की स्थिति है। भात्मा की श्रटूट शक्ति समत्व है, झभौर 
भ्राज के भ्रादमी को उसमे विश्वास नहीं है, इसलिए बह 
दुखी है। भगवान्‌ महावीर को 'जिन' कहते है; क्योंकि 
उन्होंने भ्रहिसा के शत्रु राग श्रौर द्वेष, लोभ प्रौर प्रसयम 
को जीता है। श्रहिसा एक ऐसी शक्ति हैं जो मानव का 
विकास करने में उपकारक है श्रतः जब तक कोई समाज 
प्रपने दुर्गणों का त्याग नही करता श्रौर सद॒गुणों की राह 
नहीं चलता तब तक भ्रशान्ति बनी हुई है। हमे चाहिए 
कि हम प्रहिसा के सिद्धान्त पर दृढ़ श्रद्धा रखे । श्रद्धा के 
बिना ज्ञान नही, भौर ज्ञान के बिना शभ्राचरण साथंक 
नहीं । इसलिए पभ्रहिसा की मूल भावना क्‍या है। यह 
समभना चाहिए। जीने की दो एॉलियाँ सम्मव है--एक 
खुद के लिए, श्रौर एक दूसरे के लिए। जीना सभी चाहते 
हैं, मरना कोई नहीं चाहता, चीटी हो, या स्व का 
देवता हो । जीने के इस सिद्धान्त से भ्रहिसा का प्रत्यक्ष 
संबध हैं। कोई यह समझे कि हम तो जियें श्रौर दूसरे 
की चिता न रखें; तो वह श्रहिसा का परिपालक नही 
कहला सकेगा । जहाँ निरबन प्राणियों के प्रति दया का 
भाव हैं, वहाँ अभ्रहिसा का प्रारम्भ है। भ्रहिसा के इस 
सिद्धान्त में कोई दबाव नहीं है। जहाँ भ्रत्याचार होता है, 
वहाँ हिसा भ्रवव्य पश्राती है। श्रहिसा कानुन से नहीं प्रा 
सकती, क्योंकि वह प्रात्मा की दक्ति है । कोई यह समझे 
कि दबाव से श्रहिसा का पालन होगा तो यह सम्भव 
नहीं । अहिसा शरीर का गुण नहीं, ग्रात्मा का गुण हैं । 
बह भ्न्तःस्थ शक्ति है। 'जियो और जीने दो” झ्रहिसा का 
स्वणिम सूत्र है। इसलिए कहा गया है कि जीव-दया सव 
में श्रेष्ठ है, वह रत्नाचितामणि की तरह फल देने वाली 
है। प्ाज के विज्ञान-युग में भ्रहिसा की प्रहपणा इसलिए 
भ्रावश्यक है, क्योंकि इस युग ने शाइवत जीवन-मूल्यों को 
कुनल दिया है। सत्य उसे नहीं दिखायी दे रहा है। 
सत्य तो श्रद्धावान की छत है; वह दुबंल का पुरुषार्थ 
नही है। इसलिए महात्मा गांधी ने उसे एक प्रबल शस्त्र 
समभा । स्पष्ट है, सुखी समाज के लिए भ्रहिसानिष्ठ 
जीवन-प्रणाली ही उपादेय होती है। 


झनेकाग्त 


सत्य 

सत्य जीवन का मूलभूत तत्त्व है। भगवान्‌ महावीर 
ने सत्य को केवल भाषण का ही विषय नहीं बताया, 
उन्होंने कहा--'जहाँ विषमता है वहाँ सत्य नही पलता' 
जहाँ दारिद्रग्य है वहाँ सत्य नही टिकता । सत्य जीवन है, 
झौर जीवन सत्य है। जिस में सत्य नहीं फिर वह चाहे 
व्यक्ति हो या समाज, व्यर्थ है। जहाँ सत्य की मृत्यु होती 
है, वहाँ वह एक बोक वन जाता है। जहाँ वर्णभेद है, 
जहाँ जाति भेद है, जहाँ ऊँच-नीच है, वहाँ सत्य को 
स्थान कैसे मिले ? पन्‍्थ श्र सम्प्रदायों ने सत्य को इुबो 
दिया । पन्‍्य का विचार सत्य नहीं, क्योकि वह रूढ़िवा- 
दिता श्रौर दुराग्रह की परिणति है। जहां प्रधश्रद्धा है वहाँ 
घमं नही टिकता । घर्म का दूसरा नाम सत्य है। भगवान्‌ 
महावीर की दृष्टि मे सत्य की प्ररूपणा मन, वचन, क्रिया 
द्वारा की जाती है। क्वल सत्य माषण सत्य नहीं है, 
केवल सत्य क्रिया सत्य नही है, केवल सत्य चितवन ही 
सत्य नही है। जहाँ श्राग्रह है, वहाँ एकान्त है। एक प्रंग, 
यानी श्रंगी नहीं; एक अ्रश यानी श्रंशी नहीं। यदि कोई 
प्रश को हो सत्य मान ले तो वह मिथ्या या असत्य होगा। 
सत्य तो सर्वांगीण होता है ॥ वह प्रनेकान्तात्मक होता है | 
किसी हाथी का वर्णन करने में हाथी की पीठ को ह्वाथो 
कहें, या सूंड को हाथी कहें तो हाथी नहीं जाना जा 
सकता । वह तो सत्य का एक ग्रश मात्र है । 

सत्य केवल श्रागमों मे नही है। किसी ने कहा है, 
“चमंस्य तत्त्व निहित गुहायां! । यह ठीक ही कहा है । 
घर या सत्य केवल ग्रुफा में चला गया है। सत्य को 
मन्दिरों मे रखने से वह साकार होता नहीं । मूर्ति सत्य 
नहीं, मूर्तिमान्‌ सत्य है--झात्मा । सत्य की भी श्रात्मा 
होती है । उसका भी ग्रास्वाद होता है । ग्राज लोग सत्य 
चाहते हैं, सत्य की उपासना करते हैं, सत्य को श्रष्य॑ देते 
हैं; किन्तु क्या सत्य इस तरह मिलेगा ? नहीं ॥ सत्य तो 
सुन्दरता मे है। मन्दिर में मृति रखी जाती है, उसका 
शान्‍त भौर वराग्य भाव सत्य है। पत्थर सत्य नहीं हैं, 
पत्थर तो जगह-जगह विभिन्‍न आाकार-प्रकार में हैं, कितु 
उनमें सत्य नही है । सत्य तो समन्वित है, वह बिखरा 
हुआा नहीं है । 


भंगवान सहादौर का समाज-दर्शन १९ 


भगवान्‌ महावीर ने सत्य को श्रन्तगंत कहा हैं। 
आचार, विचार श्लोर उच्चारण में सत्य हो। जो सत्य 
बोले उसके झ्ाचरण में भी सत्य चाहिए। उसके विचार 
में भी सत्य का होना प्रावश्यक है। सत्य में सरलता 
दिखापी देती है, बक्रता नहीं । जहाँ मायाचारी हो, वहाँ 
सत्य नही हो सकता । जिसका वचन एक हो, कृति भ्रलग 
हो वह मनुष्य, जीवन में सफन नही हो सकता । संसार 
में 'बचन' की बडी कीमत है। राष्ट्र भी बचत के सामने 
भुकते है, तो मनुष्य की क्या कथा ? भगवान्‌ महावीर 
ने सत्य को ऐतवा शस्त्र बताया है जिससे कितना भी 
विरोधी व्यक्ति क्यो न हो, अहिसक पद्धति से उसका 
मुकाबला सभव होता है । 


अचोौय 


भगवान्‌ महावीर ने चोरी का त्याग बताया है। 
चोरी एक सामाजिक प्रपराध है । जहाँ मूलभूत झ्रावश्य- 
ताप्नों की पति नहीं है, वहाँ ईमानदारी नहीं रहती । 
नंतिकता का वह कलंक है। वस्तुतः चोरी समाज की 
प्रव्यवस्था का प्रतीक है। जहाँ भौतिक साधनो की कमी 
नही वहाँ चोरी की कोई ग्राशका नही । भ्राजकल समाज 
में जितना भ्रष्टाचार दिखायी दे रहा है, जितना शोषण 
दिखायी दे रहा है, वह्‌ सब चौय॑ कम है । चोरी मोह की 
परिणति से होती है । केवल घन की चोरो ही चौय॑ नहीं 
है भ्रपितु श्रपने कत्तंव्य मे झ्ालस्य भी चोरी है। चोरी में 
भय होता है, झोर भय में मृत्यु छुपी हुई है। निर्भयता 
जीवन है; इसलिए सामाजिक विषमताएं जहां हैं वहाँ 
निरन्तर चोरी का भय बना रहता है। इसलिए एक 
स्वस्थ समाज की रचना के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 
तस्करता, याती बेईमानी से डरता चाहिए। किसी वस्तु 
में प्रासक्ति चौय॑ं कम की जननी है । जहाँ सुन्दर वस्तु 
दिखी कि मन का संयम ढिलमिल हुआ भर मन पर 
चोरी का भूत सवार होता है। इसलिए जहाँ मन की 
शुचिता है, वहाँ वस्तु का मोह नहीं है भ्रतः मन का संशो- 
घन शभ्रावश्यक बताया गया है। जो मनुष्य निश्चग्री है 
वह कितने भी सकट प्राये, न्याय मार्ग, से विचलित नहीं 
होता । न्याय-मार्ग, यानी सदाचार का मार्ग । वहाँ मनुष्य 


पपनी कमजोरियों से ऊपर उठता है, श्रचौय॑ ब्रत का 
पालन करता है। 
ब्रह्मचयं झोर प्रपरिग्रह 

अह्याचयं झौर प्रपरिग्रह मे भी भगबान्‌ महावीर ने 
इन्द्रिय दमन, सयम श्रौर त्याग की भावना का महत्त्व 
बताया है। भगवान्‌ स्त्रय बाल ब्रह्मचारी थे । उन्होंने 
काम शत्रु को जीता था। वे संसार के समक्ष एक प्रादर्श 
थे। ब्रह्मचयं का भ्रथ॑ है, श्रात्मा मे सुस्थिरता । मृहस्थ 
भौर मुनि भी बह्यचारी हैं, बशतें उनकी प्रात्मा स्वय में 
लोन रहे । विवाह बाघा नही है । इन्द्रियाधीन न होना 
ब्रह्म चय है, समाज में परस्पर भाई-चा रा, माता भौर पिता 
के सबंध, वहिन-भाई के संबंध स्थिर रहें, प्र समाज का 
नेतिक श्रवमूल्यन न हो, इसलिए भगवान्‌ महावीर ने 
ब्रह्मचयं का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। प्रात्मकल्याण 
की योजना उसमें सब्निहित है। नदी का जल स्वच्छ होता 
है, किन्तु यदि उसके किनारे पक्के नही है तो तट की 
मिट्टी नदी की घार में मिल जावेगी । इसी प्रकार संयम 
श्रौर निग्रह ये दोनों मनुष्य जीवन-रूपी नदी के किनारे 
है। इनसे मनुष्य की, श्रोर सभाज की आात्माएं स्वच्छ 
रहती हैं। सयत जीवन में भूठमूठ को स्थान नहीं, भौर 
श्रसंयत जीवन मे सत्य को स्थान नहीं। समाज का मुख 
स्वच्छ रखना हो तो उसे श्रत्रह्म से बचाना चाहिए, ताकि 
सही-सच्चा-निष्कलक प्रतिविम्ब दिखायी दे सके | पश्चिम 
मे भोतिकता की जो होड़ चल रही है श्रोर विषय-वासना 
को जो नदी बह रही है, वहाँ भगवान्‌ महावीर के सिद्धा- 
न्त भ्राज भी बड़े उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। 

प्रपरिग्रह का यह प्र्थ॑नहीं कि कोई दिगम्बर हो, 
या घर द्वार छोड़ दे; परिग्रह से जीवन चलता है, प्रपरि- 
ग्रह से नही, फिर भगवान्‌ ने प्रपरिग्रह की कल्पना क्‍यों 
की ? 'अ्र/ का श्र्थ “किचित्‌' ऐसा होता है, वह निषे- 
घार्थंक नहीं है । जहाँ सोमित साधनों से काम चल जाता 
है, वहा धरमर्यादा साधनों को जुदाना मूखंता है। ग्राज 
का युग संग्रहवादी बन गया है, वह शोषणवादी बन गया 
है । जहां संग्रह है, वहाँ शीषण होगा ही, वहाँ विषमता 
होगी ही । एक अ्रपरिग्रही है प्लौर एक महापरिग्रही है । 


: दोनों ही त्याज्य है । प्रपरिग्रह से काम नही चलता, धौर 


३०, पह्रनेकान्त वर्द २६, कि० १ 


महापरिग्रह से काम बिगड़ता है। सही बात तो यह है 
कि परियग्रह के पोछे जो ममकार छिपा हुझा है, प्रधिक से 
भ्रधिक जोड़ने की जो भावना छिपो हुई है, वही दुःख - 
दायक है । भ्रतः ज्यादा परिग्रह, यानो ज्यादा दुःख यह 
निष्कर्ष प्रनिवायं नहीं है, या परिग्रह रहित संबमी हो 
यह भी कोई जरूरी नहीं है। घर के सामने प्राने बाले 
भिखारी के पास एक समय की रोटी भी नही होती है तो 
क्या इसी लिए वह सबसे बड़ा श्रपरिग्रही कहा जाएगा 


झनेकान्से 


प्रौर राजे-महाराजे परिग्रही हो जायेगे। ऐसा नही है । 
“प्रवचन सार” में कहा गया है कि जहाँ विषय वासना है, 
वहाँ दुःख है, वही परिग्रह है । इच्छा का प्रभाव ही सुख 
है (प्रव. १/७) । 

इस प्रकार भगवान्‌ महावीर ने समाज मे स्वस्थ स्‍भौर 
शुद्ध परम्परा की स्थापना के लिए पंचशील का सिद्धान्त 
प्रवतित किया । उनका यह्‌ प्रवर्तन समाज-घर्मं है, व्यक्ति- 
घमं है । ॥ 


परमात्म म्रकाश टीका का कर्वा ब्र. जीवराज नहीं, श्वे, धर्मसी उपाध्याय हैं 


ले० श्रगरचर्द नाहुटा 


प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों की सही समभ वहुत 
कठिन कार्य है बहुत से व्यक्ति तो उन भ्रतियों की भाषा 
लिपि को ठीक से समझ नहीं पाते कुछ प्रशस्तियो के भाव 
ग्राशय को ठीक न समभने के कारण भूल अ्रान्तिपां होती 
रहती है उनका संशोधन प्रकाशित करना इसलिए झ्ाव- 
इयक होता है कि श्लाजकल के शोध छात्र अनुकरण ही 
ग्रधिक करते हैं । वास्तविक तथ्य तक पहुँचने की गहराई 
उनमे नही होती । संशोधन करने वाले का प्रनुभव भी 
काफी बढा-चढ़ा होना चाहिए श्रन्यथा बहुत वार एक 
गलती के सुधारने में दुसरी भन्‍य कई गल्तियाँ कर बैठते 
है । 

इवे० विद्वानों ने दि० साहित्य का समय-समय पर 
प्रच्छा श्रष्ययन किया और उस ग्रन्थ को सरलता से सभी 
लोग समभ सके इसलिए कई दिगम्बर ग्रथों पर उन्होंने 
ससस्‍्कृत प्रौर हिन्दी में टीकाए बनाई है श्लौर उनके प्राधार 
से स्वतन्त्र ग्रंथ भी रचे हैं इस सम्बन्ध में पहले मेरा एक 
लेख प्रकाशित हो चुका दै । 

कई इवेताम्बर यतियों झौर मुनिग्रो ने दि० श्रावकों 
के प्रनुरोध से दि० प्रंथो की टीकाएं एव पद्मानुवाद बनाए 
है। उनमे जिन लोगों के अनुरोध से रचनाएं की गई' 
रचयिता के रूप में उन्हीं लोगों का नाम दे दिया है पर 


प्रशस्ति को ठीक से पढ़ने पर मूल रचयिता का नाम भी 
ठीक से स्पष्ट हो जाता है जैसे महावीर तीथ॑ क्षेत्र कमेटी 
के अकाशित प्रशस्ति सग्रह के पृष्ठ २३३ में पद्यमजरी 
पंचविशिका का रचयिता जगतराय बतलाया गया है पर 
प्रन्तिम छप्पये श्रोर सोरठ से मालूम होता है कि जगत- 
राय ने जैसे कही वैसे इसकी भाषा पाठक पृण्यहषं के 
शिष्य अभयकुशल ने स० १७२२ के फागुण सुदी १० को 
बना दी । पाठक पुष्पहष॑ और शिष्य भ्रभयकुशल इ३वे० 
खरतरगच्छ के विद्वान थे । इन दीनों की श्लोर भी कई 
रचनाए प्राप्त है । पुण्यहषं रचित जिन पालित जिन रक्षित 
रास सं० १७०६९ एक पश्रौर हरिबल चौ ० स० १७१५ 
सरतसा में रचित उपलब्ध है इनके शिष्य भ्रभयकुशल ने प्रपने 
गुरु पण्यहरष का गीत ७ पद्यों मे बनाया उन्होंने ऋषभदत्त 
गुरु चौ० सं० १७३७ महाजन भरतरी हरि शतक बाला 
बोध सं० १७५४५ भौर विवाह पडल भाषा तथा चमत्कार 
चिन्तामणि वृति ये ज्योतिष के भी दो ग्रंथ बनाये है श्रत: 
पद्मनन्दि पचर्विशिका भाषा इन्ही गुरु शिष्यों की रचना 
होती चाहिए इस सम्बन्थमे मैं पहले लिख चुका हूँ इसी तरह 
की एक श्रन्य रचना भट्टारकीय भण्डार श्रजमेर में प्राप्त 
है जिसका विवरण राजस्थान के ज॑त शास्त्र भण्डारों को 
ग्रथ सुची पृष्ठ २०४ में छपा है। इसमे परमात्मा प्रकाश 
टीका का कर्ता ब्र० जीवराज लिखा है पर प्रशस्ति को 


परभात्म प्रकाश टौका का कर्ता ब्र० जीवराज नहीं, इवे० धरंसौ उपाध्याय हैं २१ 


ध्यान से पढ़ने पर मानस होता है कि जीवराज ने बहुत 
आदर के साथ कहा कि परमात्मप्रकाश का वातिक 
(वालबोध टीका) बना लें तो धमर्सी उपाध्याय ने सं० 
१७६२ में बना दी । यथा :-- 
पुर लो लाहो में प्रसिद्ध राजसभा को रूप । 
जीवराज जिन धर्म में, समझ श्रात्म रूप |।।३।॥ 
करि भ्रादर बहु तिन कह्यो, श्री ध्रमसी उपश्चाव | 
परमात्म परकास को, बातिक देहु बनाय ।।४॥॥ 
पद्मांश थवें में कीतिसुंदर नाम श्राता है सभवतः वह 
घमंसी उपाध्याय के शिष्य के नाम का सूचक हो । 
उपाध्याय धमंसी इ्वे० खरतरगच्छ १८वीं शताब्दी 
के उल्लेखनीय विद्वान थे इनकी लघु रचनार्प्रों का संग्रह 
हमने घमंबद्धंत ग्रन्थावली के नाम से सादूल राजस्थानी 
रिसचं इंस्टीट्यूट बीकानेर से प्रकाशित किया है श्रापका 
दीक्षा नाम घमंवद्धंन रखा गया था । इनके शिष्य कान्हा 
जी भी श्रच्छे कवि और विद्वान थे उनका दीक्षा नाम 


कीति सुंदर था। इन दोनो विद्वान गुरु शिष्यों का ज्ञान 
विवरण श्रौर रचनाझ्रों को सूची हमारे घमंवद्धंत ग्रन्थावली 
में द्रष्टव्य है । कीतिसुंदर की एक रचना वागविलास कथा 
संग्रह मे काफी वर्ष पहले बरदा मे प्रकाशित कर चुका हूँ । 


परमात्म प्रकाश एक बहुत ही सुन्दर आध्यात्मिक ग्रन्थ 
हैं। खरतरगच्छ के १८वी शताब्दी के कवि घमंमदिर ने 
परमात्म प्रकाश चोगराई नाम का राजस्थानी में पद्यानुवाद 
स० १७४२ के कार्तिक सुदि ५ को बनाया है। श्राशा है 
परमात्म प्रकाश के नये सस्करण में धर्म मन्दिर और 
घमंसी दोनों की रचनाग्रो का भी उपयोग कर लिया 
जायगा । घमंसी उपाध्याय के परमात्म प्रकाश वाले बोध 
टीका की भ्रन्य कोई प्रति किसी दिगम्बर शास्त्र भडार में 
हो तो इसके सपादन में सुविधा रहेयी । श्वे० भडारो में 
इसकी प्रति श्रभी तक देखने को नहीं मिली जबकि 
घमंसी जी की ग्रन्य सभी रचनाएं इवे० भडारो में 
प्राप्त है । ्ै 


श्रमण जेन मजन म्रचारक संघ 


नयी दिल्‍ली । रविवार ८ भ्रप्रेल, १९७३ को सायं ६ बजे श्री महावीर जयन्ती के 
पावन पर्व पर अमण जैन भजन प्रचारक संघ! द्वारा श्रायोजित सांस्कृतिक सन्ध्या एवं “श्री 
बृषभदेव सगीत पुरस्कार समर्पण समारोह का उद्घाटन करते हुए श्री मोहम्मद शफी 
कुरेशी उप-मन्त्री रेलवे मन्त्रालय मारत सरकार ने कहा कि-- 

भगवान महावीर का संदेश सूर्य के प्रकाश की तरह समस्त मानव जगत के लिए है, 
किसी वर्ग विशेष का नहीं, जन मत की भी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि हजारों वर्ष की 
जख्मी मानवता के लिए उसने मुहब्बत के रिहते जगा दिये, हमी ने उनके पंगामः भारत को 


सीमाओं के भीतर जकड़ रखे हैं । 


श्री कुरेशी ने कहा कि तीर्थंकर महावीर ने वेशालीमें जहां जन्म लिया था, वह भूमि मैंने 

देखी है, श्रमण संघके नौजवानों को छह वषं पूर्व जेन भजनोंके प्रचारके लिए जो प्रेरणा प्राप्त 

हुई थी उसे वह बड़ो मेहनत से आगे वढ़ा रहे हैं, मुझे पुरी उम्मीद है कि वे इसमें सफल होंगे । 

ग्राज के नौजवान पाप म्यूजिक व लम्बे बालों के शौकीन हो गये हैं। झ्राज वे यूरोप 

के पेगाम हमें सुनाते हैं, हमारे लिए यह पतन का मार्ग है, जिस दिन हम भारतीयों ने प्रपना 
सांस्कृतिक मार्ग छोड़ दिया, हमारा पतन हो जायगा। 

इस शभ्रवसर पर उपमन्त्रों श्री मोहम्मद शफ़ी कुरेशो ने 'गीत वीतरागप्रबन्ध! ग्रंथ के 

लेखक डा० भ्रादिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये को श्री वृषभदेव संगीत पुरस्कार! का २५००) 


रुपया एवं पदक भेंट किया । 


दादू पंथी संत गोबिंददास रचित जैनधर्स संबंधी ग्रंथ चौबीस गुए स्थान चर्चा 


क्रो श्रगरचन्द नाहुटा 


राजस्थान गुजरात, झ्ौौर दक्षिण मारत में जैन धर्म 
का काफी प्रभाव रहा है लोक जोवबनत पर प्राज भी उस 
प्रभाव की छाप दिखाई देती है। दक्षिण भारत के सबंध 
में तो मेरी प्री जानकारी नही पर राजस्थान झौर गुज- 
रात में तो जेनेतर पंत सम्प्रदायों पर जैन घर्म का प्रभाव 
पत्यन्त स्पष्ट है उनके प्राचार-विचार झौर साहित्य में 
बहुत सी बातें ऐसी पाई जाती हैं । जो जेन घधम्म से संब- 
घित हैं। सन्त सम्प्रदाय मे से भी समनन्‍्वयबादी श्रोर 
सद्विचार प्राचार के पोषक रहे है। स्‍भ्रत: भ्रास-पास जो 
कत मुनियों श्रोर श्रावको का झाना-जाना व निवास रहा 
उससे वे स्वभावतया हो प्रभावित हुए । कई जेन कथा 
प्रसंग उन्हें बहुत रोचक लगे। उनके सम्बन्धमे जैनेतर सन्त 
सम्प्रदायो के कवियों की रचनाएं भी बनाई है। उनमें से 
जबसर प्रसंगको मुनि हजारीमल स्पृति ग्रथमे हमने प्रका- 
शित किया है जो प्रन्तिम शान्ति मोक्षणामी जम्बू स्वामी 
के चरित सम्बन्धी रचना है इसो तरह १८ नाता श्र 
बगचल की वथा ज॑ंन समाज मे काफी प्रत्तिद्ध है। उसे 
भी सम्त कवियो ने भ्रपना ली है। रामस्नेही सम्प्रदाय के 
कवि रामदास ने झ्पतनी भक्तमाल मे २४ तीथ॑ ड्ुरों प्रादि 
का विवरण दिया है श्रभी राजस्थान के जैन शास्त्र 
भंडारो की ग्रंथ सूची भाग पाँच से एक विशेष जानकारी 
मिली है कि दादूपथी संत गोविन्ददास ने २४ गुण स्थान 
चर्चा नामक जेन धर्म सम्बन्धी हिन्दी मे पद्म वद्ध रचता 
ताक्षादा नगर मे स० १८८१ के फागुन सुदी दशम सोम- 
वार को बनाई है इसके ८ पत्रों की एक प्रति दिगरम्बर 
जैन मंदिर नेमिनाथ टोंडा रामसिह (टोंक) के शास्त्र 
भण्डार मे है । उपरोक्त ग्रथ सुची के पृष्ठ ३४ में इसका 
विवरण इस प्रकार छपा है | 

चौबीस गुणस्थान चर्चा-गोविन्ददास | पत्र संख्या ८ । 
झ्रा० १० »८ ४ इंच । भाषा हिन्दी । विषय गुणस्थानों को 
चर्चा। र० काल स« १८८५१ फाल्गुन सुदी १० | ले० 
काल स० पूर्व वेष्ठन सं० ४३-११६ प्राप्ति 


१८5०० | 
स्थान दि० जैन मंदिर नेमिनाथ टोडररायसिंह (टोंक) । 


प्रारम्भ 
गुण छियालीस करि सहित, देव भरहंत नमामि । 
नमो प्राठ गुण लिये, सिद्ध सब हित के स्वामी | 


छतीस गुणा करि, विमल प्राप प्राचारिज सोहत । 
नमो जोरि कर ताहि, सुनत बानी मन मोहत ॥। 


अर उपाध्याय पच्चीस गुण सदा बसत झमणिराम है। 
गृण श्राठ बीस किरि साध है, नमो पंच सुख घाम है ।॥। 
अन्तिम 


संस्कृत गाथा कठिन, ध्रथ न समझ्यों जाय । 
ता कारण गोविन्द कवि, भाषा रचो बनाय ॥। 
जोया को सीख सुने, भ्रण विचार जोय। 
सभा मांह श्रादर लहै, सरिख कहै न फकोय ।। 
झक्षर श्ररथ यामें घटि वढ़ि होयथ । 
बुध जन सब सुधार ज्यों, साफ कीजिये सोय ॥। 


श्रठारास ऊपरे गनू, इक्यासो श्रौर । 
फागूण सुदी दशमो सुतिथि शशि बासर शिरमौर ॥। 


दादू जो को साथ है, नाम जो गोबिन्ददरास । 

ताने यह भाषा रची, सनमांहि धारि उल्हास ।॥। 

नासरदा हो नगर में रच्योजु भाषा ग्रंथ । 

जो याक्‌' सीखे सु्ण, लहे जेन मत प्रन्य ॥) 

उपरोक्त उद्धरण में ग्रंथ का नाम स्पष्ट रूप से नही 
दिया है। पर अन्त का जो पहला पद्म उद्धुत किया गया 
है इससे मालूम होता है कि इस विषय के किसी जैन 
संस्क्रत ग्रथ के श्राधार से इस ग्रन्थ की रचना हुई है मुल 
संस्कृत ग्रन्थ कौन सा है कब किपने प्रकाशित किया। ये 
जानकारी प्रकाश में श्रानी चाहिए वैसे गुण स्थान तो १४ 
होते है पर इस सूची में २४ गुण, २४ भाषा चर्चा नामक 
रचनाग्रों की काफी प्रतियों का विवरण छपा है उनमें से 
इल प्राकृत ग्रन्थ प्राचायं नेमिचन्द्रका है सम्भवतः उसी के 
श्राघार से भ्रन्य रचनायें बनाई गई हों । 

-गोविन्ददास की रचना छोटी ही है भ्रत: श्रनेकान्त दी र- 
वाणी ब्रादि पत्रिकाओं में उसे प्रकाशित कर दी जाय तो 
बहुत ही प्रच्छा हो | एक जैनेतर कवि ने ज॑त धमं संबंधी 
रचना की है यह बहुत ही उल्लेखनीय बात है। ऐसी 

प्रन्य रचनाग्नों की भी खोज होनी चाहिए । श्ि 


द्राविड भाषाएं ओर जेनधर्म 


आ्राचायं पं० के० भुजबलो शास्त्रों 


कन्तड़ श्रोर तमिल भाषा को सर्वोच्च पद पर पहेुँ- 
चाने का प्रमर श्रेय जन प्राचार्य भ्रोर कवियों को प्राप्त 
है | इनमें से पहले कनन्‍नड भाषा को ही लीजिए । कनन्‍नड 
भाषा के ग्रादि कवि जेन हैं। इस समय उपलब्ध जंन 
कवियों में महाकवि पम्प ही श्रादि कवि है और यही 
कननड़ का भ्रादि कवि है । 

दक्षिण मे पाँच द्राविड़ भाषाएँ प्रचलित है- तमिल, 
तेलुगु, कन्तड़, मलेयालम श्रौर तुलु। इनमें तुलु ग्रान्थिक 
भाष्ग नही है। केवल बोलचाल की भाषा है । हाँ, इधर 
इस भाषा के प्रेमी इस भाषा में भी पुस्तकें लिखने 
लगे; मगर कन्‍नड़ लिपि में क्योकि इस समय तुलु 
भाषा की लिपि प्रचार मे नहीं है । बल्कि इधर तुलु भाषा 
में चार-पांच फिल्में भी तंयार हुई है । इस भाषा के प्रेमी 
इसे समुन्तत बनाने के लिए प्रयत्नशील है। इस भाषा 
में जनों की भी दो-चार पुस्तकें हैं। भ्रब रही शेष चार 
द्राविड भाषाएं | तेलुगु और मलश्नलालम में भी उल्लेलनीय 
जैन कृतियाँ नही है। बाकी कन्‍नड ग्रौर तमिल दो 
भाषाएं हैं, जिनमें जन ग्रन्थ भरपूर हैं । 

पम्प-पुर्व के श्रसग, गरुणनन्दि तथा गुणवर्म पश्रादि 
कई उद्दाम जैन कवियों के नाम श्रौर कतिपय पद्य प्रवश्य 
मिलते हैं। पर दुर्भाग्य की बात है कि श्रभी तक उनको 
बहुमूल्य रचनाएं नही मिली हैं । बल्कि सातवीं शताब्दी 
में ही तुंबलू राचाये ने कननड मे ६६,००० पद्म परिमित 
चूड़ामणि नामक एक महत्त्वपूर्ण टीका-ग्रंथ कौ रचना की 
थी । यह चृहद-टीका तत्वार्थ सूत्र पर की मानी जाती 
है । इसी प्रकार इसी काल के इयामलक्‌ंदाचाये ने कनन्‍्नड़ 
में प्राभ्त॒ नामक एक ग्रंथ की रचना की थी जो एक 
शास्त्रीय ग्रन्थ समभा जाता है। परन्तु खेद को बात है 
कि श्रभी तक वे दोनों महत्वपूर्ण ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हुए 
है । हां, शिवकोट्याचाये विरचित वड्डाराधना नामक ग्रंथ 


(गव्य) महाकवि पम्प के कुछ पूर्व का माना जाता है । 

कस्नड जैन कवियों मे पम्य, पोस्त और रसन्‍्न ये तीनों 
रत्नन्रय. कहलाते है। वस्तुतः ये तीनों रत्ननाम ही हैं । 
इन महाकवियों के उपरान्त भी चामुण्डराय, नागवर्म, 
शान्तिनाथ, नागचन्द्र, नयसेन, ब्रह्मशिव, कर्णचाय, नेमि- 
चन्द्र, अग्गल, ग्राचण्ण बन्धुबर्म जन्त पाद्व॑ पण्डित, ग्रुण 
वर्म, श्राण्डक्य, कमलभव, विदयानन्द, उदयादित्य, केशि- 
राज, सालल्‍्व, भट्टाकलंक, गुणचन्द्र, सोमनाथ, श्रीघराचार्य, 
मंगराज झोर रत्नाकरवर्णी झ्रादि सैकडो ख्यातिप्राप्त 
जैन कबियों ने काव्य, व्याकरण, छन्द, श्रलंकार, कोष 
वैद्य, ज्योतिष, गणित, यक्षगान श्रादि श्रन्यान्य विषयों पर 
सैकड़ों ग्रंथों की रचना की है। जंत कन्तड़ कविथों ने 
किसी भी विषय को नहीं छोड़ा है | उन्होंने पाक-शास्त्र, 
गोवेब्य, आरायुर्वेद श्रादि अनेक लोकोपयोगी ग्रथों को भी 
रचा है। कल्याणकारक, खगेन्द्रमणिदपंण, बेद्यामृत झ्रादि 
बच ग्रन्थ, जातकतिलक, जिनेन्द्रमाला भ्रादि ज्योतिष ग्रन्थ 
हिन्दी भाषा में भी अनुवाद करने योग्य हैं । खगेन्द्रमणि 
दपंण मद्रास विश्वविद्यालएण की कृपा से, जातकतिलक 
मेंसूर विश्वविद्धालय की कृपा से प्रकाशित हो घुके है । 
कल्याणका रक भी प्रकाशित होने वाला है। यह कल्याण- 
कारक प्राचार्य पूज्यपाद के वद्य ग्रथ के ग्राधार पर रचित 
कहा जाता है। उपयुक्त कन्‍नड़ कवियों में श्रधिकांश 
सस्कृत एवं प्राकृत भाषाओ्रों के भी पण्डित थे। क्योंकि 
भारतीय ग्रन्यान्य साहित्यों की तरह कनन्‍्नड साहित्य की 
रक्षा भौर भ्रभिवृद्धि के लिए भी संस्कृत साहित्य 
ही भ्राधार है यहाँ तक है कि भट्टाकलक का कर्णा- 
टकशब्दानुशासन नामक कन्नड़ व्याकरण सस्कृत भाषा 
में ही रचा गया है। बल्कि उसकी भाषामजरी नामक 
वृत्ति श्रौर मजरीमकरद नाम की व्याख्या भी संस्कृत 
में ही लिखी गई है । 
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अस्तु, अब तमिल भाषा को लीजिए। तमिल भाषा 
के ग्रादि कबि भी ज॑न ही है। तमिल सधकाल की 
रचनाझ्नरों मे तिरुवकुरल ही अ्रन्तिम रचना है । इसके पूर्व 
की रचनाग्रो में बहुत कम ग्रन्थ उपलब्ध है। तीसरी 
शताब्दी में तृतीय तमिल सघ नामावशेष हुग्ना। ऐसी परि- 
स्थिति में भी मान्य जेन कवियों ने वात्सल्य एवं गौरव के 
साथ तमिल भाषा को बढाया । तीसरी शताब्दी से लेकर 
छठवरीं शताब्दी तक जैन कवियों ने पर्याप्त बहुमूल्य ग्रंथों 
की रचना की थी यह सौभाग्य की बात है कि इस समय 
प्राप्त उन ग्रन्थोंसे भी जैन कवियों का पाण्डित्य एव उनकी 
प्रखर बुद्धि स्पष्ट व्यक्त होती है । कन्‍नड़ वाहइुमय की ही 
तरह तमिल बाहुमय भी जेन कवियों का चिर ऋणोी है। 
इस बात को निष्पक्षपाती प्रत्येक साहित्यप्रेमी सादर 
एवं सहषं स्वीकार करते है | जैन क्ृृतियों मे तिरुक्‍कुरल, 
नालडिया।र, मणिमेखले, शिलप्यधिकार श्रौर जीवकचिसन्ता- 
मणि ये बहुत ही ख्यातिप्राप्त कृतियाँ है। इन ग्रन्थों का 
संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है :-- 

तिरुकबकुरल : इस कृति को सर्वेमान्य कवि तिरुवल्‍ल- 
वरने घमम, अर्थ, काम और मोक्षरूप पुरुषार्थ की प्राप्ति- 
के लिए रचा था। महाक्रवि तिशवलल्‍लवर इस प्रमर 
रचना से ही कविसावंभौम कहलाया | यद्यपि कुरल ग्रथ 
के मंगलाचरण में कवि ने किसी भी भगवान्‌ का नाम 
स्पष्ट नही लिया है। फिर भी इसमें कमलगामी, प्रष्ट- 
गुणयुक्त श्रादि भगवान्‌ के विशेषण रूप से दिये गए जैन 
पारिभाषिक शब्दों से तिसुवललवर जेन घमविलम्बी स्पष्ट 
सिद्ध होता है। स्वर्गीय प्रोफेसर ए० चक्रवर्ती पश्रादि 
मान्य विद्वानों के मत से तिरुक्‍कुरल एलाचार्य श्रर्थात्‌ 
झाचायें कुन्दकुन्द की प्रमर रचना है । इस बात को सुदृढ़ 
पुष्ट प्रमाणों से चक्रवर्तीजी ने सिद्ध किया है। बल्कि 
नीलकेशी नामक बौद्ध ग्रंथ के सफल जन भाष्यकार मुनि 
समयदिवाकर भी इस तिरुक्‍कुरल को प्रप्ना एक पवित्र 
ग्रंथ मानते रहे । 

नालडियार- चार-्चार पंक्तियों से निबद्ध पद्यमय 
यह ग्रंथ बहुत ही डच्चकोटि का है। इसमें भ्रन्यान्य चार 
सौ सवंमान्य कवियों के द्वारा एक-एक के क़म से रचे 


प्रनेकाम्त 


गए चार सी पद्य हैं। पांडयराज को घर, ग्र्थ, काम 
झौर मोक्ष का उपदेश देने के लिए यह अमर ग्रन्थ रचा 
गया था। इसकी रचना की कहानी बहुत रोचक है। पर 
उसके उल्लेख से लेख का कलेवर बढ जायगा । 


जनश्रुति है कि इस ग्रन्थ के रचयिता सभी विद्वान्‌ 
सर्वंसंगपरित्यागी मुनि थे । 


सणिसंखले--यह ग्रन्थ कवि शीतशन्‍्तनार के द्वारा 
रचित एक वृहच्चरित काब्य है। इसकी दॉली सुन्दर एवं 
गम्भीर है। इसमे बौद्धध्म का सिद्धान्त एवं प्राकृतिक 
दृश्यो का सुन्दर वर्णन है। यह एक महत्त्वपूर्ण तमिल 
महाकाव्य है । 

शिलप्पाधिकारं-- यह इलगोयडिगल की रचना है । 
यह भी एक महत्त्वपूर्ण चरित-काव्य है। इसकी शैली 
चित्ताकषंक है। विद्वानों को राय है कि यही तमिल 
भाषा का प्रथम काव्य है। इसमें गद्य भी है। यह काव्य 
उस समय के नाटक के रूप मे रचा गय। है | इसमे रग्र- 
मंच, नट, गायक, सगीत और नृत्य श्रादि के सुन्दर विवे- 
चन के साथ साथ तत्कालीन रीति, नीति, राजा प्रादि 
प्र भी यथेष्ट प्रकाश डाला गया है। 

जीवकचिन्तामणि -- यह काव्य तिरुतवकदेवर के द्वारा 
रचा गया है। यह कवि जेन मुनि थे। इस काव्य मे 
जीवन्धर का चरित वर्णित है। इसकी भाषा शुद्ध, गर्भार 
एवं सरल है। इसमे चरित्र के साथ-साथ जेन सिद्धान्त 
तथा सामाजिक कलाओ्ो का भी समावेश है । 

उपयु क्त कृतियों के प्रतिरिकत जंन कवियों के चूला- 
मणि, यशोघरकाव्य, नागकुमारकाव्य, उदयकुमारकाव्य 
प्रादि काव्यग्रन्थ, पालमोलिननुरु वेलाडि, भ्ररिनेरिच्चरं 
झ्ादि नीतिपग्रन्य, भ्रच्चनन्दिमले श्रादि छतद झौर भलें- 
कार ग्रन्थ, नन्‍नुल, नेमिनादं श्रादि व्याकरण ग्रंथ, मेरुसमं, 
दरपुराण, थिरुकुलवरं भादि पुराण सभी ग्रन्थ उपलब्ध 
हैं । बिद्वानों का मत है कि जैन कवियों के द्वारा ही तमिल 
भाषा में संस्कृत छाब्द नहीं के वराबर लिये गये थे ॥ 
जैन कवियों के संस्कृत विशेषज्ञ होने के कारण उनके 
तमिलरचनाश्रों मे भी संस्कृत का होना स्वाभाबिक ही है। 


जेनदर्शन में कर्मसिद्धान्त 


डा० कोशल्या वबल्‍लो 


जैन दर्शन के प्रनुमार कर्म सिद्धान्त एक तथ्य है । 
कम एक ऐसा द्रव्य है जो हमेशा आत्मा के किसी प्रश 
को श्रावृत करता है। जितनी शीघ्रता से करमंनाश होता 
है, उतना ही व्यक्त के लिए अ्रच्छा है । 

जैनदर्शनानुसार जब तक कोई प्रयोजन न हो तब 
तक कोई कर्म नहीं होता । अतएव प्रयोजन से सम्बन्बित 
कितही विशेष परिस्थितियों के भन्‍्तगंत ही क्रिया शब्द 


भौर विचार कर्म कहलाता है । 
जिनमत में कर्म समस्या, दूसरे भारतीय दर्शनों के 


समान झात्मा के बन्धन के प्रइन के साथ सम्बद्ध है । 
जैत विचारकों के भनुसार स्‍भात्मा कषाय के कारण पुद- 
गल को श्रपनी झर प्राकषत करता है जो कि कम के 
प्रनुरूप है। बन्धन के पांच कारण हैं--१. भिश्यादर्शन, 
२. अ्रविरति, ३. प्रमाद, ४. कधाय, ५. योग । बन्धन में 
कर्म प्रौर पुदूगल एक साथ संबद्ध हैं। कर्म भोतिक 
जीवन का कारण है, पर झात्मा का गुण नहों है। मिथ्या- 
दर्शंत के कारण, पुद्गल के सूक्ष्म भ्रणु, आत्मा से उसी 
प्रकार मिले हुए हैं जिस प्रकार दूध भौर जल परस्पर 
मिले होते हैं। योग प्रोौर कषाय के प्रभाव से' भप्रात्मा में 
भौतिक द्रव्य कर्म का रूप घारण करते हैं। कम॑ परिणाम 
स्वरूप पुण्य भौर पाप के नाम से पुकारा जाता है । 

जेन बशन में 'योग' शब्द तथा उसका फर्म पर 
प्रभाव--शरी र, मन भौर वाणी को क्रिया ही योग या 
झासख्त्र कहलाता है और कर्मत्पत्ति का कारण है। 
तरिकोणात्मक क्रिया से कर्म ध्ात्मा में प्रबिष्ट होता है; 
लेक्रित प्रत्येक योग प्रास्रव नही है प्रथवा यदि बह कर्म 
को श्राकृष्ट नहीं करता, इसे प्रनास्रव कहते हैं। जिस 
प्रकार एक गीला कपड़ा सब भोर से घूलि को शआराकृष्ट 
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करता है, एक प्रति गर्म लोहठिण्ड पानी को सब शोर से 
झ्राकृष्ट करता है, ठीक उसी प्रकार कषाययुक्‍्त झात्मा 
योग के कारण सब दृष्टिकोण से कम को ग्रहण करता है । 
कर्म के सम्पन्ध में श्राचयय कुन्दकुन्द का दृष्टिकोण-- 
ज॑न-संस्कृति में प्राचाय॑ कुन्दकुन्द पुरातन ख्यातिप्राप्त 
विद्वान है। जैनदर्शन मे “समयसार”' नामक उनकी 
कृति श्रात्मा, बन्धन और मोक्ष के सम्बन्ध में एक उष्कृष्ट 
कृति है । अपनी कति में कुस्दकुन्द ने जैवशमे को विचार- 
घारा पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। पहले दो श्रध्यायों में 
झाचार्य ने यह दशनिे का प्रयास किया है कि जीव शोर 
झजीव--इन दो का भ्रध्ययन करना भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण है। 
यह बताया गया है कि यद्यपि शुभ झौर अशुभ कर्म में 
प्रन्तर है, फिर भी सत्य तो यह है कि उच्च दृष्टिकोण से यह 
अन्तर निरर्थक है, क्योंकि कम प्पने मे ही बन्धघत का 
कारण है ध्ौर कर्म का निराकरण ही होना चाहिए । 
उत्कृष्ट सत्य तो परमात्मा या शुद्ध प्रात्मा है जो कि 
अपने में पूर्ण है। यही परमार्थ है, यही परमतथ्य है। 
यदि हमें परमात्मा के विषय में प्रत्यक्ष जान नहीं होता तो 
सब तेपस्था और नियमपरालन निरथ्ंक हैं। विश्वास, 
भाषरण और ज्ञान सत्य होने चाहिए, लेकिन यदि वह 
सत्य नहीं हैं और कमे से प्रभावित हैं तो भोतिक जीवन 
के दुःख प्रवश्यम्भावी हैं। शप्राचाय॑ कुन्दकुन्द के श्रनुसार 
झात्मा कर्म द्वारा विभिन्‍न परिवतंनों को भ्पनाता है। 
पांचवें भ्रध्याय में प्रास्तत्र जीव में कर्मागम को लाते हैं । 
यह पुनः बतलाया जाता है कि मिथ्यात्व या गलत 
विश्वास, भविरति या भनुशासनहीनता, कपाय या काम 
श्रौर योग भ्रथवा मनोभौतिक प्रवृत्तियां-दो प्रकार के 
कर्मों को जन्म देते हैं--द्रव्यकमं और भावकम् । भावकम 


प्रात्मा में रहता है तथा भोतिक कम को जन्म देता है । 


३. समयसार-पश्राचार्य कुन्दकुन्द । 
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इस सम्बन्ध में श्राचाय॑ कुन्दकुन्द ने दो प्रास्नवो के नामो 
का उल्लेख किधा है-भौतिक झौर मनोर्गेशानिक । 
द्रब्यास्रत्र का अर्थ आत्मा मे भौतिक प्रंशो का प्रागमन है 
जो कि भावास्रत्र को जन्म देते हैं, परन्तु एक ऐसे व्यक्ति 
के सम्बन्ध मे जो कि रूम दृष्टि रखता है, व्रग्यक्रम का 
झागमन ग्रात्मा भे नही होता; द्रव्यक्रमं न होने से भाव- 
कम का प्रइन ही नहीं उठता। इस प्रकार कोई बन्धन 
सम्भव नहीं है। केवल जब भावकर्म ग्रात्मा में होते है, 
तब पग्रात्मा बन्घन में होता है। प्रत्यक्ष ज्ञानान्वित मनुष्य 
को न भावास्रत्र होता है और न द्रव्याखव । 

इमसे स्पष्ट है कि ज्ञानी कर्म से प्रछता रहता है, 
लेकिन यह भी सत्य है कि भूतकाल के जीबन के सब कर्म 
मनुष्य के कर्मशरीर मे निश्चय रहते हैं। इन बुनियादो 
कर्ंबीजों का नाश करने के लिए जिनमत के अ्रविका- 
रियो ने रत्नत्रय का श्रभ्यास निर्शस्चित किया है । वह 
रत्नत्रय है श्रद्धा, ज्ञान श्लौर चरित्र । इस रत्नत्रय के 
दृढ़ाभ्यास न होने पर ही विभिन्‍न कर्म आत्मा को बढ्ध 
करते हैं। समयसार के षष्ठ अ्रध्याय में कुन्दकुन्दाचार्य ने 
संबर का वर्णन किया है। सवर का भ्रर्थ है कमागम को 
रोकना । यह स्वप्रसिद्ध है कि जव तक देहात्मबोध है, 
तब तक कर अश्रवव्यम्भावी है, इसी को भावास््रत्र कहते 
हैं, इसी का परिणाम द्रव्यास्रव है । 

जेनदर्शन में सारी सृष्टि को नी प्रकार से विभाजि & 
किया गया है--जीव (श्रात्मा), अजीब (प्रनात्मा), 
पुण्य, पाप, भ लव, संव्र (कर्म-रोक), नि्जेरा (कर्म- 
त्याग), बन्ध और मोक्ष । मौलक दो बातें हैं जीव और 
भ्रजीव । शेष धन दो की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप है । 

जेंनदर्शन में पूर्णता-प्राप्ति के लिए चोदह गुणस्थान 
प्रसिद्ध हैं। मिथ्यात्व, श्रत्रिरति, कषाय औझौर योग से 
युक्त क्रिया ही कर्म है। सब कर्मो के नाश होने पर प्रात्मा 
लोकाकाश तक जाता है'। जैनियों के प्रनुत्तार, ऊर्मप्रभाव 
के कारण ही, पभ्रात्मा नीचे के स्तर पर झाकर सांसारिक 
स्तर पर रहता है, लेकिन कर्मनाश होने पर, आ्ात्मा 
सम्बन्धहीन होता है, भ्रतएव नीचे के स्तर पर गिरने से 
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बच जाता है। प्रात्मा का उत्थान ग्रवश्यम्भावी है| 
प्रात्मा की ऊपरी गति ऊपर की झोर जाने वाली झग्नि 
को लौ से मेल खाती है। प्रलोकाकाश तक पहुँची हुई 
आत्मा के लौटने का प्रइन नहीं उठता । 

सम्पूर्ण पूर्णता-प्राप्ति के लिए चौदह गुणस्थानों का 
वर्णन है । पहला ग्रुणस्थान सामान्‍य मानव की परिस्थिति 
को बतलाता है। इस सार पर मिथ्पात्व, श्रविरति, कपाय 
झोर योगयुकत क्रिया विद्यमान रहती है । यह मूलत: जीव 
है जिस पर पश्राध्यात्मिक जीवन का भवन शअाश्नित है। 
इस गुणस्थान मे जीव को श्रंघेरे मे थोडा सा प्रकाश 
दिखाई देता है। इस गृुणस्थान का नाम * मिथ्यात्वदृष्टि/ 
है । यह गुणस्थान सोढी की पहली पोढी है ! प्रन्थि रहित 
ग्रात्माएँ जो थोडी देर के लिए ग्राध्यात्मिक दृष्टि से 
युक्त होंते है, इस गुणस्थान तक गिर सकते है। प्रन्थि- 
बद्ध प्रात्मा गहन अन्धघकार में डूबा होता है। पहले गुण- 
स्थान का श्राध्यात्मिक जीवन योगी को भिथ्यात्व से 
पूर्णतया छुटकारा पाने की सहायता करता है, जिससे कि 
डूसरे गुणस्थानों में मिथ्यात्व बिल्कुल दृश्यमान नही । 
इसका ग्रभिप्राय है कि ग्राध्यात्मिक जीवन की नीव सब 
क्षेत्रों में सत्य के व्यावहारिक जीवन पर श्राश्रित है । 

दुसरे गुणस्थान का नाम “सास्वादन सम्यर्दृष्टि/ है। 
गहान्‌ ऋषियों ने हमें यह बतलाया है कि दूसरे गृणस्थान 
तक साधक पहले गुणस्थान से उत्थान के रूप मे प्रगति 
नहीं करता हैं, भ्रपितु उच्च गुणस्थान से पतन के कारण 
थोड़े समय के लिए, दूसरे गृणस्थान तक गिरता है। 
उदाहरणतया १हली बार प्रकाशयुक्त होने पर, संभावना 
है कि चिरकालीन कामनताएं जग जाएँ, झ्ात्मा स्वाभावि- 
कतया प्रात्मदशंत के पहले प्वलोकन से दूसरे गृणस्थान 
तक गिरता है| एक बार दूसरे गृगस्थान तक श्रवतरित 
होने से, पहले गुणस्थान तक भी गिर जाता है। दूसरे 
गुणस्थान में मिथ्यात्व पूर्णतया प्रनुपस्थित है लेकिन 
भ्रविरति, कषाय झौर योग विद्यमान रहते हैं । 

तीसरा गुणस्थान सम्यग्दृष्टि कहलाता है। पहले 
प्रकाश के बाद, यदि श्रधघ॑तिमंल कम, दृष्टि को भमयुकत 
करके दिखाई दे, तो प्रात्मा थोड़ी देर के लिए इस युण- 
स्थान में झ्वतरित होता है। यह भी सम्भव है कि थोड़ी 
देर के लिए यह पहले गुणस्थान तक गिर जाए, पर क्षीघ्र 
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ही पुत्र. उत्थान का मार्ग श्रपनाता है। ग्रवएवं सम्यग- 
दृष्टि के भश्रतिरिक्त इस गुणस्थान को कतिपय विद्वान्‌ 
मिथ्पादृष्ठि के नाम से भी पुक्ारते है। स्मरण रहे कि 
पहले गृणस्थान का वर्णन करते समय ऊारर मैंने कहा था 
कि पहले गुणस्थान को छोड़कर अन्य गुणस्थानों में 
मिश्यात्व की अ्रनतुपलब्धि है श्रौर तीसरे गरृणस्थान का 
नाम सम्यर्दृष्टि के अतिरिक्त मिथ्यादृष्टि भी कहा; पर 
सभवन: यहां यह दुद्दराने की ग्रावश्यकता पड़े कि सम्यग्‌- 
दृष्टि मिथ्यादुष्टि में प्रधेनिमंल कम के कारण परिणत 
होने से, एव आत्मा के इस गुणस्थान में गिरने के कारण 
ही इस मिथ्यादृष्टि कहा जाता है । 

चौथे गुणस्थान का नाम झ्तरिरतसम्यरदुष्टि है । इस 
गुणस्थान ये स्पष्टतया सम्यब्दृष्टि प्राप्त तो हुई है, लेकित 
आध्यात्मिक बल की कमी है। इस अनियम के कारण, 
ज्ञान और इच्छा, नि:सन्देह हों, किन्तु तब भी आत्मा 
गलत मार्ग से जा सकता है। यद्यपि दृष्टि स्थिर है, तब 
भो आत्मा का अनुघासन अनुपस्थित है । इस गृणस्यान 
में सम्यग्दृष्टि के कई कारण हैं। मुख्य कारण यह है कि 
दृष्टि आन्त करने वाला कर्म पूर्णतया समाप्त हुम्रा है । 
इसी का दूपरा नाम उपश्षम है । यह स्मरणीय बात हैं 
कि आध्यात्मिक विक्रास तब तक सम्भव नहीं है, जब 
तक दृष्टि, ज्ञान और झात्मानुशासन समानरूप से सुदृढ़ 
न हों। इस परिस्थिति में प्रात्मदमन की ग्रावश्यकता है 
यद्यपि ज्ञान और दृष्टि विद्यमान हैं। इस गुगस्थान में 
सदिच्छा होने हुए भी ग्रात्मानुशासन की श्रावश्यवता है । 


पचम गुणस्थान देशाविरतसम्यग्दृष्टि है। इस गुण- 
स्थान में ग्रात्मानुगभायन अधूरा ही प्राप्त होता है, ग्रात्मा 
का थोड़ा सा उत्थान तो श्रत्रदय होता है, पर किन्‍्ही 
कामतनाओ के रहते हुए,' नीति रहित कार्यों से आत्गा 
पूर्णतया रहित्र नही है। इप गुणस्थान मे श्रात्मप्ंयम 
केवल अपूर्ण्पेण ही प्राप्त हुआ होता है । 

षप्ठ गृणस्थान मे निस्सन्देह उन्नति तो होती है, 
किन्तु प्रात्मा में झ्रात्मानुशाधन की पूर्ण शक्ति नहीं प्रकट 
होती । इस गुणस्थान का नाम प्रमतससम्पकत्थ है। इस 
गुणस्थान में प्रमाद उपस्थित है! दूसरे ढाब्दों में, यद्यपि 
इस गुणस्थान में श्रात्मानुशासन बतंमान है, किन्तु झाष्या- 


त्मिक जडता भी वत्तमात रहती है । 

सप्तम गुणस्थान में आ्रात्मनुशालन अ्रथवा झाध्या- 
त्मिकर कुण्ठता की कप्ती भ्रथवा प्रमाद तरी कमी रहती है । 
इस गरुणस्थान का नाम "भ्रप्रमत्तसम्पक्त्थ'' है । 

झाठबें गुणस्थान का नाम प्रपृवंकरण है। इस गृण- 
स्थान में झात्मा इतना पवित्र है कि कम की गहनता 
झ्रोर स्थिति स्वतः ही कम हो जाती है । इस गुणस्थाद में 
भझात्मा की पवित्रता की स्थिति और गहनता बड़ जाती 
है। प्रात्मा, इस गुणस्थान मे, पवित्र कार्यों में बहुत 
तेजावाद होता है। इस गुणस्थान में प्रात्मा अत्यधिक 
काल तक नही रहता । 

त्तौवं गुणस्थान का ताम “झ्रनिवृत्तिबादरसपराय” 
है। इस गृणस्थान में स्थूल इच्छायें प्राक्रमण कर सकती 
हैँ । 

दसवें गुणस्थान का नाम सूक्ष्ससपराय है। इस गुण- 
स्थान मे स्थूल वासनायें नही रहती, लेकिन सूक्ष्म वास- 
नताये झात्मा को प्राक्रात्त करती है । इस गृणस्थान मे, 
सब बासनाये नष्ट तो हुई होती है, केवल सुक्ष्म लोभ की 
विद्यमानता होती है जो कि यथार्थ मे शरोर के सार 
अवचेतन--झ्रासक्ति के कारण है। 

ग्यारहवें गुगस्थान का नाम "उपशज्ञान्तकषाय”' है | 
दसवें गुणस्थान में सूक्ष्म लालच था। इस गृणस्थान में 
भी आत्मा सम्पूर्णहपेण कार्मिक प्रभाव से रहित नहीं है, 
अतएव इसको छद्मस्य कहा जाता है | यह ग्रासक्ति से 
रहित है- श्रर्थात्‌ ग्यारहबा गुणस्थान बीतराम का गण- 
स्थान माना जाता है ग्रात्मा इस गुणस्थान मे चिर काल 
तक रह नहीं पाता । 

एक निर्मल ग्रात्मा सीधा ही दसवें से बारहवें युण- 
स्थन तक उनन्‍तत हो सकता है! बारहवें गुणस्थान में 
वासनाओ्रों का नाश होता है। यह गुणस्थान नाश की 
चरम सीमा तक पहुँचता है। इस गुणस्थान में ग्रात्मा 
पूर्णहप से चार प्रकारके घातिकर्मों से मुक्त हो जाता है । 
बारहवें गुणस्थान को क्षोणकषाय नाम दिया जाता है। 


तेरहवे गुणस्थान को जैन दशंन ने सयोगकेबली का 
नाम दिया है| दूमरे भारतीय दश्नों में इस गुणस्थान को 
जीदनमुकत का नाम दिया जाता है। इस गुणस्थान में 
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मिथ्यात्व, अविरति और कष।य तो नहीं है किन्तु योग तो 
रहता है, भ्तएव सयोगकेवलो कहलाता है। तीथंडूर 
गप्रववा जगदगुरु इसी तेरहवें गुणस्थान मे बनता है। 
प्रधातिकर्म तो इस गुणस्थान में रहते हैं । यहां यह संकेत 
किया जाय कि जाति, प्रायु श्रौर भोग के रूपमें, भ्रघाति- 
कर्म योगदर्शन के प्रारब्धकर्म का ही पर्याय है । 


जिनमत में श्राष्यात्मिक विकास में उच्चतम पूर्णता 
का प्रतिनिधित्व प्रन्तिम चौदहयें गुणस्थान में होता है । 
इसका नाम भ्रयोगकेवली गृणस्थान है। यह ऐसे सिद्ध का 
गुणस्थान है जो कि सब प्रकार के घाति झौर भ्रघाति 
कर्मों से रहित है, ग्रतएव कामिक शरीर से मुबत है। एक 
सिद्ध पुरुष, कामिक शरीर से रहित विशुद्ध शरीरधारी है, 
एक ऐसा छरीर लिए हुए जो कि पूर्णखूपेण निमंल है 
भ्रौर जिसका कम के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। बह 
लोकाकाश में बहुत उच्च स्थान प्राप्त करता है और 
सिद्धशिला पर विराजमान हो जाता है--वह शिला जो 
कि देश-काल से परे है । सिद्ध पुरुष ग्रत्यन्त विशवुद्ध प्रात्मा 
है श्रौर नित्य है। सिद्धशिला लोकाकाश और श्लोका- 
काश के बीच को शिला है--एक ऐसा स्थान है जिसका 
कि भौतिक जमगत्‌ की क्रियाग्रों से कोई सम्बन्ध नहीं है । 


उपर्युक्त गुणस्थानो में मैंने घ/तिकरमं प्रौर श्रघातिकर्म 
का उल्लेख किया है। इस विषय में यहाँ यह कहना 
ग्रावश्यक हो जाता है कि कर्म सामान्यतया दो प्रकार का 
माना जात। है--घाति भ्ौर प्रधाति । 


घाति कर्म चार प्रकार के हैं--१. ज्ञानावरण-- 
ज्ञान को नहीं होने देता, २. दशंनावरण--देखने नही 
देता ३. मोहनीय कमं--सुख नहीं होने देता, ४. भ्रन्तराय 
कमं--पभ्रात्मबल नहीं होने देता है । दूसरे शब्दों में प्रन्त- 
ज्ञति को ढकने वाला कर्म दर्शनावरणीय कर्म कहलाता है, 
ज्ञानाजन की शक्ति को रोकने वाला कर्म श्ञानावरणोय है, 
मानसिक सन्तुलन को विचलित करने वाला कर्म बोहनोय 


झनेकाग्त 


कम कहलाता है जिसके फलस्वरूप मन में भ्रान्ति उत्पन्न 
होती है, एक सच्चे भ्रन्तर्श्ञान एवं ज्ञान की कमी प्रतीत होती 
है । भ्रन्तराय भ्रात्मा की उन्नति में बाधक हैं, एवं प्रात्मा 
के विभिन्‍नपक्षीय विकास मे धातक है। 


शेष चार कर्म भ्रघात्ति हैं। ये प्रात्मा के मुख्य गुणों 
का घात न करके, उन्हीं घातिया कर्मों की सहायता के 
लिए परिकर के रूप में होते हैं। यथा :-- 

१. वेदनीयकमं--इष्ट भौर पनिष्ट वस्तुओं का 
संयोग कराता है। 

२: भायुकमं--मनुष्यादिख्प किसी भी एक शरीर में 
रोककर रखता है। 

३. मामकर्म--शरीर की भ्रनेक प्रकार की प्रवस्थायें 
बना देता है | 


४. गोत्रकर्म--विशेष ग्रात्मा का विशेष परिस्थिति 
में एवं विशेष परिवार में जन्म दिलाता है" । 


उपर्युक्त चौदह गुणस्थान श्राष्यात्मिक विकास का 
क्रमक विवरण बतलाते हैं। प्रष्यात्म के इस क्रमिक 
बिकास में कर्म ही मुख्य विषय है। सम्पूर्ण विश्वसूष्टि 
झौर व्यष्टि मानव शरीर, कम के ही कारण हैं। विश्व 
भ्रौर मानव तब तक है जब तक कि कम है | लेकिन जब 
कम गुणस्थानों के विकास से क्रमशः नाश को प्राप्त होता 
है, भ्रात्मा की सम्पूर्ण विशुद्धि होती है, एवं कर्म भौर 
उसके परिणामों से मुक्त हो जाता है। कर्म के फलस्वरूप 
हो शरीर के साथ सम्पर्क, दुःख-सुख की श्रनुभूति एवं 
श्रायु के कारण समय-पराधीनता रहती है | 

चौदहवें गुणस्थान को प्र।प्त हुए सिद्धात्मा को कई 
विद्वान्‌ परमात्मा कहते हैं । परमात्मा या ईइवर यद्यपि 
एक ही बात है तो भी कई दर्शनों में ईश्वर विध्वनियन्ता, 
विद्वरचयिता प्रथवा जगद्गुरु का स्थान ले लेता है जो 
ज्ञान द्वारा मानवता के कल्याण में लगे होते है। & 


६. प्रवचतसार--६०« 


राजषि देवकुमार को कहानों 


सुबोध कुमार जन 


देवलोक से एक सितारा टूटा । और भ्रारा नगर के 
सुप्रसिद्ध प्रभू परिवार में समय पाकर बाबू चन्द्रकुमार के 
घर पुत्र-रत्न ने जन्म लिया । 

नाम रखा गया देवकुमार । 

पिता चन्द्रकुमार को मृत्यु प्रकाल में हो गई । देवकु- 
मार का हँसमुख गम्भीर हुमा सो हुआ । 

ये कुशाग्रबुद्धि । नन्‍्हा सा एक भाई था। नाम था 
घमेकुमार । एक बहिन, नाम नेमसुन्दर । फिर तौ बच 
गई माता | बस इतना ही परिवार था । 

घर का हिसाब-किताब देखा तो देवकुमार का 
गम्भीर मुख सोच में पड़ गया । 

एक लाख का कज | 

पितामह प्रभूदास ने कोशाम्ब्री, बनारस औझौर श्रारा 
में पाँच मन्दिर और धमंशालाझों को पूरा कराने के हेतु 
कुछ कर्ज लिया था वही बढ़ते बढ़ते एक लाख हो गया । 


माता ने एक छोटी सी बात कही--बेटा ! खच 
कम कर देने से कर्ज प्रासानी से चुकता हो जाता है । 

देवकुमार ने वही किया श्लौर समय पाकर कर्ज 
चुकता है| गया । 

झौर जब एक लाख श्ौर इकट्ठा हो गये तो भारतवर्ष 
के तीर्थों को यात्रा का प्रोग्राम बनाने लगे। पर तभी 
धारा नगर में प्लेग का रोग भ्रा गया। यह महामारी 
बहिन नेमसुन्दर को उसके ससुराल में लग गई । 

वीर गम्भीर देवकुमार को डर छू नहीं गया था 
जबकि लोग प्लेग से बीमार अपनों को छोड़ रहे थे, वे 
नेमसुन्दर को झपने घर उठा लाए । 

जब रोग ने नगर में जोर पकड़ा तो परिवार को 
लेकर प्रपने बाग में चले गए। फिर सभी को लेकर 
सम्मेद शिखर की यात्रा को निकल पड़े । 

ईसरी में छोटे भाई घमंकुमार को ज्वर हो भाया । 


उसकी नव-विवाहिता बहू चन्दा ब।ई भी साथ थी । देखते 
देखते धर्मकुमार को प्लेग हो गया । सभी पर वज्रपात 
हुप्ना । 

बीमारी बढ चली श्रोर धर्मकुमार को प्रवार कष्ट 
था। भैया की गोद में उनका सर था और किसी की 
श्रांखो में नीद नही थी । 

लोगो ने देवकुमार की श्रांखो मे कभी प्राँसू नही देखे 
थे | उतकी डबडबाई श्रांखों से सभी की हिम्मत टूट चली 
थी । धर्मकुमार ने चिन्तायुक्त होकर श्रपनी नव-विवाहिता 
चन्दा की भ्रोर देखा । देवकुमार ने प्रेमसिक्त स्वर मे 
कहा-चिन्ता छोड़ दो । मैं तो हूँ । धमंकुमार का मुख 
बाल सुलभ लज्जा सा होकर श्ान्त हो गया । उनका 
दातों को मीज कर कष्टो का केलना एक अद्भुत दृश्य 
था। भाभी श्रनूपमाला श्र जीजी नेमसुन्दर नन्‍हीं चन्दा 
के मुर्काए मुख को देखकर सुबुक उठीं। परन्तु देवकुमार 
के नयनों के आत्तंताद को देख करके सहम कर रह गई । 

तभी १८ वर्ष के घमंकुमार ने फिर श्राँखें खोलीं झौर 
भेया देवकुमार की झोर भक्ति झौर विनय से भरे नयमनों 
से देखते हुए टूटते स्वर में कहा :---] 

“भेया ! अब श्राज्ञा दो, मैं चलू ! कष्ट बरदाएत 
के बाहर है । 

घमंसुन्दर की श्राँखों के भ्रनुनय ने देवकुमार को 
बिल्कुल द्रवित कर दिया । भाई को कलेजे से लगा कर 
वे भरे हुए कण्ठ से मृदुल प्रवाह में णमोकार मंत्र का पाठ 
करने लगे। सभी की मांखों में प्रांसुप्रों की घारा थी 
झौर झ्ोठों पर चित्कार की जगह मंत्र पाठ । हिचकियों के 
साथ प्रवाह रूप तब तक चलता रहा जब तक देव तुत्य 
देवकुमार ने लक्ष्मण स्वरूप भाई को जमीन पर नहीं 

लिटा दिया । 
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देवकुमार भ्रब सचमुच देवतुल्य हो गए थे । २८-३० 
वर्ष के नवयुवक की कान्ति आत्मज्ञान से श्रोत प्रोत थी । 
ब्रह्म वयं का घनी वह युवक जव जब निग्रेन्थ मुनि के रूप 
में दिग्म्बर होकर ध्यान में निमग्न होता लोग नतमस्तक 
हो जाते । 

जप तप का क्रम चलता रहा प्लौर तब एक दिवस 
देवकुमार ने कहा--भारतवण्ं के तीर्थों की यात्रा पर 
चले । 

दक्षिण भारत की उनकी यात्रा अनुठो थी | बेल- 
गाड़ियों का उनका कारवां जहाँ पड़ाव डालता वही पाठ- 
शालायें खोलने का काय॑ क्रम चल निकलता | जिनवाणी का 
उद्धार, ताड़पत्रों एवं हस्तलिखित प्राचीन ग्रन्थों को जहा 
तहाँ से निकलवा कर, साफ-सुथरा करा कर उनके सदुप- 
योग पठन-पाठन और मप्रन्थागारो में स्थानान्तर करने की 
प्रेरणा दी जाती । 

सारे दक्षिण में इस देवतुल्य युवक्र के आगमत की 
सुचना फेल गई और पझगले गाव वाले गाजे-बाजे के साथ 
उनके श्रादर-सत्कार मे मीलों तक सोत्साह श्रागं चले 
ग्राते 

देवकुमार के गुरु चारुकीति महाराज उनके साथ थे 
झ्रौर स्वय दक्षिण भारतवासी होने के कारण उनके आनन्द 
का ठिकाना न था । 

धर्म के पावन प्रवाह में घमंकुमार के महाप्रयाण का 
दू.ख श्लौर घुलता जा रहा था । सभी परिवार वाले तीर्थों 
की इस श्रदुभुत यात्रा के सहगामी क्‍या हुए, वे क्ृतकृत्य 
हो गए । 

दक्षिण भारत से बम्त्रई, मध्य भारत, उत्तर प्रदेश 
ग्रौर फिर अपना बिहार-जहाँ पहुँचे उसके पूर्व उनकी 
कीति वहाँ पहुँची रहती । जहाँ पहुँचते वही शिक्षा-दीक्षा 
और जिनवाणी उद्धार का कार्यक्रम ऐसा चलता कि नगर 
में दुसरी कोई बात किसी को भी जुबान पर नहीं रहती। 

झाखिर आरा नगर में भी उन्होंने वह किया जिसने 
उन्हें प्रमर कर दिया । श्री जैन सिद्धान्त भवन ध्ौर कन्या 
पाठशाला की स्थापना । और फिर उनका निश्चय कि -- 

“जब तक जिनवाणी का उद्धार नहीं हो जाता अखंड 
ब्रह्मचय रखूंगा ।” 


झनेकानन्‍्त 


जिसने सुना श्रद्धावनत हो गया। 

दक्षिण भारत की यात्रा में इनकी प्रेरणा पा कर 
चन्दाबाई ने स्त्री सभाग्रो मे समाज झौर धर्म की सेवा 
का आन्दोलन झारम्भ किया। घमं ग्रन्थों के श्रध्ययन 
के लिए पण्डितों भौर विद्वानों का सहयोग भी उन्हे मिला । 
भारतवर्ष के भाकाश पर एक झ्रौर चाँद उभर आया 
जिसने भ्रागे चलकर “जन बाला विश्वाम” की स्थापना 
कर सेकड़ों, हजारों अ्रब॒लाभ्रों को शिक्षित किया, बल 
दिया, गौरव दिया। जैन महिला परिषद श्रौर ज॑न 
महिलादशे द्वारा महिलाओं में क्रान्ति की । 

बहिन नेमसुन्दर का जीवन तो भैया देवकुमार पर 
सदा निकावर था । उनके लिए श्रादरणीय व्यक्ति दुनिया 
मे कोई दूसरा न था। वे तो बस भैया के सुख में सुखी, 
दुख में दुखी थी । गौरव गाथा जब भी उनके मुख से 
निकलती थी--भैया की । 

झ्रोर छोटे भाई धमंकुमार की बहू चन्दाबाई के 
लिए तो वे सदा सब कुछ करने को दोड़ी फिरती । जब 
जेन बाला विश्राम की स्थापना घर कुक्ज मे हुई तो 
ग्रपने पति से कहकर आलीशान शिक्षा-भवन बना कर 
उसके ऊपर भव्य जिन मन्दिर की स्थापना, प्रतिष्ठा इस 
धूमधाम से कराई कि जो जिसने देखा था भूला नही । 
स्वयं इन्द्राणी बनी झ्ौर पत्ति इन्द्र 

इतना ही नही । बाहुबली का प्रयम दर्शन जो कि 
भैया देवकुमार के साथ दक्षिण की यात्रा में हुआ था उसे 
भुलाए न भूल सकती थी । उनको देवभक्ति, गुरुभक्ति 
श्रौर शास्त्रभवित भनुपम थी। 

सो घमंकुछ्ज प्रारा मे वाहुबली की विज्ञाल प्रतिमा 
की स्थापना प्रतिष्ठा कर उन्होने अ्रपूर्व पुण्य और यश 
प्राप्त किया । 

हु सब हुआ पर राजबि देवकुमार यह सब देखने 

को नहीं रहे थे | वे बहुत पहले महाश्रयाण कर चुके थे । 

हां, भ्रपने जीवन काल में ही पृज्य गणंशप्रसाद जी 
वर्णी के एक पंसे के पोस्ट कार्ड के ऊपर उन्होंने बनारस 
स्थित अपने निवास स्थान और घर्मशाला के भव्य भवन 
को स्याद्वाद विद्यालय के लिये देकर अत्यन्त उत्साहपूर्वक 
विद्यालय की सफलता के लिये कार्यरत हुए थे । 


राजबि देवकुमार को कहानी ३१ 


भाईमकत नेमसुन्दर बतलाती है :-- 

प्रधाधारण बीमारी की दज्ञा मे भ्रन्ततोगत्वा उन्हें 
केलक्त्ता उपचार के लिए ले जाया गया । उनके उपचार 
में किमी को झूयये की कोई परवाह नहीं थी । उन्हे तो 
किसी श्रक्तार बचाना ही था | उनके बिना घन किस काम 
का रहता। दोनों बच्चे प्रभी दश वर्ष के भी तो नही 
हुए थे । 

राजपि यह सब देखते और हसकर कहते--प्रपने 


मन की सब बात निकाल लो पर जो होना है उसे कोई 
रोक सकता है क्‍या ? 


एक लाख रुपये, उस बीमा- के उपचार मे ख्च हो 
चुके पर बीमारी घटने का नाम न लेती । कलकत्ता का 
बडा से बड़ा डाक्टर और कविराज अपनी सारी योग्यता 
खर्च कर रहा था। स्वतामघन्य छोटेलाल जो जैन ने 
बतलाया :--- 


मैं उस समय छोटा था 4 अपने पिता के साथ सदा 
इस घर्ंपरायण व्प्रक्ति के पास जाता था । उन्हें सदा 
चिन्तामुक्त पाया ॥ श्रत्यन्त क्ृश हो गए थे । बोलते तो 
थक जाते थे, पर घम्ं श्रौर सिद्धान्त की बात कहते तो 
लोग भ्रपलक हो उनकी पग्रोर देखते रह जाते । नियम पूर्वक 
चारकीति महाराज के साथ एकान्त में धर्मंचर्चा शान्त 
होकर श्रवण करते थे । उनकी जुबान को कभी किसी ने 
'उर्फा करते हुए नही देख । बीमारों तो ऐसी थो कि देखी 
नहीं जा सकती थी । कारबन्कल ! ! 

६० बषं के ऊपर की वृद्धा नेमसुन्दर उस समय की 
गाथा विभोर होकर कहती थीं :--- 

“अयः को कभी डर किसी बात का छू नहीं गया 
था। वे नितान्त निर्भय थे। उसी बीमारी को श्रन्तिम 
दशा में मुकसे कहा--मैं तभी तुमे अपनी अभ्रच्छी बहिन 
समभूंगा जब तू मुझे चुपचाप डाक्टर की बात भ्राकर 
बता देगी । मै श्रपना ग्रन्त भी बनाता चाहता हूं । तू 
बता देना जब भी डाक्टर से ऐसी कोई बात सुनना ।” 

नेमसुन्दर ने कहा---मैं तो उनकी ऐसी बात सुनकर 
सन्न रह गई शभ्रोर तब एक दिन मैंने डाक्टर के मुंह से 


सुन। कि ग्रब २४ घण्ट का समय श्षेष रह यया है तो मैं 
बिल्कुल सहम गई । भैया की कही बात, जो क्रि प्रादेश 


के रूप में थी मैं भूल नहीं सकी थी | पर यह सूचना उन्हें 
देने के लिए मैं हिम्मत कहां से बटोरूँ ।/ 

' मैने प्रभू को याद किया और फिर निर्भय होकर 
मैं उनके कमरे में पहुंची । उन्हे बित्कुल चंतन्य पाया । 
इसके पूर्व कि मै कुछ ब हूँ उन्होने सूखे होठों पर मुस्कान 
लाकर मुझे पास बुलाया श्रौर कान में पुछा-कुंछ सुन- 
कर ग्राई है ? मैं बिल्कुल हतप्रभ हो गई पर उन्हें देख- 
कर मेरी हिम्मत फिर लौट श्राई | मैने देखा कि वे 
सुनने को तंयार पड़े थे। मैंने सर हिलाक़र है।मी भरी 
और फूट फूटकर रो पड़ी । उन्होने मेरे बालों में हाथ 
फंर कर मुझे चुप कराया। तब तक सभी कमरे में झा 
गये थे । उन्होने झपने गुरु चारकोति स्वामी को पास 
बुलाया झौर पृथ्वी शंया देने को कहा। तभी भाभी 
श्रनुपसुन्दर फूट-फूटकर रोने लगी । भया ने भ्रपनी तेजस्बी 
श्रांखो को उठाया, जिसके इशारे सभी समभते लगे थे ।" 

“भाभी को पकड़ कर कमरे के बाहर ले जाया 
गया । भैया की पअ्रांखूं फिर उठी और दरवाजे को बन्द 
कर दिया गया ताकि अ्रन्दर रोने की श्रावाज न झ्ाये । 
और प्रन्त में भैया की अभ्रांखे प्रौर उनकी २ १ प्रगुलियो 
के इशारे को किसी को नकारने की हिम्मत नही हुई । 
उन्हे कलपते हृदय से हमने भू-शेया दी । 

“चारुकीति महाराज से उन्होने हाथ जोड़कर मुनि- 
व्रत दिलाने को कहा ।/ 


“ऐसी हिम्मत थी, मेरे भंया की । दिगम्बर मुनि 
का ब्रत लेकर मन्त्र को होठो से थीरे-घोरे स्वय कहते हुए 
एवं सिद्ध-भकत का पाठ सुनते हुए वे सदा के लिए परम 
शान्ति पूर्वक चले गये ।” 

इतना कह कर मेरी प्ज्या वृद्धा नेमसुन्दर बूश्ा 
दादीजी ने ग्पनी म्राँखों के प्रॉसू पोछ् लिए । 

मृत्यु के कुछ दिन पूर्व पूज्य दादाजी देवकुमार जी 
ने ग्रषनी जमोंदारी का सब से झच्छा श्रौर कीमती गांव 
का एक न्यास किया तथा एक वसीयतनामा लिखा। 
बह वसीयतनामा भी अपने में अद्भूत था। उसमे वे 
पधपने सेवकों को भी भूले नहीं थे । 

प्रपने मुसलमान वृद्ध पिउन (तौकर) से लेकर उन 


३२, प्रनेकान्त बर्थ २६, कि० १ 


सभी पड़ोसियों झौर सम्बन्धियों के प्रति ऐपी उदारता 
भय किसी दस्तावेज में देखने को नहीं मिलेगी । 


जेब सिद्धास्त भवन प्रादि पारिबारिक संस्थाओं के 
लिए समय के हिसावसे प्रचुर साधन का उन्होंने बसीयत 
कर दिया था| 


वृद्धा बुझा दादीजी नेमसुन्दर बोबी की बूढ़ी श्रांखें 
वर्षों पूर्व विचारों में खो जाती है भौर फिर प्रपने पूज्य 
भेया की कहानी समाप्त करते हुए वे कहती हैं-- 

“मृत्यु के बाद जैसे ही शव को लेकर लोग गंगा की 
झभोर गए, हम सभी औौरतें रोते, कलपते हाबड़ा स्टेशन 
पर चली गई' । एक कोने में सभी सिमटी बैठी थीं। भोर 
होने को श्लाया था। हम सब थकान से चूर मन से 
विरक्त गुमसुम पड़ी हुई थीं कि एकाएक प्रासमान की 
भोर से गाजे-बाजे की ध्वनि कर्णगोचर हुई,..देवों का 
एक बड़ा समुदाय तरह-तरह के बाच्यों को बजाता, खुशी 
मनाता, नाचता चला जा रहा था आसमान के शौर भी 
ऊपर...भ्रौर भी ऊपर...शौर बीच में एक सभी-सजायी 
पभ्रलौकिक पालकी पर विराजमान थे भैया देवकुमार ।'' 


अनेकाम्त 


हम भोचक्के भवाक देख रहे थे भौर देखते-देखते 
सब श्रोफल हो गया । हमने एक दूसरे को देखा | सभी 
प्रपनी-अपनी श्रांखों को मल रहे थे जैसे सपना देखकर 
उठ रहे हों ५ 

पविव्वसनीय--फिर भी सच | 


एक बहुत बड़े बंगाली तांत्रिक हमारे घर प्राये हुए 
थे। हम सभी बच्चे बड़े भ्रवकाश होकर सुन रहे थे उनकी 
कही बातें । पृज्यपाद दादा श्री देवकुमार जी के बारे में 
उन्होंने कुछ ऐ सी बातें बतलाई कि उनके प्रति लौगों का 
झाकषंण और चढ़ गया 3 

रात में उन्होंने श्रपनी सिद्धियों का प्रयोग दिख- 
लायथा। कुछ एक भूत आरात्माश्रों के चित्र सादे कागज पर 
भ्राये। उनके हाथ के लिखे लेख में बातें करवाई प्रौर 
फिर पूज्य दादा जी बेवकुमार जो को बुलाते-बु लाते थक 
गए / एक दूसरी माध्यम उनकी सेवक झात्मा ने लिख- 
कर सूचना दी --- 

“वे दुर, बहुत दूर हैं, वहां तक हम लोगों का पहु- 
चना नहीं हो सकता ।/ 


जन्नत न अन 


वीर निर्वाग्ोत्सव 
मनायेंगे निर्वाणोत्सत सोल्लास । 
करंगे ब्रह्माण्ड-जीव अलौकिक आ्राभास ॥। 
जन जन के स्वान्त में । 
भारत-मभू के प्रान्‍्त प्रान्त में ॥ 
गंजेंगे, सत्य, श्रहिसा के सन्देश । 
तिरत्न का होगा सबंत्र अन्त:प्रवेश ।। 
स्थादवाद सिद्धान्त से व्यावहा रिक बनेगा । 
परस्पर सदभाव शाश्वत बढ़ेगा ।! 
मानवता को अचेना में समवेत होगा संसार । 
विश्व शान्ति और बन्धुता के छिलेंगे पुष्प झपार ॥ 
वेमनस्य, विसंगति के साथ दूर होंगे विद्रोह 
हाँ, सचमुच इसी लिए मनायेंगे यह समारोह ।। 


--तैजपाल सिह 


धरोड़ा से प्राप्त चोमुखो जेन प्रतिमा 


कुसारों छ्वोणा नागर 


हरियाणा प्रान्त साहित्य संस्कृति मे ही नहीं, अपितु 
पुरातश्व धोर कलाकी दृष्टिसे भी भ्रत्यन्त समृद्ध टै ' इसके 
पुराने टीले तथा खण्डहर झ्राज भी अपने मे उसकी प्राचीन 
कलाको संजोये हैं । यद्यपि ऐतिहासिक सर्वेक्षण करने पर 
पता चलता है कि यहाँ बौद्ध भागवत श्रौर बौद्ध धर्मों के 
साथ-साथ जन धर्म का विकास भी बहुत प्राचीन काल से 
ही हुआ्ला है। परन्तु इस घमेंकी कलाकृतियाँ हमे यहा उदयन 
प्राचीन रूप में नहीं मिलती । प्रभी तक उपलब्ध जैन कला- 
कृतियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि पूर्व मध्य- 
काल में यह प्रदेश जैतघम का मुख्य केन्द्र बन चुका था। 

प्रस्तुत प्रतिमा गृडगाँवा जिले के घरोड़ा ग्राम से, 
सडक बनाने के लिए जमीन समतल करते समय प्रकाश 
में प्राई। यह ग्राम बल्‍लभगढ़ से ८ किलोमोटर दूर, 
इसके दक्षिण पूर्व में यमुना नदी के पुराने पाट पर स्थित 
है। प्रव यमुना नदी यहां से लगभग दो किलोमीटर की 
दूरी पर बहतो है। हरे भरे खेतों के बीच पुराने टीले 
पर बसा यह ग्राम प्रत्यन्त रमणीक है। इसके टीले के 


झाकार विस्तार को देख कर प्राचीन समय में इस स्थान 
की महत्ता का झनुमात सहज ही हो जाता है । 

झब यह प्रतिमा इस गांव के बाहर घरोडा-तिगांव 
सम्पर्क सड़क के किनारे खुले भ्राकाश के नीचे स्थापित 
कर दी गई है। वहां के स्थानीय लोगों द्वारा 'खेड़ा देवता” 
के नाम से पूजी जातो है, परन्तु पास जाकर इसका निरो- 
क्षण करने पर पता चला कि यह जन घमं की चतुर्मुखी 
प्रतिमा है। चौमुखी जैन प्रतिमाएं देश के भ्रन्य भागों से 
भो मिली हैं। परन्तु हरियाणा प्रान्त से पहली बार ही 
प्रकाष्ठ में प्लाई है । 

प्रतिमा ११५ सैन्टी मीटर लम्बी और 5४५ संन्‍्टी- 
मीटर चौड़ी है। इसकी ऊंची पीठिका पर चार कोष्ठक 
प्रदर्शित हैं । प्रत्येक कोष्ठक में एक-एक तीयंद्धूर विराज- 
मान है। फणावलो के कारण पाश्वेनाथ को पहचाना 


जा सकता है। वे पद्मासन मुद्दा में सर्प पर प्रासोन हैं, उनके 
कान लम्बे हैं. मिर भग्न है। फणावली के नीचे दोनों 
ग्रोर पुष्पाह्ा री बिद्याघर श्रंकित है। भौर उनके पीछे 
एक छोटी जिन पतिमा भ्रन्तर्ध्यान मुद्रा में प्रंकित की गई 
है। फणावली के ऊपर जल अभिषेक करते हुए गज 
प्रदशित है । साथ के कोए्ठक में ऊँचे उष्णीष वाले ऋषभ 
देव जी है, सिर उनका भी वग्नावसथा में है। उनके सिर 
के पीछे कमल का सुन्दर प्रभामण्डल हैं। उनके कान लम्बे 
है श्रौर कन्धों को स्पर्श कर रहे हैं। कन्घों पर जटाभों 
का प्रंकन है जो समय के साथ कुछ मन्द सा पड़ गया है। 
श्रीवत्स का चिह्न यथास्थान भ्रंकित है। इनके प्रासन से 
बेल का निद्चान भी कुछ मिट सा गया है, लेकिन ध्यात- 
पु्वंक देखने से उसकी धुंघली सी श्राकृति दिखाई पड़ती 
है । प्रतिमा के शेष दो कोष्ठकों में शायद नेमिनाथ भौर 
महावीर जी थे । उनकी प्रतिमाएं खण्डित होकर बड़ी 
प्रतिमा से अलग हो चुकी हैं। इस प्रतिमा के कोष्टक 
स्तम्भों पर तीथ्थंकरों के दोनों शोर उनकी सेवा में यक्ष 
झोर यक्षणी भी प्रदर्शित किये गये है । 

प्रतिमा भुरे पत्थर में निर्मित हैं। प्रकृति के दुष्प्रभाव 
के कारण इसका पाषाण गल गया है। इसको देखकर 
ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि निरन्तर जलप्रवाह के कारण 
इसका सौन्दयं बह गया हो। परन्तु फिर भी कहीं कहीं 
से बहुत चिकनाहट लिये हुए हैं। खण्डित होने पर भी 
इसमें श्रभी भी भ्रध्यात्मिक रस छलकता है । लक्षणों भौर 
लाञ्छनों की सीमा में जकड़ी होने के पश्चात्‌ भी यह 
अपने में अत्यन्त सौन्दर्य समेटे हुए है। तीर्षकरों के भरे 
बोलाई लिए हुए शप्रंग इतने तरल हैं कि एक दूसरे से घुल 
मिल गये से प्रतीत होते हैँ। कलात्मक रूप से भ्रत्यन्त 
सराहनीय है । 

सम्भवत: यह प्रतिमा ग्यारह॒वीं बारहवीं शताब्दी के 
भ्रास पास निर्मित को गई होगी । ज 


आदिपुराणगत ध्यानप्रकरण पर ध्यानशतक कां प्रभाव 


पं० बालचन्द्र सिद्धान्त-शास्त्रो 


राजा श्रेणिक के प्रइन पर गौतम गणघर ने जो 
उमके लिए छ्थान का व्याख्यान किया था उसकी चर्चा 
करते हुए भ्रादिपुराण के २१वें पर्व में ध्यान का विस्तार 
से निरूपण किया गया है। वहां जिस शैली से ध्यान 
का विवेचन किया गया है उस पर ध्यानशतक का प्रभाव 
प्रधिक रहा दिखता है'। इतना ही नहीं, जेसा कि पश्रागे 
श्राप देखेंगे, श्रादिपुराणणत कुछ इलोक तो ध्यानशतक 
की गाथाझों के छायानुवाद जैसे दिखते हैं । 


विधयविवेखन की हॉलो 

ध्यानश्तक में मंगल के बाद ध्यान का स्वरूप बतलाते 
हुए कहा गया है कि जो स्थिर प्रध्यकसान या मन की 
एकाग्रता है उसका नाभ ध्यान है। उसको छोड़कर जो 
प्रवस्थित चित्त है वह भावना, श्रनुप्रेक्षा भौर चित्ता के 
भेद से तीन प्रकार का है। एक वस्तु मे चित्त के अभ्रव- 
स्थानरूप ध्यान अन्तर्मुहृतें काल तक ही रहता है भौर 
बह छद्यस्थों के होता है। जिनों का--सयोग भौर पयोग 


१. पषट्खण्डागम के ऊपर घवला दीका के रचयिता 
आवचाय॑ वीरसेन स्वामी के समक्ष भी प्रकृत ध्यान- 
शतक रहा है श्रौर उन्होंने उसके वर्गंणा खण्ड के 

प्रन्तगंत कर्म-प्रनुयोगद्वार मे तफःकर्म का व्याख्यान 
करते हुए यथावसर उसकी ४०-४० गाथाझ्रों को 
भी उद्धृत किया है (देखिये ध्यानशतक : एक 
परिचय शीषंक लेख--भ्रनेकान्त वर्ष २४, किरण ६, 
पए० २७१-७७ ); इसलिए यद्यपि यह कहा जा सकता 
है कि सम्भव है घवला पर से हो अ० जिनसेन स्वामी 
ने भादिपुराण में उस प्रकार से ध्यान का विवेचन 
किया हो; फिर भी श्रार्त प्लरौर रौद्र ्यानों के विवे- 
चन पर भी, जो घवला में नहीं है, ध्यानशतक का 
प्रभाव रहा है। यहाँ यह स्मरणोय है कि भा, जिन- 
सेन भ्रा. वीरसेन स्वामी के शिष्य रहे है। . 


बकेवलियों का-धघ्यान योगों के निरोधस्वरूप है । 
भ्न्तमुंहुतं के पश्चात चिस्ता भ्रथवा ध्यातान्तर--पश्रनुप्रेक्षा 
धौर भावनारूप चिन्तन--होता है। इस प्रकार से बहुत 
बस्तुझों में संक्रमण के होने पर ध्यान का प्रवाह चलता 
रहता है । 

यही बात्त श्रादिपुराण में भी श्रेणिक के प्रष्न के 
उत्त रस्वरूप गौत्तम गणघर के द्वारा इस प्रकार कहलायी 
गई है--एक बस्तु में एकाग्रता रूप से जो चिन्ता का 
निरोध होता है उसे ध्यान कहा जाता है और वह जिसके 
वज्रपंभनाशचसंहनन होता है उसके अ्रन्तर्मुहंत काल तक 
ही होता है। जो स्थिर अध्यवसान है उसका नाम ध्यान 
है प्रौर जो चलाचल चित्त है-चित्त की भ्रस्थिरता है-- 
उसका नाम भशरनुप्रेक्षा, चिन्ता प्रथवा भावना है। पूर्वोक्त 
लक्षणरूप वह ध्यान छल्मस्थों के होता है तथा विश्वदृश्वा--- 
स्वज्ञ जिनों के--योगास्रव का जो निरोष होता है उसे 
उपचार से घ्यान माना गया है' । 

समानता के लिए निम्न पद्य देखिये--- 
ज॑ थिरमज्ञवसाणं तं झाणं जं चल॑ तय चित्त । 
त॑ होज्ज भाषणा या प्रणपेहा वा झहव चिता ॥ 

घ्यानशतक २. 


स्थिरसध्यवसानं यत्‌ तद घ्यानं यक्चललाचनम्‌ । 


सानप्रेक्षाथवा चिन्ता भावना चित्तमेव वा ॥ 
श्रादिपुराण २१-६९. 


ध्यान के भेद 
पश्चात्‌ ध्यानशतक में ध्यान के श्रार्त, रौद्र, धमं भोर 
शुक्ल इन चार भेदों का निर्देश करते हुए उनमे प्रन्तिम 
दो ध्यानों को--धर्म भौर शुक्ल को--निर्वाण का साधक 
तथा पभ्रार्त झौर रोद्र ध्यानों को ससार का क्रारण बतलाया 
गया है । 





२. ध्यानशतक २-४. हे. श्रादिपुराण २१, ८-१०: 


४. ध्यानद्वतक ५० 


प्राविवुराणगत ध्यानप्रकरण पर ध्यानशतक का प्रभाव देश 


तदनन्तर श्रादिपुराण में सामान्य ध्यान से सम्बद्ध 
कुछ प्रासंगिक चर्चा करते हुए (११-२६) भागे कहा गया 
है कि ध्यान प्रशस्त भ्ौर अश्रप्रशस्त के भेद से दो प्रकार 
का माना गया है, इसका कारण शुभ व श्रशुभ प्रभिप्राय 
(चिन्तन) है। उक्त प्रशस्त श्र श्रप्रण्स्त ध्यानों में 
प्रत्येक दो दो प्रकार का है। इस प्रकार से ध्यान चार 
प्रकार का कहा गया है-्रातं, रोद् (ये दो भ्रप्रशस्त), 
धर्म न्‍्रोर शुक्ल (ये दो प्रशस्त)। इनमें भ्रादि के दो-- 
प्रातं श्रौर रौद्र--संसारव्धक होने से हेय तथा 
प्रन्तिस दो--धर्म श्रोर शुक्ल--योगी जनो के लिए उपा- 
देय हैं! । 

प्रातंध्यान 

शागे ध्यानशतक में चार प्रकार के ग्रातंष्यान का 
स्वहूप दिखलाते हुए वह किसके होता है, किसके नहीं 
होता है, तथा उसका फल क्या है; इसका निर्देश करते 
हुए उसके विषय में कुछ शका-सम्राधान भी किया गया 
है । तत्पश्चात्‌ उक्त आतंघ्यान मे सम्भव लेइया, उसके 
ज्ञापक हेतु भ्लौर गुणस्थान के भनुसार स्वामी का भी 
उल्लेख किया गया है । 

इसी प्रकार भप्रादिपुराण मे भी उक्त चार प्रकार के 
ग्रातंघ्यान फे स्वरूप को प्रगट करते हुए उसके स्वामी, 
लेइ्या, काल, प्रालम्बन, भाव, फल भौर परिचायक लियो 
का निर्देश किया गया है' । 

रोद्रध्यान 

ग्रात॑घ्यान के पश्चात्‌ धष्यानशतक मे रौद्रथ्यान के 
स्वरूप को बतला कर वह॒ किस प्रकार के जीव के होता 
है, उसके रहते हुए लेइ्यायें कौन सी सम्भव हैं, तथा उसके 
परिचायक लिंग कौन से है; इसका विवेचन किया गया 
है । 
प्रादिपुराण मे भी रोद्रष्यान का विचार करते हुए 
प्रथमतः उसके निक्‍तार्थ (प्राणिनां रोदनाद रुद्र:, तत्र 
भवं रौद्रम्‌) को प्रगट किया गया है। तत्पश्चात्‌ उसके 


“यू ्लादिवुराण २१, ११-२६- 
२. ध्यानशतक ६०६८ 

३. आ- पु. २१, ३१-४१. 

इड. ध्यानशतक १६-२७. 


हिसानन्द भ्रादि चार भेदो का नामनिर्देश करते हुए यह 
कहा गया है कि वह प्रकृष्टतर तीन दुर्लेकष्याप्रों प्रभाव से 
वृद्धिगत होकर छठे ग्रुणस्थान से पृर्थ पार गुणस्थानों में 
सम्भव है 4 भ्रन्तमुंहुत॑ं काल तक रहता है। झननन्‍्तर उसके 
उक्त चार भेदों का स्वछप बतलाकर उसके परिचायक 
लिंगों व फल का निर्देश किया गया है। हिसानन्द के 
प्रसग में उसके [लिए सिक्‍थ्य मत्स्य ह्लोर भरविन्द नामक 
विद्याघर राजा का उदाहरण दिया गया है" । 
झाविपुराण में कुछ विशेष कयन 
तदनन्तर यहा यह कहा गया है कि अनादि वासना 
के निभित्त से ये दोनों श्रप्रशस्त ध्यान बिना हो प्रयत्न के 
होते हैं। इन दोनों ध्यानों को छोड़कर मुनिजन भ्रन्तिम 
दो (घमं व शुक्ल) ध्यानों का भ्रभ्यास करते है। उत्तम 
ध्यान की सिद्धि के लिए यहां सामान्य ध्यान की श्रपेक्षा 
उसका कुछ परिकर्म' (देश, काल एवं प्रासन ग्रादिख्प 
कुछ विशेष सामग्री) श्रभीष्ट बतलाथा है“ । 
यह षरिकर्म का विवेचन यद्यपि यहा सामान्य ध्यान 
को लक्ष्य मे रखकर किया गया है, फिर भी इस प्रसंग में 
कुछ ऐसा भी कथन किया गया है जो व्यानशतक में 
धर्मष्यान के प्रकरण मे उपलब्ध होता है व जिससे वद्द 
विशेष प्रभावित भी है। उदाहरणार्थ दोनों भ्रन्थो के इन 
पच्यों का मिलाने किया जा सकता है--- 
निज्य लिय जुव६-पसु-नपुसग-कुसीलबज्जियं जह्णों। 
ठाणं वियण भणिय जिसेसझो भराणकालमि || 
ध्यानशतक ३४६ 
सत्रो-पशु-क्लीब-संसक्तरहित॑ विजन मुने: । 
सर्वदेंवोचितं स्थान ध्यानकाले विशेषत: ॥ 
पा. पु. २९-७७. 
>< 2५ प 
जर्चिय देहावत्या जिया ण काणोवरोहिणी होह । 
भाइज्जा तदबत्यो ठिश्नो निसण्णो लिवष्णो ब्रा ॥३ 
घ्या, श. ३६. 


५. शा. १. २१, ४२-५३: 


६. ध्यान के परिकर्म का विचार तत्त्वार्थथातिक (६, 
४ड) भौर भगवती श्राराघना (१७०६-७) में भो 
किया गया है । 

७. पा पु. २३, ५४-८४. 


३६, वर्ष २६, कि० १ 


देहावस्था पुनर्येव न स्थाद्‌ ध्यानोपरोधिनों । 
सववस्थों मुनिध्ययित्‌ स्थित्वा$सित्वाईघिशय्य वा ॥। 
भ्रा. पु. २१-७४५- 
८ >< >< 
सब्यासु बटूमाणा सृणभो जं देस-काल-चेट्रासु । 
वरकेवलाइलासं॑ पत्ता बहुसो समियपाता ॥ 
ध्या. श. ४०५ 
यहूं हा-काल-चेष्टासु सर्वास्वेव समाहिताः। 
सिय्धा: सिद्धान्त सेत्स्यन्ति नात्र तन्नियसो5स्त्यत: ।॥। 
भरा. पु. २१-०८२- 
भादिपुराणगत इन तीनों इलोको मे ध्यानशतक की 


गाथाप्नों का भाव तो पूर्णतया निहित है ही, साथ ही 
उनके शब्दों के संस्कृत रूयान्तर भी प्रायः जेसे के तंसे 
लिए गये हैं । 

इस प्रकार परिकर्म की प्ररूपणा के बाद यहां ध्यात्ता 
का लक्षण, ध्येय, ध्यान और फल; इन चार के कहने की 
प्रतिज्ञा की गई है भौर तदनुसार प्रागे क्रम से उनको 
प्ररवणा भी की गई है' । 

ध्येय की प्ररूवणा के बाद ध्यान का कथन करते हुए 
यहां यह कहा गया है कि एक वस्तुविषयक प्रशस्त प्राण- 
घान का नाम ध्यान है, जो घ॒र्म्य झौर शुक्ल के भेद से दो 
प्रकार का है। यह प्रशस्त प्रणिधानरूप ध्यान मुक्ति का 
कारण है । 

यह कथन यद्यपि सामान्‍य ध्यान के श्राश्नय से किया 
गया है, फिर भी जैसा कि पाठक ऊपर देख चुके है, 
उसमे जो देश, काल श्रौर आसन झ्रादि की प्ररूपणा की 
गई है वह ध्यानशतक के घर्मष्यान प्रकरण से काफी 
प्रभावित है । 

पूर्वोक्त ध्याता की प्ररूपणा मे यहा यह कहा गया है 
कि जिन ज्ञान-वराग्य भावनाओं का पूर्व मे कभो चिन्तन 
नहीं किया है उनका चिन्तन करने वाला मुनि ध्यान मे 
स्थिर होता है। वे भावनाय ये है--ज्ञानभावना, दर्शन- 
माबना, चारित्रभाबना ओर वंराग्यभावना। इन चारों 





१. जैसे--ध्याता ८५-१०३, ध्येय. १०४-३१, ध्यान 
१३२, फल--धर्मेष्यान १६२-६३, गुकल १८६. 
“इश्ला, १. २१-१३२० 


झानेकास्त 


भावनाप्रो के स्वरूप का भी यहा प्रथक्‌ पृथक्‌ निर्देश 
किया गया है । 
इस कथन का भाधार भी ध्यानशतक रहा है ॥ वहां 
घमंध्यान के बारह भ्रधिकारो मे प्रथम अभ्रधिकार भावना 
ही है। इस प्रसंग में निम्न गाथा ब इलोक का मिलान 
की जिए--- 
पुब्वकयब्भासो भावणाहि झाणस्स जोग्गयमुवेइ । 
ताझो य णाण-बंसण-चरित्त-वेरग्गजणियाझो ॥॥ 
ध्या, श, ३०५ 
भावनाभिरसमूढो मुनिर्ध्यानस्थिरीभवेत्‌ । 
ज्ञान-दर्शन-चा रित्र-वे रग्योपगताइच ता: ॥ 
धरा. पु, २१-६५ 
है इसी प्रसंग में श्रादिपुराण मे बाचना, पृच्छना, श्रनु- 
प्रक्षण, परिवर्तन श्ौर सद्धमंदेशन इनको ज्ञानभावना 
कहा गया है । घध्यानशतककार ने इन्हे घर्मध्यान के 
अलम्बनरूप से ग्रहण किया है"। ज्ञानभावना का स्वरूप 
दिखलाते हुए ध्यानशतक में यह कहा गया है कि ज्ञान के 
विषय में किया जाने वाला नित्य अ्रभ्यास मन के घारण 
-श्रशुभ ब्यापार से राककर उसके श्रवस्थान--को तथा 
सुत्र व प्र की विशुद्धि को भी करता है। जिसने ज्ञान के 
आश्रय से जीव-भ्रजीवादि सम्बन्धी गुणो की यथार्थता को 
जान लिया है वह प्रतिशय स्थिरबुद्धि होकर ध्यान करता 
है' । 
घमंध्यान 
ध्यानशतक मे घर्मष्यान की प्रह्पणा करते हुए उस 
पर भप्रारूढ़ होने के पूर्व मुनि को किन-किन वातों का 
जान लेना झावश्यक है, इसका निर्देश करते हुए इन बारह 
भ्रधिकारो की सुचना की गई है--१ भावना, २ देश, 
३ काल, ४ प्रासनविशेष, ५ प्रालम्बन, ६ क्रम, ७ ध्या- 
तव्य, ८ ध्याता, ६ भ्रनुप्रेक्षा, १० लेश्या, ११ लिग प्रौर 
१२ फल । 
इनमे से श्रादिपुराण में सामान्य ध्यान के परिकमं के 


३५ 
४, 


भू 
६, 








श्रा. पु. २९, ६४-६६. 
आा. पु. २१-६६. 
ध्या. श. ४२. 

ध्या, श. ३१० 


ह्रादिपुराणगत ध्यानप्रकरण पर ध्यानशतक का प्रभाव 


प्रसंग में, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है; देश', 
काल', पक्‍्लासतविशेष' प्रौर प्रालम्बन' की प्रूपणा की गई 
है जो ध्यानशतऊ से बहुत कुछ प्रभावित है । 

ध्यातव्य की प्ररूपणा करते हुए ध्यानशतक मे ध्यात 
के विषयभूत (घ्येयभ्ूत) प्राज्ञा, श्रपाय, विपाक औ्रौर 
द्रव्यों के लक्षण-संस्थानादि इन चार की प्ररूपणा की 
गई है' । 

ध्यातव्य या ध्येय के भेद से जो धर्मेष्यान के प्राज्ञा- 
विचय, पभ्रपायविचय, विपाकविचय श्रौर सस्थानविचय ये 
चार भेद निष्पन्न होते है उनकी प्ररूपणा श्रादिपुराण में 
भी यथाक्रम से की गई है'। 

ध्यानशतक मे श्राज्ञा की विशेषता को प्रगट करते 
हुए जो श्रनेक विशेषण दिये गये है उनमें से ग्रनादि- 
निघना, भूतहिता, अमिता, ब्रजिता (अ्रजय्या) श्रौर 
महानुभावा; इन विशेषणों का उपयोग झ्रादिपुराण मे भी 
किया गया है । 

ध्यातव्य के चतुर्थ भद (प्रस्थान) की प्ररूपणा करते 
हुए ध्यानशतक में द्रव्यों के लक्षण, सस्थान, भासन 
(प्राधार), विधान (भेद) श्ौर मान (प्रमाण) को तथा 
उत्पादादि पर्यायों के साथ पचास्तिकायस्वरूप लोक, तद्‌- 
गत पृथिवियों, वातवलथो एवं द्वीप-समुद्रादिकों को चिन्त- 
नीय (ध्येय) बतलाय। है । इसके झ्रतिरिक्त उपयोगादि- 
स्वरूप जीव व उसके कमंजनित ससारझूप समुद्र को 
दिखलाते हुए उससे पार होने के उपाय का भी विचार 
करने की प्रेरणा की गई है । 

इसी प्रकार भ्रादिपुराण में भी संस्थानविचय नामक 
चतुर्थ धंध्यान की प्ररूपणा करते हुए लोक के झाक।र, 
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३७ 


जीवादि ८त्वो और द्वी'-सःट्रो एवं वातवलयों श्रादि 
को चिन्तनीय कहा गया है। साथ ही वहां यह भी कहा 
गग' है कि जीवभेदों एवं उनके गुणों का चिन्तन करते 
हुए ज का जो प्रपने ही पुव॑क्ृत कर्म के प्रभाव से ससार- 
समुद्र भ परिभ्रमण हो रहा है उसका तथा उससे पार 
होने के उपाय का भी विचार करना चाहिए। तुलना के 
रूप में निम्न गाथायें व इलोक द्रष्टव्य है-- 
खिदद-बलद-दोद-सागर नप्य-विभाण-नपणाइसटाण | 
बोसाइपइट्टाणं निययं लोगट्विइविहाणं ॥ 
घ्या. श. ५४. 
द्ीपाब्धि-बलयानद्रीन्‌ सरितश्च सरांसि च। 
विमान-भवन-वब्यन्तराबास-नरकक्षितीः |। 
श्रा. पु, २९-१४६. 
५ ><्‌ 2 
तस्स य सकस्म्तजणिय जम्प्ाइजल कसाय-पायालं | 
वसणसय-सावयमणं मसोहाबत्त महाभोस ॥ 
ध्या, श- ५६- 
तेषां स्वकृतकर्सानु भावोत्थमतिदुस्तरम्‌ । 
भवाब्धि व्यसमावर्त दोष-बाद:कुलाकुलम ॥ 
आरा, पु. २१-१५२- 
>< 2< ८ 
कि बहुणा सब्यं चिय जोवाइपयत्थवित्थरोपेय । 
सव्वनयसम्‌ हसय॑ झाएज्जा समयसब्भाव ॥ 
ध्या, श- ६२- 
किमत्र बहुनोक्‍्तेव सर्वोष्प्यागसबिस्तरः। 
नयभड्भशताकोर्णो ध्येयोष्ष्यात्मविजुद्धये ॥ 
झागे ग्रादिपुराण में उक्त घर्मष्यान के काल व स्वामी 
का निर्देश करते हुए कहा गया है कि उसका प्ृवस्थान 
प्रन्तमुंहुत॑ कान रहता है तथा वह भ्रप्रमत्त दशा का 
प्रालम्बन लेकर श्रप्रमत्तों में परम प्रकर्ष को प्राप्त होता 
है। इसके भ्रतिरिक्त उसकी स्थिति प्रागमपरम्परा के 
प्रनुसार सम्यरदृष्टियो मे और शेष सयतासंयत व प्रमत्त- 
संयतों में भो जानना चाहिए। साथ ही उसे प्रक्ृष्ट शुद्धि 
को प्राप्त तीन लेव्याश्रों से वृद्धितत बतलाया गया है । 


४. भा. पु. २१, १५५४-५६: 


३८, य्ष २६, कि० १ 


तदनन्तर यहाँ धमंष्यान से सम्बद्ध क्षायोपशमिक 
भाव का निर्देश करते हुए उसके प्रम्थन्तर और बाह्य 
जिह्नों की सूचना की गई है। फल इसका पाप कर्मों की 
निर्जरा श्र पृण्योदय से देवसुख की प्राप्ति बतलाया 
गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि उसका 
साक्षात्‌ फल स्वर्ग की प्राप्ति और पारम्परित मोक्ष की 
प्राप्ति है। इस ध्यान से च्युत होने पर मुनि को भ्नु- 
प्रेक्षामों के साथ भावनाओं का चिन्तन करना चाहिए, 
जिससे ससार का भ्रभाव किया जा सके! । 

ध्यानशतक मे जिन १२ अधिकारो के द्वारा धम्म- 
ध्यान की प्ररूपणा की गई है उनमे घ्ध्यान के स्वामी, 
लेश्या और फल आझादि का विवेचन यथावसर किया ही 
गया है। स्वामी के विषय में प्रक्ृत दोनों प्रन्थों मे कुछ 
मतभेद दृष्टिगोंचर होता है । यथा-- 

घ्यानशतक मे घमंध्यान के ध्याता कौन होते है, 
इसका विचार करते हुए कहा गया है कि सब प्रमादो से 
रहित मुनि तथा उपश|न्तमोह और क्षीणमोह उसके 
घ्याता कहे गये है। उपशान्तमोह और क्षीणमोह का 
प्र्थ हरिभद्रसुरि ने उसकी टीका में उपशामक निग्नंन्थ 
झोर क्षपक निप्रंन्थ किया है। अ्रभिप्राय यह प्रतीत होता 
है कि वह घर्ंष्यान सातवें प्रश्रमत्तसयत गुणस्थान से 
बारहवे क्षीणमोह गुणस्थान तक होता है'। 

परन्तु श्रादिपुराण मे, जेसा कि ऊपर कहा जा चुका 
है, उक्त घमंध्यान के स्वामित्व का विचार करते हुए उसे 
चौथे प्रसयतसम्यस्टष्टि गुणस्थान से सातवे श्रप्रमत्तसयत 
गुणस्थान तक ही बतलाया गया है' । 

यह मान्यता तत्त्वाथंवातिक का भ्नुसरण करने वाली 
है, तत्त्वाथंवातिककार के सामने यह पूर्वोक्त मान्यता रही 
है कि वह घरध्यान श्रप्रमत्तसंयत के तथा उपशान्तमोह 
भोर क्षीणमोह के होता है । इसीलिए वहां यह शंका 





९१. शभ्रा: पु. २१, ६१५७-६४: 
२. ध्या.श. ६३- 
हे. आ. पु. २१, १५५-५६- 
४. श्राज्ञाध्प्राय-विपाक-सस्थानविचयाय घमंमप्रमत्तसंय- 
तस्य । उपशान्त-क्षीणकषाययोदच । 
त. सू« (श्वे)) ६, ३७-३८ 


झनेकाम्त 


उठायी गई है कि घर्मंष्यान प्रप्रमत्तसंयत के होता है ? 
इसका निराकरण करते हुए वहां यह कहा गया है कि 
ऐसा मानने पर हससे पूर्व के भसंयतसम्यश्टष्टि, संयता- 
संयत झौर प्रमत्तसंयत गुणस्थानों में उसके प्रभाव का 
प्रसंग प्राप्त होगा । श्रागे पुनः यह दूसरी शंका उठायी 
गयी है कि वह उपशान्तमोह भौर क्षीणमोह गुणस्थानों में 
होता है ? इसका भी निराकरण करते हुए वहां कहा 
गया है कि यह भी सम्भव नहीं है, क्योंकि वसा होने पर 
उक्त दोनों गुणस्थानों में जो शुक्लध्यान होता है उसके 
प्रभाव का प्रसंग प्राप्त होगा। यदि इन दोनों गरुणस्थानों मे 
धम्यं स्‍प्रोर शुक्ल इन दोनों ही ध्यानों को स्वीकार किया 
जाय तो यह उचित नहीं होगा, क्योकि श्राषं (झागम) 
में घम्यंध्यान को उपशम झौर क्षपक इन दोनों हो श्रेणियों 
में नही माना गया है तथा उसे वहाँ पूर्व के अ्रसयतसम्य- 
ग्टष्टि ग्रादि गुणस्थानों में स्वीकार किया गया है'। वह 
भाषं कौनसा रहा है, यह यहां स्पष्ट नहीं है । 
शकक्‍लष्यान 

शुकलध्यान का निरूपण करते हुए भ्रादिपुराण में 
उसके पझाम्नाय के भ्रनुसार शुक्ल श्रौर परमशुक्ल ये दो 
भेद निदिष्ट किये गये हैं। इनमें छप्मस्थों के शुक्ल और 
केवलियों के परमशुक्ल कहा गया है'। इन भेदों का 
संकेत ध्यानशतक मे भी उपलब्ध होता है, पर वहां परम 
शुक्ल से समुच्छिन्नक्रियाप्रतिपाती नाम का चतुर्थ शुक्ल 
ध्यान ही प्रभीष्ट रहा दिखता है* | 

ग्रागे दोनों प्रल्थों मे जो शुक्लध्यान के पृथवत्व- 
बितर्क॑ सविचार श्रादि चार भेदों का निरूपण किया गया 
है सह बहुत कुछ समानता रखता है । 

ध्यानशतक मे शुक्लध्यानविषयक क्रम का निरूपण 
करते हुए एक उदाहरण यह दिया गया है कि जिस प्रकार 
सब शरीर में व्याप्त विष को मन्त्र के द्वारा क्रम से हीन 
करते हुए डकस्थान में रोक दिया जाता है झ्ौर 
तत्पदचात्‌ प्रघानतर मन्त्र के योग से उसे डक से भो 
हटा दिया जाता है, उसी प्रकार तीनों लोकों को विषय 


ध. त्त. वा. €, ३६, १ ३-१५. 


६. प्रा. पु. २१-१६७. 
३. च्या श, 5] 
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करने वाले मन को ध्यान के बल से क्रमशः हीन करते 
हुए उसे परमाणु में रोका जाता है और तत्पश्चात्‌ जिन- 
रूप बंच्य उसे उस परमाणु से भी हटा कर मन से सर्वथा 
रहित हो जाते हैं' । 

यही उदाहरण कुछ भिन्‍न प्रकार से श्रादिपुराण में 
भी दिया गया है। यथा--वहां कहा गया है कि जिस 
प्रकार सब शरीर में व्याप्त विष को मन्त्र के सामथ्थं से 
खींचा जाता है उसी प्रकार समस्त कमंरूपी विष को 
ध्यान के सामथ्यं से पृथक किया जाता है' । 

एक प्रन्य उदाहरण मेघों का भी दोनों ग्रन्थों मे दिया 
गया है, जिसमें पृर्णतया समानता है । यथा -- 

जह वा घणसंघाया ख्णेण पषण/हुया विलिज्जंति । 

झाणपवणावहूया तह कम्मघणा विलिज्जंति |! 


यदह॒द्‌ बाताहताः सदच्यो विलोयन्ते घनाघना:। 
तह स्कम्ं-घना यान्ति लय॑ ध्यानानिलाहता: ॥| 
था, पु. २१-२१ ३ 


इस प्रकार दोनों ग्रन्थों की ध्यानविषयक वर्णनशली 
तथा दाब्द, प्र॑ प्रौर भाव की समानता को देखते हुए इसमे 
सन्देह नही रहता कि झ्रादिपुराण के श्रन्तगंत वह ध्यान 
का वर्णन ध्यानशतक से भत्यधिक प्रभावित है । यहां इस 
शका के लिय कोई स्थान नहीं है कि सम्भव है श्रादि- 
पुराण का ही प्रभाव ध्यानशतक पर रहा हो । इसका 
कारण यह है कि ध्यानशतक पर हरिभद्र सूरि द्वारा एक 
टीका लिखी गई है, प्रतः ध्यानशतक की रचना निर्दिचत 
ही हरिभद्र के पृत्र में हो चुकी है तथा टीकाकार हरिभद्र 
सूरि निश्चित ही श्रावाय जिनसेय के पू्व॑वर्ती हैं। इससे 


घध्या. श. १०२ यही समभना चाहिए कि आम्रादिपुराण के रचयिता 
हर जिनसेन स्वामी के समक्ष प्रकृत ध्यानशतक रहा है भर 
१६ ध्या. श. ७१५ उन्होंने उसमे ध्यान का वर्णन करते हुए उसका पूरा उप- 
२. श्रा. पु २१-२१४। योग भी किया है । 
बुच्धिमान्‌ पुरुषार्थी 


त्यजति न विदधानः कार्यम्ुद्विज्य धोमान, 
खलजनपरिवूत्ते: स्पर्धते किन्तु तेन । 
किमु न वितनुतेषक: पद्चबोधं प्रबुद्ध- 


स्तदपह तिविधायी 


शीतरश्मियंदोहू ॥ 


बुद्धिमान पुरुषार्थी प्रारम्भ किये हुए कार्य को दुष्टजन की प्रवृत्ति से उद्बेग को प्राप्त 
होकर छोड़ नहीों देता, किन्तु उससे स्पर्धा करता है--दिखाये गये दोषों से दूर रह क” उसे 
पूरा करने का हो प्रयत्न करता है। सो उचित ही है--सूर्य के द्वाता विकसित किये गये 
कमलों को यद्यपि चन्द्रस्मा मुकुलित किया करता है, फिर भी उससे खिन्‍्न न होकर सूर्य पुनः 
उदय को प्राप्त होता हुआ उन्हें विकसित करता है। 


द्रो णगिरि-त्षेत्र 


पं० बलभद्र जो न्यायतो्ं 


स्थिति प्लौर मार्ग--द्रोणगिरि मध्यप्रदेश के छव्र- 
पुर जिले मे विजावर तहसील में स्थित है! द्रोण- 
गिरि क्षेत्र पवंत पर है। वहां पहुँचने के लिए २३२ 
सीढ़ियाँ चढनी पडती है। सीढ़ियाँ पक्‍क्री बनी हुई 
हैं। पंत की तलहटी में सेंघपा नामक छोटा-सा गाँव 
है। यहाँ पहुँचने के लिए सेण्ट्रल रेलवे के सागर या 
हरपालपुर, स्टेशन पर उतरता चाहिए । सुविवा- 
नुसार मऊ, महोबा या सतना भी उतर सकते हैं। 
प्रत्येक स्टेशन से क्षेत्र लगभग १०० कि० मी० पडता है । 
सभी स्थातों से पक्‍की सडक है। कानपुर-सागर रोड 
प्रथवा छतरपुर-सागर रोड पर मलहरा ग्राम है । मलहरा 
से द्रोणगिरि ७ कि० मी० है। पक्की सड़क है । सागर 
स्टेशन से मलहरा तक बसें चलती हैं। यदि पूरी बस की 
सवारी हों तो बस क्षेत्र तक चली जातो है। प्रन्यथा 
नियमित बसों द्वारा मलहरा पहुँच कर वहाँ से बेलगाड़ो 
द्वारा जा सकते हैं । 

सेंघपा ग्राम कठिन झौर श्यामला नामक नदियों के 
बीच बसा हुम्ना है। निरन्तर प्रवाहित रहने वाली इन 
नदियों ने इस स्थान की शआ्आकृतिक सुन्दरता को अ्रत्यन्त 
झाल्।ददायक बना दिया है। ग्राम में जाते ही मन में 
दान्ति श्रनुभव होने लगती है। ग्राम से सठा हुभा द्रोण- 
गिरि पर्वत है। यहाँ प्रकृति ने तपोभूमि के उपयुक्त 
सुषमा का समस्त कोष सुलभ कर दिया है। सघन वृक्षा- 
बली, निजंत-प्रदेश, वन्य पशु, चन्द्रभागा नदी, पर्वत से 
भरते हुए निभेर से वने दो निर्मल कुण्ड; ये सभी मिल- 
कर हसे तपोभूमि बनाते हैं। 

निर्वाणभूमि--द्रोणगिरि निर्वाण-क्षेत्र है। प्राकृत 
निर्वाणकाण्ड मे इस सम्बन्ध में निम्न लिखित उल्लेख 


फलहोडी बड़गामे पच्छिमभायम्मि दोणगिरिसिहरे । 
गुरुदत्तादिमुणिदा णिव्वाण गया णमों तेस्ि॥ 


झर्थात्‌ फलहोडी बडगाँव के पष्चचम में द्रोणगिरि 
पर्वत है। उसके शिखर से गुरुदत्त श्रादि मुनिराज निर्वाण 
को प्राप्त हुए । उन्हें मै नमस्कार करता हूँ । 

सस्कृत निर्वाणभक्ति में केवल क्षेत्र का नाम द्रोणी- 
मान्‌ दिया है' | उसका कोई परिचय श्रथवा वहाँ से मुक्त 
होने बाले मुनि का नाम नहीं दिया है । 

तिर्वाणकाण्ड में द्रोणगिरि की पृ दिशा में जिस 
फनहोड़ी बडगाव का उल्लेख किया है, वह गाँव ग्राजकल 
नही मिलता है। इसके निकट सेधपा ग्राम है, जिसका 
कोई उल्लेख नही है। सम्भव है, यहाँ प्राचीन काल में 
फलहोडी बडगांव रहा हो श्रोर वह किसी कारणवरश नष्ट 
हो गया हो । वास्तव में सेंघपा गांव विशेष प्राचीन प्रतीत 
नही होता । कहा तो यह जाता है कि जिस भूमि पर यह 
ग्राम वसा हुभ्रा है वह निकटवर्ती ग्राम की इमशान भूमि 
थी | वैसे भ्रब भी यहाँ फिसी ग्राम के भ्रवशेष प्राप्त होते 
हैं श्ौर उन भ्रवशेषों मे सैकडों खण्डित जन मूतियां भी 
विखरी पड़ी हैं। ज॑नेतर लोग प्रनेक ज॑न मूर्तियों को यहाँ 
से ले गये हैं श्रौर उन्हें जगह-जगह चबूतरों पर विराज- 
मान करके विभिन्‍न देवी-देवताशभ्रों के नाम से पृजते हैं । 
पंत की तलह॒टी में एक प्राचीन जेन चेत्यालय भ्रब भी 
खडा हुप्ना है, जिसे लोग बंगला कहते हैं। यदि यहाँ 
खुदाई की जाय तो यहाँ पर पुरातत्त्व की विपुल सामग्री 
मिलने की सम्भावना है । 

निर्वाणकाण्ड के इल्लेख से यह ज्ञात होंता है कि 
यहाँ खे न केवल गुरुदत्त मुनि ही मोक्ष पधारे है, भ्रपितु 


भ्रन्य मुनि भी मुक्त हुए है। वास्तव में तपोभूमि के 


१. द्रोणीमति श्रबलकुण्डलमेण्डके च, 
वंभारपवंततले वरसिद्धकूटे । 
ऋष्यद्विके च विपुलाद्विबलाहके च, 
विस्ध्ये च पौदनपुरे वृषदीपके च ॥२९ 


द्रोणगिरि-्केत्र 


उपयुवत्‌ रमणीयता को देखते हुए प्राचीन काल में यहाँ 
तपस्या के लिए प्राना भ्रधिक सम्गव था झौर ग्रनेक 
सुनियों का यहाँ से निर्वाण प्राप्त बःरना भी पभ्रसतम्भव 
नहीं था 

द्रोणगिरि तामक एक पर्वत ऋषिकेश से नीली घाटों 
की प्ोर जाते हुए १६६ मील दूर जुम्मा से दिखाई पड़ता 
है। यह कुमायं में है। इसे दूनगिरि भी कहते हैँ । 
किन्तु इस पर्वत के निकट फलहोड़ी नामक कोई ग्राम 
कभी रहा था, ऐसे प्रमाण नहीं मिलते । श्रतः यह द्रोण- 
गिरि गुरुदत्त श्रादि मुनियों की तपोभूमि रहा हो, ऐसी 
सम्भावना प्रतीत नहीं होती । इतना क्‍्रवध्य है कि हिन्दू 
परम्परा में बाल्मीकि तथा तुलसीकृत रामायणों मे लक्ष्मण 
के शक्ति लगने पर हतुमान द्वारा जिस द्वोणगिरि पब॑त से 
संजीवनी बूटी लाने के उल्लेख मिलते हैं, वह द्रोणगिरि 
हिमालय श्यूंखला में स्थित यही द्रोणगिरि था, ऐसो 
मान्यता प्रचलित है । हिन्दु मान्यता के श्ननुसार विष्णु ने 
कूर्मावतार यहीं लिया था' । कुछ विद्वानों की मान्यता है 
कि वर्तमान सेंघपा ग्राम के निकटस्थ द्रोणगिरि ही वह 
पंत है, जहाँ से हनुमान संजीवनी बूटी ले गये थे । इन 
विद्वानों की धारणा है कि श्री रामचम्द्र वनवास के 
समय झोरछा भी पघारे थे। इसके निकट 'रमन्ना' 
(शामारष्य ' बन में ठहरे थे झौर उस समय वे द्रोणगिरि 
पर्वत पर भी झाये थे । 

प्राचोन शास्त्रों में द्रोणगिरि का उल्लेख--निर्वाण- 
काणप्ड भ्ौर निर्वाणभक्ति के भ्रतिरिक्त द्रोणगिरि या 
द्रोणिमान्‌ पर्वत का उल्लेख भगवती-भाराधता, श्रा राधना- 
सार, ग्राराधताकथाकोष, हरिषेणकथाकोष प्रादि ग्रन्थों परे 
भी धाया है। भगवती-प्राराघना में भाधाय शिवकोटि 
इस प्रकार बर्णन करते हैं-- 

ह॒त्यिणपुरगुरुदतो सम्मलिथालोी व दोणिमंतम्मि। 
डज्मंतो प्रधियासिय पडिवण्णों उत्तमं श्रद्ठु ॥१५५२।। 

ध्र्थात्‌ हस्तिनापुर के निवासी गुरुदत्त मुनिराज द्रोणिमान्‌ 
पर्बत के ऊपर संबलिथाली के समान जलते हुए उत्तम 
प्र को प्राप्त हुए | संबलिथाली का भर्थ है एक 
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डरे 


अ्कर्तन जिसमें घास-फूंस भरी ही भोर उसका मुख नीचे 

की और हो तथा उसके चारों ओर भग्नि लगी हो । 
प्रश्ति लगने पर जिस प्रकार भीतर का घास-फूंस जलने 
लगता है, उसी प्रकार द्रोणिमान्‌ पंत के ऊपर ग्रुरुदतत 
मुनियाज भी जलकर मुक्त हुए । 

हसी प्रकार प्रन्यत्ष॒ भी इस घटना का उल्लेख इस 
प्रकार किया गया है-- 

बास्तव्यों हास्तिने धीरो ब्रोणीमति महोषरे । 

गुरुदततो यति: स्वार्थ जग्राहानलबेष्टित: ।॥। 


पर्थात्‌ हस्तिनापुर के निबासी गृरुदस मुनि में दोणी- 
मान्‌ पर्वत पर श्रग्नि लगने से प्र'त्मा के प्रयोजन (स्व्थे) 
को सिद्ध किया । 

पौराणिक प्राश्यान--भगवती-प्राराधना झोौर प्रारा- 
धनासार नामक श्षास्त्रों में द्रोणगिरि पंत पर गुरंदस 
मुनिराज के ऊपर हुए जिस उपसगे की भोर संकेत किया 
है, उमके सम्बन्ध में हरिषेणक्रत कथाकोष में विस्तृत 
कथानक दिया गया है जो दस प्रकार है-- 

श्रावस्ती नगरी का शासक उपरिचर पद्मावती, 
प्रसितप्रभा, सुप्रभा भौर प्रभावती नामक चारों रानियों के 
साथ प्रमदवन में विहार के लिए गया। ये जब सुदर्दान 
बावड़ी में क्रीडा कर रहे थे, तभी विद्युद्दष्ट्र नामक एक 
विद्याघर श्रपनी पत्नी मदनवेगा के साथ विमान ले 
आकाश में जा रहा था । विद्याधरी जल-क्रीड़ा करते हुए 
राजा झौर रानियों को देखकर बोली - घन्य हैं ये रानियाँ 
जो भपने पति के साथ जल-कीड़ा में भासवत हैं । पत्नी 
के मुख से अन्य पुरुष की प्रशंसा सुनकर विद्याघर क्को 
बड़ा बुरा लंगा । गुस्से के मारे बह विमान को लौटा से 
गया और अपनी पत्नी को भपने घर छोड़कर वह पुनः 
उसी बावड़ी के पास भाया झौर एक बड़ी मारी छिला 
पे बावड़ी को ढक दिया । इससे दम घुटकर पांचों प्राणी 
मर गये | राजा क्रोघ में मरकर सांप बना तथा चारों 
रानियां सम्यग्दर्शन के प्रभाव सै स्वर्ग में देवियां बनीं। 
वहाँ भ्वधिज्ञान से पूर्व भव का बृत्तान्त जानकर झपने पूर्व 
भव के पति के जीव को सम्बोधन करने भाई । तभी उस 
राजा का पुत्र भननन्‍्तवीयं उस वन भें विहार करने भाया। 
वहाँ उसने एक दिलातल पर विराजमान प्रतवर्चिन्नाती 
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सागश्सेन नामक मुनिराज को देखा । राजा प्रनस्तवोयें 
उनके निकट श्राया ग्रौर दर्शन वन्दन करके उनके पास बंठ 
गया। उभने मुनिराज से प्रशन किता--भगवन्‌ ! मेरे 
पिता मरकर किस गति में उत्पन्न हुए हैं? मुनिराज 
बोले--बापी में जब तेरा पिता रानियों के साथ जल- 
क़ीडा कर रहा था, तभी विद्युद्दंष्ट्र विद्याघर ने शिला से 
वापी को ढक दिया, जिससे मरकर वह वहीं निकट ही 
सांप हुम्रा है। तू जा भौर उससे कहना--'उपरिचर' तू 
साधु के निकट जा । तेरी बात सुनकर वह बिल से बाहर 
निकलकर धर्म ग्रहण करेगा । 

मुनिराज के वचन सुनकर राजा प्रनम्तवीयं बिल के 
निकट जाकर मुनिराज के कहे धनुसार बोला। उसकी 
बात सुनकर वह सपं मुनिराज के समीप गया। मुनि ने 
उसे उपदेश दिया । उपदेश सुनकर सं को जाति-स्मरण 
ज्ञान हो गया । उसने भ्रपनी भायु भ्रल्प जानकर हृदय से 
घमं प्रहण कर लिया भौर कुछ दिनों बाद भनशन करते 
हुए उसकी मृत्यु हो गई। शुभ भावों से मरकर वह 
नागकुमार जाति का देव हुआ । भ्रवधिज्ञान से पपने पृब॑- 
भव जानकर वह देव प्रनन्तवीयं के पास श्राया। देव के 
वचन सुनकर भप्रनन्तवीये को वेराग्य द्वो गया । वह पपने 
सुवासु नामक पुत्र को राज्य देकर सागरसेन मुनि के 
समीप निग्नंग्थ मुनि बच गया भौर घोर तपस्या द्वारा 
कर्मों का नाश करके मुक्त परमात्मा बन गया। 

नागकुमार देव सुमेरु पव॑त भ्रादि पर जाकर जिनालयों 
की धन्दना किया करता था। एक दिन विमान मे जाते 
हुए उसे विद्युद्दष्ट्र विद्याघर दिखाई पड़ा। पूर्वजम्म की 
घटना का स्मरण प्राते ही उसे भयायक क्रोष भाया भौर 
उसे मय स्त्री के क्षमुद्र में ले जाकर डुवो दिया। विद्युद- 
दंष्ट्र श्रशभ परिणामों से मरकर प्रथम नरक भें नारकी 
बना । वहाँ से प्रायु पूर्ण होने पर वह द्रोणगिरि पर सिह 
ह्झ्मा । 

नागकुमार मरकर हस्तिनापुर-नरेश विजयदत्त की 
विजया रानी से गुरुदस तामक पुत्र हुमा । जब यह यौवन 
प्रवस्था को प्राप्त हुआ तो पिता गुरुदत्त का राज्याभिषेक 
करके मुनि बन गये । गुरुदत्त ग्रानन्दपूर्वक राज्य-शासन 
करने लगा । एक बार उसने लाटदेश में द्वोगगिरि को 


झनेफाम्त 


पूर्वोत्तर दिल्ला में स्थित शन्द्रपुरी नगरीके राजा चन्द्रकीति 
से उसकी छोटी कन्या ग्रभयमती मांगी । किस्त राजा ने 
अपनी कन्या का विवाह गृरुदस के साथ करने से इन्कार 
कर दिया । इससे रुष्ट होकर गुरुदत्त ने चन्द्रकीति पर 
ग्राक्मण कर दिया; प्रन्त में चन्द्रकीति को बाध्य होकर 
पझपनी पुत्री का विवाह गुरुदत्त के साथ करना पड़ा । 
गुरुदत्त कुछ समय वहीं ठहर गया । 

एक दिन ग्राम के कुछ लोग गुरुदत्त नरेश के पास 
झाये भौर द्ाथ जोड़कर कहने लगे--“देव ! द्रोणीमःन्‌ 
पर्वत पर एक व्याप्न ने बडा उत्पात कर रखा है। उसने 
हमारे न कैवल गोकुल को, भपितु कई मनुष्यों को भी खा 
लिया है। प्राप हमारी रक्षा करें ।” प्रजा की करुण 
पुकार सुनकर राजा गुरुदत्त सेनिकों को लेकर द्रोणीमान्‌ 
परबेत पर पहुँचा । सेना के कलकल दाव्द से घबडाकर 
वह सिंह एक गुफा में घुस गया । उसके मारने का प्रन्य 
कोई उपाय ने देखकर सेनिकों ने गुफा में ईघन इकट्ठा 
करके उसमें भाग लगा दी। सिंह धुएं भौर प्राग के 
कारण उसी गुफामें मर गया श्लौर मरकर चन्द्रयुरी मे भव- 
घम्म नामक ब्राह्मण के घर में कपिल नामक पुत्र हुआ । 

राज गुरुदतत भपनी पत्नी को लेकर सेनिकों के साथ 
हस्तिनापुर लौट आया धौर राज्य-शासन करने लगा । 
एक बार सात सो मुनियों के साथ श्राचार्य क्रुतसाण्र 
नगर के निकट पधारे । उनके उपदेश को सुनकर राजा 
भौर रानी दीनों ने दीक्षा ले ली । एक दिन मुनि गुरुवत्त 
विहार करते हुए द्रोणीमान्‌ पर्वत के निकटस्थ चन्द्र4री 
नगरी के बाहर ध्यान लगाये खई थे। कपिल ब्रपनी 
स्त्री से मध्याकह्न बेला में भोजत के लिए कहकर खेत 
जोतने चला गया | उसी खेत में गुरुदत्त मुनि ध्यानारूढ़ 
थे। वह सेत पानी से भरा होने के कारण जोतने लायक 
नहीं था। भरत: वह दूसरे खेत को जोतने चला गया। 
झौर मुनि से कहता गया कि 'स्त्री भोजन लेकर भ्राबेगी, 
उससे कह देना कि में दूसरे खेत पर गया हूँ। उसको 
स्त्री मध्यात्ञष में मोजन लेकर श्राई झौर वहाँ पति को 
न पाकर उसने मुनि से पूछा । किन्तु मुनि ने काई उत्तर 
नहीं दिया तो वह घर लौट गई । 


होणविरि-कषज जई 


सन्म्या तक कपिल भूखा रहा। भूख के मारे गुस्से में 
भरा हुआ्आा वह घर लोटा झौर धनी स्त्री को डाटते हुए 
कहने लगा--दुष्ठे ! तुभसे रोटी लाने को कह गया था | 
तु फिर भी रोटी नहीं लाई। मैं सारे दिन भ्रूखा मरता 
रहा । स्त्री भयाक्रान्त होकर बोली--“मैं तो रोटी लेकर 
गई थी, किल्तु तुम वहाँ मिले ही नहीं। मैंने वहाँ खड़े 
नंगे बाबा से भी पूछा, लेकिन उसने भी कोई जवाब नहीं 
दिया तो मैं क्या करती, लौट आई । 


स्‍त्री की बात सुनकर प्रज्ञ कपिल को साधु पर क्रोध 
ब्राया और विवारने लगा--सारा दोष उस साधु का है । 
उसी के कारण मुझे भूखा रहना पड़ा । भ्तः उसे इसका 
पाठ पढ़ाना चाहिए। यह विचार कर वह फटे-पु राने 
कपड़े, तेल और श्राग लेकर फिर खेत में पहुँचा । उसने 
सिर से पैर तक मुनिराज के शरीर पर चियड़े लपेटकर 
झौर उन पर तेल छिडक कर धाग लगा दी। श्राग लगते 
ही मुनिराज का शरीर जलने लगा। किन्तु वे भात्म-ध्यान 
में लीन थे। उन्हे बाह्म शरीर का लक्ष्य ही नहीं था । वे 
शुद्ध भावों में लीत रहकर छुक्ल घ्यान में पहुँच गये । 
तभी उन्हें लोकालोक प्रकाशक केवलज्नान प्रकट हो गया । 
चारों निकाय के देव गुरुदतत मुनिराज के केबलज्ञान की 
पूजा के लिए वहाँ झ्राये। योगीश्वर ग्रुदत्त का यहे 
चमत्कार ग्रौर प्रभाव देखकर कपिल ब्राह्मण भय से 
कापता हुप्रा उनके चरणों मे जा गिरा शोर क्षमा-याचता 
करने लगा । वीतराग भगवान्‌ को न तो उसके ग्पराध 
“पर रोष ही था भ्रौर न उसकी क्षमा-याचना पर हुं । वे 
तो रोष-ह प्रदि से ऊरर थे । फिर कपिल ने भगवान्‌ 
क्ेवलो के मुख से उपदेश सुनकर जन्म-जन्मान्तरों का बेर 
त्याग कर उन्ही के चरणों में दीक्षा ले ली ॥ 


विचारणोय प्रधन--इस कथानक में तीन बातें 
विचारणीय है। एक तो यह कि गुरुदत्त केवली किस 
स्थान से मुक्त हुए । इस कंथानक मे इस बात का कोई 
उल्लेख नही किया गया । दूसरी यह कि इस कथानक में 
द्रोणीमान्‌ या द्रोणगिरि को तोणिमान्‌ पंत कहा है तथा 
.हसका उल्लेक्ष चन्द्रपुरी के सन्दर्भ मे इस प्रकार किया 


गया है-5 


लाटदेशाभिषे देक्षे ध्राइलोक-घनान्विते । 

पूर्वोत्ततदिशाभागे तोणिमदभूधरस्य ब ॥) 

पध्रासीज्चन्द्रपुरी रम्पा सितप्रासादसंकुला। 

बहुलोकसमाकोर्णा घन-घान्यसमसम्विता ॥ 

- हरिषेण-कथाकोद, कथा १३६, इलोक ४५-४६ 

इसमें चन्द्रपुरी का वर्णन करते हुए उसे लाददेश् में 
भौर तोणिमान्‌ पर्वत की पूर्वोत्तर दिशा (ईशानकोण) में 
बताया है। इससे ऐसा भाभास मिलता है कि तोणिमान्‌ 
पर्वत लाददेश में था । 

इस कथानक से एक नया प्रदन भी उभरता है। वह यह 

कि उनको केवलज्ञान भी द्रोणीमान्‌ (तोणीमान्‌) पर्दत पर 
नहीं हुभा था, वह चन्द्रपुरी नगरी के बाहर खेतों में 
हुप्ना था | 

इन तीन प्रश्नों का समाधान मिलना तथा भगवती 
प्राराघना से उसका सामंजस्य स्थापित होना भत्यन्त 
प्रावक्यक है। भगवती भाराधना के प्रनुसार ट्रोणिमान्‌ 
पंत के ऊपर जलते हुए गुरुदतत मुनि ने उत्तमार्थ प्राप्त 
किया। प्राराधनासार मे भी इसी प्राशय की पुष्टि की गई 
है । इसमें भी द्रोणीमान्‌ पर्वत के ऊपर भ्रग्नि लगने पर 
उन्होंने प्रात्मप्रयोजत की सिद्धि बताई है। कथाकोश 
ग्रन्थों में द्रोणीमान्‌ पंत के ऊपर तो उपसर्ग होने का 
प्रायः उल्लेख नहीं मिलता । किन्तु उत्त प्रबंत के निकट 
किसी स्थान पर यद्द भयंकर उपसर्ग हुमा, ऐसा प्रतीत 
होता है । निर्वाण-क्राण्ड में द्रोणगिरि के शिखर से गुरुदत्त 
मुनि के निर्वाण प्राप्त करने का उल्लेख है।' हसमें उप- 
सर्ग होने का कोई उल्लेख नहीं किया गया । इससे स्पद्ट 
है कि उपसर्ग के तत्काल बाद ही गरुवत्त को निर्वाण 
प्राप्त नहीं हुप्ता । उपस द्रोणणिरि पर नहीं हुआ । किस्तु 
उपसगं के पश्चात्‌ उन्हें केवलशान हुआ भौर निर्वाण द्रोण - 
गिरि पर हुआ । भगवती प्राराधना भौर प्राराघनासार (गा. 
५०) में उपसर्ग का उल्लेख करते हुए द्रोणीमान्‌ पंत पर 
जिस प्रात्माथं की प्राध्ति या प्रात्मप्रयोगन की सिद्धि का 
उल्लेख किया गया है, उससे झात्रायों का प्रभिष्राय केवल- 
ज्ञान की प्राप्ति से ही है। जैसा कि कथाक्रोश ग्रन्धों से 
भो समय न प्राप्त होता है। हरिवेण कथाकोष में घन्द्रपुरी 
के निकट जिस स्थान पर यह घठना घटो वह, लगत! है, 


४४, वर्ष २६, कि० १ 


द्रोणगिरि के निकट ही था । इसलिए उसे द्रोणगिरि की 
उपत्यका न लिखकर द्रोणगिरि ही लिख दियां। निर्वाण- 
काण्ड की स्पष्ट सूचना से हरिषेण कथाकोश कौ भ्रघूरी 
सूचना की पूि हो जाती है। वह यह कि गुंद्ददत्त की 
मुक्ति द्रोणगिरि पर हुई । 


झब सबसे अ्रधिक विचारणीय समस्या रह जाती है 
कि द्रोणगिरि कहाँ पर था ? हरिषेण की सूचनानुसार वह 
लाटदेश में था। यदि तोणीमान्‌ को चन्द्रपुरी के निकट 
तन मानकर उससे प्रत्यधिक दुर खीचने का प्रयत्न करें तो 
सहज ही प्रदन उठ सकता है कि फिर द्रोणगिरि का 
उल्लेख वहाँ करने को प्रावद्यकता क्या थी ? झ्रौर उस 
स्थिति में भगवती प्राराघना प्रादि ग्रन्थों के वर्णन की 
संगति किस प्रकार बेठाई जा सकेगी ? एक कल्पना यह भी 
हो सकती है कि तोणिमान्‌ पव॑ंत द्रोणीमान्‌ या द्रोणगिरिसे 
शभिम्न था। किन्तु इस कल्पना के मानने पर गुरुदत्त मुनि दो 
मानने पड़ेंगे । फिर तोणिमान्‌ पर घटित घटना का उप- 
योग द्रोणीमान्‌ पंत के लिए नहीं हो सकेगा। इसलिए 
यह मानने से कोई हानि नही है कि द्वोणगिरि के कई 
नाम थे। उसे द्रोणगगिरि के भ्रतिरिक्‍त द्रोणाचल, द्रोणी- 
मान्‌ भौर तोणिमान्‌ भी कहते हैं । 


किन्तु कठिनाई यहू रह जाती है कि लाटदेश (गुम- 
रात) में किसी द्वोणगिरि के होने को कोई सूचना नहीं 
है । किसी प्राचीत स्थल-कोश से भो इसका समथंन नहीं 
होता । बत॑मान मे जहाँ द्रोणगिरि (छतरपुर के निकट) 
माना जाता है, उसके त्तिकटक फलहोड़ी गाँव का पता 
सरकारी कागजों से भी नहीं लगता । फलहोड़ी और 
फलौधी की किड्चित्‌ समानता के कारण फलहोड़ी की 
बहचान फलौधी से करके उसको द्रोणप्रिरि के साथ 
सम्बद्ध करना, द्राविडी-प्रणायाम के क्षत्तिरिक्त कुछ भी 
बहीं है। किन्तु कुछ शताबिदियों से तो द्रोगमिरि (छत्तर॒पुर 
के निकट वाला) तीथधे क्षेत्र माना ही जाता रहा हैं । 
सम्भव है, वहाँ पर मन्दिर बसाने वालों को मान्यता- 
विषयक परम्परा का समर्थत मिला हो । 
सभी सम्भावताप्नों झोर फलिताथों पर विचार करने 
«कै पदचात्‌ यह तिष्कर्ष निकलता है कि शताब्दियों से 


समेकान्त 


जिसे सिद्धक्षेत्र के रूप में मान्यता झभ्लौर जनता की श्रद्धा 
प्राप्त है वह तीर्थक्षेत्र तो है ही। विशेषतः उस स्थिति में 


'जब कि किसी दूसरे द्रोणग्रिरि की सम्भावना भरसिद्ध है। 


झत: वर्तमान द्रोणगिरि ही सिद्धक्षेत्र है, यह मान सेना 
पड़ता है । 

क्षेत्र-दर्शन--द्रोणगिरि की तलहटी में सेंघपा गांव 
बसा हुभा है । गांव में एक मन्दिर है। जिसमें भ्रादिनाथ 
भगवान की मूलनायक भव्य प्रतिमा विराजमान है। यहीं 
दोमजिली दो जैन धर्मशालायें बनी हुई हैं । घमंशाला से 
दक्षिण की श्रोर दो फर्लाग दूर पब॑त है। पव॑त के दायें 
झोर बायें बाजू से कठिन श्लौर द्यामली नदियाँ सदा 
प्रवाहित रहती है । ऐसा प्रतीत होता है, मानों ये सदा- 
नोरा पावंत्य सरिताएँ इस सिद्धक्षेत्र के चरणों को पल्लार 
रहो हों । पंत विशेष ऊचा नही है । पर्वत पर जाने के 
लिए २३२ पकक्‍की सीढ़ियाँ बनी हुई है। चारों भोर वृक्षों, 
वनस्पतियों भौर लता-गुल्मो ने मिलकर क्षेत्र पर सौन्दये- 
राशि विखेर दी है । 

पव॑त के ऊपर कुल २८ जिनालय बने हुए हैं । इनमें 
तिगोड़ा वालो का मन्दिर सबसे प्रार्चीन है। इसे ही बहा 
मन्दिर कहा जाता है। इसमे भगवान श्रादिनाथ की एक 
सातिशय प्रतिमा संबत्‌ १५४९ की विराजमान है। 
सम्मेदशिखर जी के समान यहाँ पर भी ननद्रप्रभ टोंक, 
झादिनाथ टोंक प्रादि टोकें हैं। यही १३ फुट ऊंची एक 
प्रतिमा का भी निर्माण हुआ्ना है । 

ब्रन्तिम मन्दिर पाश्वंनाथ स्वामी का है। नीचे ई 
गज ऊँची १॥ गज चौड़ी शौर ४-५ गज लम्बी एक गृफा 
बनी हुई है। इस गुफ़ा के सम्बन्ध में विचित्र प्रकार की 
विविध किवदत्तियाँ प्रचलित हैं। एक किवदन्ती यह है कि 
सेंधपा गाँव का रहने वाला एक भील प्रतिदिन इस गुफा 


' में जाया करता था श्रौर कमल का एक सुन्दर फूल लाया 
“करता था। उसका कहना था कि गृफा के भ्रन्त मे दीवाल 


में एक छोटा छिद्र है। उसमें हाथ डालकर वह फूल तोड़ 
कर लाता था। उस छिद्र के दूसरी ध्रोर एक विक्लाल 
जलाशय है। उसमें कमल खिले हुए हैं। वहाँ प्रलोकिक 
प्रभा-पूज है। बिलकुल इसी प्रकार की किवदती मॉंगी- 
तुंगो क्षेत्र पर भी प्रचलित है । 


द्रोणगिरि-क्षेत्र छू 


एक दुसरी करिंवदनती यह है कि यह गुफा १४-१५ 
मील दुर भोमकुण्ड तक गई है। हे 

इन किवदन्तियों में तथ्य कितना है, यह जानने का 
प्रयत्न सम्भवत: प्राज तक नहीं हुप्ना । क्षेत्र पर लगभग 
१३ फुट ऊँचा ४॥। फूट मोटा वतु लाकार एक मानस्तम्भ 
बना हुआ है। स्तम्भ के मूल मे दो-दो इच की पद्मासन 
मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। तथा स्तम्भ के छ्षी्ष भाग में तीन 
प्रोर सवा फुट ऊँची खड्यासत मूर्तियाँ हैं भ्रोर एक प्रोर 
पद्मयासन मू्ि विराजमान है। प्रत्येक मूति के ऊपर दो 
दो पक्तियों में १२-१२ खड़्गांसन सुर्तियाँ बनी हुई हैं जो 
प्रायः तीन इंच ऊँची हैं। इन छोटी मृत्तियों में क्‍भ्नेक 
खण्डित हैं। कुल मूर्तियों की संख्या १०४ है ॥ 

पर्वत की तलहटी से एक मील भागे जाने पर ह्या- 
मली नदी का जलकुण्ड बना हुग्नरा है, जिसे कुण्डी कहते 
है। वहाँ दो जलकुण्ड पास-पास में बने हुए हैं, 
जिनमें एक शीतल जल का है भौर दूसरा उष्ण जल का 
है। यहां चारों भोर हरं, बहेड़ा, ध्रांवला झ्रादि वनौष- 
धियों का बाहु्व है। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य श्रत्यन्त 
ध्राकषेक है। इस वन में हरिण, नीलगाय, रोभ श्रादि 
वन्य पद्मु निर्भयतापूवंक विचरण करते हैं। कभी-कभो 
हिंह, तेंदुभा या रोछ भी इधर जल पीने प्रा जाते हैं। 

क्षेत्र पर शिकार-निधेष का राजकीय प्रादेश-- विजा- 
वर नरेश राजा भानुप्रताप (रियासतों के विलीनीकरण 
से पू) के समय से इस तीथं पर शिकार प्रादि खेलना 
राज्य की भोर से निषिद्ध है। इससे सम्बन्धित फर्मान, 
जो राज्य दरबार से जारी किया गया था, इस प्रकार 


है बज 


नकल हुक्म दरबार विजावर इजलास जनाब येत- 
माहराम मुंशी हांकरदयाल साहब दीवान रियासत मुसवत्ते 
दरूत रत जैन पान सभा सेघपा जरिये दुली चन्द बैशा- 
खिया भ्रजना सरक्षक जैन सभा मारुजे १२ भई सन्‌ 
१६३१ ईसवीय दरख्वास्त फमयि जाने हुक्म न खेलने 
जिकार क्षेत्र द्रोणगिरि वाक मौजा सेधपा पर प्रनीज 
इसके कि विला इजाजत जन सभा दीगर कौम के लोग 
क्षेत्र मजकूर पर न जा सके हुक्मी ईजलास खास रकम 
जदे २५ मई सन्‌ १६३१ ईसवीय ऐमाद क्षराये जाने 


मुश्तहरी कोई शर्स वगर इजाजत जैन सभा पर्यत पर न 
जाये न शिकार खेले । 


(मुहर ) 
हुक्म हुआ जरिये परचा मुहकसा जगल श्र मुहकमा 
पुलिस के वास्ते तामील इत्तला दी जावे। तारीख २८ 
मई सन्‌ १६९३१ ६० । 


इस फर्मान द्वारा द्रोणगिरि पर्वत पर जैन समाज 
का पूरा भ्रधिकार माना गया है तथा जन सभा की 
प्राज्ञा के बिना श्षिकार खेलते पर पाबन्दी लगा दी गई है। 


शोकजनक घटनाएँं--इस छताब्दी में क्षेत्र पर दो 
प्रत्यन्त दोकजनक घटनाएं घटित हुई। एक तो वीर 
सम्वत्‌ २४२० मे । इस समय एक घरवाहे ने पाश्वंनाथ 
मन्दिर में प्रतिमा के हाथों के बीच में लाठो फंसाकर 
खप्डित कर दिया था। दूसरी घटना बीर सम्बत्‌ २४५७ 
के लगभग हुईं | उस समय किसी ने पाश्वेनाथ स्वामी की 
मूर्ति को तासिका से खण्डित कर दिया था। श्रपराधो 
बाद में पकड़ा गया था ओर उसे दण्ड भी दिया गया था। 


रे 


सुजनता का लक्षण 


हेत्बन्तरक्ृतोपेक्षे ग्रुण-बोधप्रवतिते । 
स्थातामादान-हाने चेत्‌ तद्ध सोजन्यलक्षणस्‌ 0७ 


--वीदी भासह 


सत्पुरुष उसे समभना चाहिए जो भ्रन्यान्य कारणों की उपेक्षा कर केवल गुणों के कारण वस्तु को ग्रहण 


करता है और दोषों के कारण उसे छोड़ता है । 
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डा० कस्तूरचन्द 'सुमन' 


१. स्व्रस्ति***' [व] दि € [भौ] में श्रीमद गयाकण्णं- 
देव विजय रा- 

२. ज्ये राष्ट्रकूट कुलोदुभव महासामंताधिपति श्रीमद- 
गोल्हणदेवस्य प्रवद्धं मानस्य ।। 

३. श्रीमद गोल्लापूर्वाम्नाये वेल्ल्रभाटिकायामुरुकुला- 
म्ताये तकक्‍क॑ताकी (कि) चूडामणि श्रीम- 

४. झाधवनंदितानुगरहि(ही)तः तस्साधु श्री स(व्वं) 
घर[:] तस्य पुत्र [:]महा[भो]ज[:] घमंदानाध्ययन- 
रत: [।] तेनेदं का- 

५, रितं रम्यं सां(शां)तिनाथस्य मंदिर (रम्‌) ॥ स्वलान्य- 
मसज्जक सूत्रधार [:] जन (श्रे) स्टि (ष्टि) नामा [१] 
बवितो(ता)न च महाइवे- 

६. त॑ निम्मितमतिसुंदर [ रम्‌ ]॥। श्रोमच्चन्द्रकराचार्याम्नाय 
देसी (शी) ग [णा] न्वये समस्त विद्या विनये (या) 
नंदित- 

७ विद्व [ज्ज]ना[:] प्रतिष्ठा चाय्यं श्रीमत सुभद्राश्चिरं 
जयंतु ॥ 

[इन्स्क्रिप्शन्स भ्राफ दि कलचुरि चेदि एरा जि. ४, भा. १ 

पृ- ३०६] 

१. सवत्‌ १० .--फशल्युन वदि & सोमे श्रीमद्‌ गयाकण्णं- 
देव विजय रा - 

२. ज्ये राष्ट्रकूट कुलोद्धव महासामन्ताधिपति श्रीमद- 
गोल्हण देवस्य प्रवरद्ध॑मानस्य 

३. श्रीमद गोल्लपृथी*"'मय** 

होष प्रपठ्नीय 
[कनिघम रिपोर्ट ६, पृ० ३६] 
हिन्दी भावार्थ 
श्रीमद्‌ गयाकर्णदेव के विजय राज्य में प्रवद्ध मान 
राष्ट्रकूट कुल में उत्पन्न महासामन्ताधिपति गोल्हणदेव 
के शासनकाल में गोलापूर्व झाम्नाय में उत्पन्त साधु 


सर्वंघर हुए हैं । सबंधर ताकिकों मे श्रेष्ठ श्रीमान्‌ माघव- 
नन्दि से प्रनुग्रहोत थे । सवंधर का महाभोज नामक पुत्र 
था । महाभोज ने घर्म, दान तथा अ्रष्ययन मे रत रहकर 
इस शान्तिनाथ मन्दिर का निर्माण कराया था। श्रेष्ठी 
विरुद से विभूषित सूत्रधार संजक ने सर्फंदी कर मन्दिर 
का सौन्दयं बढ़ाया । चन्द्रकराचायसम्ताय के (देशीगण मे 
में उत्पन्न) भाचार्य सुभद्र द्वारा वदि & भौमवार 
के दिन प्रतिष्ठा कराये जाने का उल्लेख है। श्री 
सुभद्र ने भ्रपनी प्रजित विद्या और विनय से विद्वानों 
को भ्रानन्दित किया था। प्रतिष्ठा वेरुलप्रभाटिका में 
सम्पादित हुई ज्ञात होती है भ्रथवा प्रतिष्ठा कराने वाले 
महाभोज वहां के निवासी थे । 
: भ्रन्‍्य : 

जबलपुर जिले मे सिहोरा (तहसील) से १५ मील 
दुर स्थित इस क्षेत्र के नाम के सम्बन्ध में मान्यता है कि 
पानी के लिए निर्मित बांघो की बहुलता के कारण इसे 
यह नाम दिया गया है। कनिघम ने इसके समीपवर्ती 
क्षेत्र में ४६ बांघों का होना बताया है। आज भी चारों 
धोर तालाब विद्यमान हैं । 

काॉनिघम ने बताया है कि यहाँ एक बहुत बड़ा छगर 
था। टूटी हुई इंटों तथा बदंनों के ऊंचे स्थानों पर उप- 
लब्घ प्रवशेष इस तथ्य के साक्षी है। नगर का कोई पर- 
कोटा न था | कनिघम ने इसका थोलाबन नाम हौने की 
सम्भावना भी भ्रभिव्यक्त की है। नाम के दो शब्दों में 
थोला का भर्थ सम्भवतः थोड़ा श्लौर वन का भ्रर्थ पएनी 
होता है । सम्मवतः थोड़ा पानी रहने के कारण इसे यह 
संज्ञा दी गयी हो तथा बाद में प्रयत्न करने पर पानी 
टहुत मात्रा में प्राप्त हौ जाने के कारण इसे बहुबन कहा 
जाने लगा । पानी के बहुरने से भी बहोरीबन नाम रखा 
जाना ज्ञात होता है। गांव में बहुरने का प्रयोग लौटने 


बहोरीबरद पतिमा लेख ४७ 


प्रथ॑ं में होता है | श्रतः यह सम्भावना तकंसंगत प्रतीत 
होती है । 
4 तिथि निश्चय : 


प्रस्तुत लेख सर्वप्रथम श्री कर्निघम ने पढ़कर इस 
ओर ग्रन्य विद्वानों को प्राकषित किया था। कनिषम के 
बाद हा० भण्डारकर ने अभिलेख का भावाय्े प्रकाशित 
कराया था। लेख उन्होंने श्रपठनीय निर्देशित किया था । 
संवत्‌ यूचक श्रक श्री मिराशी जी भी नहीं समझ सके । 
उन्हें काल सूचक भ्रंक-स्थल टूटा हुप्रा मिला था । 

श्री कनिघम ने संवत्‌ १० पढ़ा था। शासक गया- 
कर्णदेव का संवत्‌ €०२ का एक लेख तेवर (जबलपुर) से 
मी मिला है। गयाकर्णदेव के पत्र नरसिहदेव संबंधी भेड़ा- 
घाट से उपलब्ध सम्वत्‌ €०७ का तथः भरहुन से उपलब्ध 
सग्वत्‌ ६०६ का लेख भी उल्लेखनीय है । 

तेवर लेख के निम्न पद्य द्रष्टब्य हैं-- 
भ्र'त्रेवगोत्र:खिल राजचक्र जिगोषु राजोजं॑ति कण्णंदेव: । 
तस्मागद्य: कर्ण्णनरेस्दयंभृत्तस्पात्मजो5यं गयकर्णदेव: ।।३।। 

श्राकल्प पृथिवों शास्तु क्रीययाकर्णपाथिय: | 

सम्ततो नरसिहेन यृबराजेन सुनना ॥४॥ 

इन पद्यों में गधाकर्णदेव का नरपसिह नामक युवराज 
पत्र बताया गया है। उसका अपने पिता के साथ शासन 
करना भी ज्ञात होता हैं । युवराज उल्लेख से गयाकर्णदेव 
का वृद्धत्व भी सूचित है। प्रतः यह तेवर लेख गयाकर्ण- 
देव की वुद्धावस्था का कहा जा सकता है । 

बहोरोबन्द लेख गयाकर्णदेव के झारम्भिक शासन- 
काल को सूचना देता है। तेवर, भितरी, भरहुन लेखों में 
कलचुरि सम्वत व्यवह्ृत हुप्रा है । किन्तु इस लेख में शक 
सम्वत्‌ । शक सम्वत्‌ १०२२ में यदि ईसवी झऔर शक 
सम्वेत्‌ के अन्तर ७७ वर्ष ५ माह को जोड़ दिया जावे तो 


सम्बत्‌ १०६६ वर्ष निश्चित होता है। तेवर लेख से यह 
लेख ५० वर्ष पू्वे का होने से इसे गयाकर्णदेव के श्रारम्मिक 


शासनकाल में ग्रकित कराया जाना कहा जा सकता है । 


इस भांति यह लेख शक सम्बत्‌ १०२२५ या उससे 
कुछ ही पर्व का निश्चित होता है। श्री भिराशी जी का 
यह कथन भी तवंसंत है कि यह लेख या तो दसवीं 
दाती के प्रन्त का है यां ग्यारहबीं शती के प्रारम्भ का । 
इसमें विक्रम सम्बत्‌ व्यवहृत नहीं हुप्रा है, क्योंकि यदि 
ऐसा होता तो सम्वत्‌ सूचक श्रक ११या १२ प्रवव्य 
होते । 

: झन्‍्य : 

श्री करनिधम को यह १२ फुट २ इंच ऊँची हे फुट 
चौड़ी, खड्गासन मुद्रा में, हरिण लाझछन से युबत शान्ति- 
नाथ प्रतिमा एक पीपल के वृक्ष के नीचे मिली थी। 
प्रासन पर ७ पंक्ति का लेख है। सम्प्रति मन्दिर निर्मित 
हो रहा है । 

मुनि काम्तिसागर ने लिखा है कि इस प्रतिमा को 
लोग 'खनुवादेव' कहकर लातों, जूतों भौर बुहारियों से 
पूजते थे ताकि डर के मारे वे सुबिधाय देते रहें । प्रतिमा 
के दर्शनों से मनोकामनाएं भी पूर्ण हुई हैं । ईसवी १६६३ 
की क्षेत्रीय वाधिक रिपोर्ट मे तहसीलदार ध्रुवदेव सिह को 
पुत्ररत्त की उपलब्धि का उल्लेख है । 


बेल्लप्रभाटिका 


झभभिलेख में 'वेल्लप्रभाटिका' स्थान का उल्लेख भध्राया 
हैं। यह स्थान बाकल से समीकृत किया जा सकता है। 
बाकल प्रथम तो गोल्लापूर्व प्राम्नाय के समृद्ध क्रावकों का 
प्रावास है। दूसरे वाकल क्षेत्र के समीप है। चहां से दिन 
में भ्राना-जाना सुविधापूवंक सम्भव है । 


साहित्य-समीक्षा 


सहाबोर जयन्ती स्मारिका--प्रधान सम्पादक पं० 
भंवरलाल पोल्याका जैनदर्शनाचार्य, साहित्यशास्त्री । 
प्रकाशक---रतनलाल छावड़ा मन्त्री राजस्थान जेन सभा, 
जयपुर | मूल्य दो रुपया । 


कुछ वर्षो से महावीर जयन्ती के श्रवसर पर राजस्थान 
जैन सभा जयपुर की ओर से यह स्मारिका प्रति वर्ष 
निकाली जा रही है। प्रस्तुत स्मारिका सन्‌ १६७३ की 
है । यह तीन खण्डों में विभक्त है। प्रथम खण्ड में ऐसे 
लेखों का संकलन है जो श्रधिकारी विद्वानों के द्वारा धर्म, 
दर्शन और समाज के सम्बन्ध में लिखे गये है । द्वितीय 
खण्ड में कला भौर साहित्य से सम्बन्ध रखने वाले मह- 
त्वपूर्ण लेखो का चयन किया गया है। तीसरे खण्ड मे 
इंगलिश मे लिख गये लेखों का संग्रह है । स्मारिका में 
महावीर जयन्ती समारोह से सम्बन्धित चित्रों के अ्ति- 
रिक्त कितने ही मन्दिर एवं मूर्तियों श्रादि के चित्र भी दे 
दिये गये है । लेख सभी उपयोगी व पठनीय ह ! राज- 
स्थान जैन सभा जयपुर का यह कार्य स्तुत्य है। इस 
महत्त्वपूर्ण प्रकाशन के लिए प्रधान सम्पादक, सम्पादक- 
मण्डल एवं प्रकाशक आदि को विशेष धन्यवाद देना 
चाहिए । 


जैन जगत का झाहार विशेषांक--सम्पादक-- रिघभ- 
दास राँका, प्रकाशक--भारत जेन महामण्डल, १५ए 
हानिमन सकल, फोर्ट, बम्बई-१ । 

प्रस्तुत विशेषांक में श्राहारविषयक लगभग ४०-६० 
लेख संगृहीत है । वर्तमान में जो मांसाहार का प्रचार 
उत्तरोत्तर बढ़ रहा है उसे देखते हुए ऐसे विशेषांक की 
बहुत आवश्यकता थी । विशेषांक मे ऐसे कितने ही लेख है 
जो“मांसाहार से होने वाली हानियों का दिगदशेत कराते हुए 
शाकाहार को स्वास्थ्यप्रद प्रमाणित करते हैं। उनमें कुछ 
लेख बिदेशी विद्वान्‌ डाक्टरों के द्वारा लिखे गये है--जैसे 
फ्रान्स के लगनशील शाकाहारी डा० जीन नुस्तवाम ब 


ज्योफी एल० रुड (सेक्रेटरी इण्टर नेशनल वेजीटेरियन 
यूनियन व द वेजीटेरियन सोसाइटी ग्रेट ब्रिटेन भ्रादि) । 
इस समय विदेशों में शाकाहार का प्रचार बढ़ रहा है, 
जब कि हमारे भारत की स्थिति उससे विपरीत हो रही 
है। जो जीवनतत्त्व मांस में पाये जाते हैं उनसे कई गुने 
वे गेहूं, चावल, दाल, शाक-सब्जियों एवं फलों में पाये जाते 
है। प्रस्तुत श्रंक में इसे कुछ तालिकाओं द्वारा प्रमाणित 
भी किया गया है। स्वास्थ्यप्रद भोज्य पदार्थ कौन से हैं 
तथा भोजन कब और कितना करना चाहिए इत्यादि बातों 
पर इस अ्रंक मे श्रच्छा प्रकाश डाला गया है। साथ ही 
मांसाहारियों का स्वभाव कंसा क्र बन जाता है व बूद्धि 
कुण्ठित रहती है, इसे भी अ्रनेक लेखों द्वारा स्पष्ट किया 
गया है । 

कुछ स्वादलोलुपी श्रण्डों को बिशेष स्वास्थ्यप्रद बत- 
लाते है। पर उनके प्रयोग से कितने रोग हो सकते हैं, 
इसे डा० सरयूदेवी लोमा के द्वारा लिखे गये शाकाहारी 
भोजन और प्राकृतिक चिकित्सा शीर्षक लेख (प० २३४ 
से २३७) में बहुत कुछ स्पष्ट किया गया है। लेख में उन 
विदेशी डाक्टरों का नामोल्लेख भी किया गया है जिन्होंने 
खोजकर यह प्रमाणित किया है कि श्रण्डों के प्रयोग से 
अनेक रोग होते है । 

प्रस्तुत “श्राहार-विशेषांक” के प्रगट करने के लिए 
सम्पादक व प्रकाशक श्रादि का विशेष श्राभार मानना 
चाहिए । 

राजस्थान के जन शास्त्रभण्डारों को प्रन्थ-सूछो पंचम 
भाग--सम्पादक-- डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल एम. ए., 
पी-एच. डी. व पं० अनूपचन्द न्यायतीर्थे साहित्यरत्न । 
प्रकाशक--प्रबन्धकारिणी कमेटी दि० जैन श्र० क्षेत्र श्री- 
महावीरजी । बड़ा झाकार, पृष्ठ संख्या ४४-- १२८६, 
मूल्य ४०) । 

प्रस्तुत प्रन्थसूचीमें ४५ शास्त्रभण्डारों की १०६७० 
पाण्डुलिपियों का परिचय कराया गया हैं । इस परिचय में 


ग्रन्थ, पत्रसर्या, आकार (प्रतिकी लम्बाई-चौ ढाई), भाषा, 
लेखनकाल और प्राप्तिस्थान श्रादि की यथासम्भव सूचना 
की गई है । इन पाण्डुलियियों मे कितने ही ऐसे गुटके भी 
है, जिनमे से किसी-किसोी मे तो १८० तक छोटी मोटी 
रचनाये - ज॑से पृजा, स्तुति एवं कथाये आदि -- पायी जाती 
है (जंसे---दि० ज॑न अग्रवाल मन्दिर उदयपुर का ग्रुटका नं० 
३, प्र ११३४-४१) | ग्रन्थ की प्रस्तावना में कुछ शास्त्र- 
भण्डारों के परिचय के साथ उनमे उपलब्ध हुई अनेक 
ऐसी कृतियों की भी सूचना की गई है, जो प्राय. अभी तक 
परिचय में नही श्राई थी । ग्रन्थसूची के अन्त मे ग्रन्थानुक- 
मणिका, ग्रन्थ एव ग्रन्थकार तथा ग्राम एवं नगर नामावलि ; 
इन महत्त्वपूर्ण परिशिष्टो को भी जोड दिया गया है। इससे 
ग्रन्थ का महत्त्व बढ़ गया है व शोध-बोज करने वाले विद्वानो 
को बहुत सुविधा हो गई है । 


ऐसे श्रमसाध्य कार्यो के सम्पन्त करने मे समय व शक्ति 


अधिक लगती है। यह महान्‌ कार्य श्री डा कस्तूरचन्द जी 
कासलीवाल एम ए, पी-एच. डी और पं. अनूपचन्द 
जी न्यायतीर्थे, साहित्यरत्न के द्वारा सम्पन्न हुआ है। इसके 
लिये वे अतिशय अभिनन्दनीय है। साथ ही प्रबन्धकरिणी 
कमेटी श्री दि. जन अर. क्षेत्र श्रीमहावी रजी व उसके 
सुयोग्य मत्री श्री सोहनलाल जी सौगाणी को भी धन्यवाद 
देना चाहिये, जिनकी लगन व प्रेरणा से यह महत्त्वपूर्ण 
कार्य सम्पन्त हो सका है। यह अन्य सम्पन्न सार्वजनिक 
धरामिक सस्थाम्रो के लिए अभुकरणीय है । ग्रन्य की छपाई 
ग्रादि भी ठीक है। ग्रन्य की जिल्द भारी हो गई है व 
उसके टूट कर विखर जाने की आशका है। यदि इसे २ 
जिल्दो में विभक्त कर दिया गया होता तो ठीक रहता, 
भले ही मूल्य प्रत्येक जिल्द का २५-२५) रुपया रख 
दिया जाता । 

-बालचन्द्र शास्त्री 


निर्वाण महोत्सव के अवसर पर सार्वजनिक, उप्रग्मोग के साहित्य का निर्माण 


राष्ट्रपति श्री बी० बी० गिरि की सरक्षकता तथा प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाधी की अध्यक्षता में 
गठित राष्ट्रीय समिति ने भगवान महावीर के २४सौवें निर्वाण महोत्मव के अवसर पर स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार 
साहित्य प्रकाञ्नन का दाथित्व जिस साहित्य निर्माण सम्रति को सौपा है उसका कार्यान्वयन समस्त ऊन समाज की 
प्रतिनिधि सस्था भगवान महावीर २५००व निर्वाण महोत्सव महासमिति के माध्यम से हो रहा है । इस कार्यक्रम 
के अन्तर्गत एक योजना यह है कि जैन घम्म, दर्शन, कला, साहित्य, आचार नीति आदि विंपयों १२ विभिन्‍न भाषाओं 
मे लघु-पुस्तिकाएं प्रकाशित की जाये । यह कार्यक्रम सम्बन्धित समिति के विचाराधीन है। झावश्यक है कि'अब 
तक इन विषयो पर जे। पुस्तिकाए प्रकाशित हुई है उन्हें भी सामने रखा जाय और विद्वानों तया लेखकों का -चनाव 
अ्रतिम रूप से विषयों के निर्वाचन के उथरान्त किया जाये । 

अ्रत समाज की गभी प्रकाशन सस्थाओ, विद्वान लेखकों से ग्रनुरोध है कि इस प्रकार की जो पुस्तिंकाएं 
उनके द्व।रा या उनके माध्यम से प्रकाशित हुई है उतकी एक-एक प्रति निम्नलिखित पते पर भेज दें । 

यदि इन अ्रकार को कोई पाण्टुलिपिया रही हो तो उनके विवय में भी क्रपया सूचना भेजी जाये कि किस 
विपय की पुस्तक कहा से , कब तक प्रकाशित होने की आजा है । यदि इस प्रकार की पूर्व प्रकाशित पुस्तिकाएं आपके 
पास उपलब्ध नहीं भी हो, किन्तु जानकारी हो कि अम्रुक स्थान से अप्रुक़ लेखक की पुस्तिका प्रकाशित हुई है तो, भी 
लिखने की कृपा करे त।कि उन्हें उवलब्ब किया जा सके । अ्रगस्त के द्वितीय सप्ताह तक यदि यह्‌ स(मश्री भ्रौर 
सूचनाएं भेजी जा सके तो सुविधा होगी । 

- -भारतोय ज्ञानपीठ ] लक्ष्मी चन्द्र जन 

बी ४५/४७, कनाट प्लेस संयोजक, साहित्य निर्माण समितिः 
' नई दिल्ली-१ है। भ० म० २५० व्व। निराश महात्स० 


[६. !४. 059/62 
बीर-सेवा-मन्दिर के उपयोगी मकाशन 


पुरातन जनवाक्य-सूचो : प्राकृत के प्राचोन ४६ मूल-ग्रन्थों को पद्मानुक्रमणी, जिसके साथ ४८ टीकादि ग्रन्थों में 
उद्धृत दूसरे पद्यों की भी प्रनुक्तमणी लगी हुई है। सब मिलाकर २५३४३ पद्य-वाक्यों का सूची । संपादक 
मुख्तार श्री जुगलकिशोर जी की गवेषणापूर्ण महत्त्व की ७० पृष्ठ की प्रस्तावना से अभ्रलकृृत, डा० कालीदास 
नाग, एम. ए.ढ, डा. लिट के प्राकक्थन (707०७४०70) श्रौर डा० ए. एन. उपाघ्ये एम. ए.ढ, डी. लिट्‌. की भूसिका 


(700007८४०॥) प्ले भूषित है, शोध-खोज के विद्वानोके लिए भ्रतीव उपयोगी, बडा साइज, सजिल्द । १५-०८ 
प्राप्तपरीक्षा : श्री विद्यानन्दाचा्य की स्वोपज्ञ सटीक अपूर्व कृति,आप्तों की परीक्षा द्वारा ईईवर-विषयक 
सुन्दर विवेचन को लिए हुए, न्यायाचाये पं दरबारीलालजी के हिन्दी अनुवाद से युक्त, सजिल्द । छद-०० 
स्वयम्भ्स्तोत्र : समन्तभद्रभारती का श्रपू्व प्रन्य, मुख्तार श्री जुगलकिशोरजी के हिन्दी प्रनुवाद, तथा महत्त्व 
की गवेषणापूर्ण प्रस्तावना से सुशोभित | २-०० 
स्तुतिविद्या : स्वामी समन्‍्तभद्र की भ्रनोखी कृति, पापों के जीतने की कला, सटीक, सानुवाद और श्री जुगल- 
किशद्योर मुख्तार की महत्त्व की प्रस्तावनादि से अलंकृत सुन्दर जिल्द-सहित । १-५० 
प्रष्यात्मकसलमार्ण्ड : पंचाध्यायोकार कवि राजमल की सुन्दर झ्राध्यात्मिक रचना, हिन्दी-श्रनुवाद-सहित १-५० 
पुकत्यनुशासन : तत्त्वज्ञान से परिपूर्ण, समन्तभद्र की असाधारण कृति, जिसका अश्रभी तक हिन्दी अनुवाद नही 
हुआ था + मुख्तारश्री के हिन्दी ग्रनुवाद श्र प्रस्तावनादि से अलंकृत, सजिल्द । ०४ १२५ 
श्रीपुरपाइयंनाथस्तोत्र : झ्राार्य विद्यानन्द रचित, महत्त्व की स्तुति, हिन्दी अनुवादादि सहित । '७५ 
शासनचतुस्त्रिशिका : (त्तीथंपरिचय ) मुनि मदनकीति की १३वीं झताब्दी की रचना, हिन्दी-अनुवाद सहित न्७५ 
समोचीन धर्भंशास्त्र : स्वामी समन्तभद्र का गृहस्थाचार-विपयक श्रत्युत्तम प्राचीन ग्रन्थ, मुख्तार श्रीजुगल किशोर 
जी के विवेचनात्मक हिन्दी भाष्य और ग्रवेषणात्मक प्रस्तावना से युक्त, सजिल्द । १३3 ३-०० 


जनग्रन्थ-प्रशस्ति संग्रह भा० १: संस्कृत और प्राकृत के १७१ अप्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियो का मगलाचरण 
सहित ग्रपूर्व संग्रह, उपयोगी ११ परिशिष्टों श्रौर पं० परमानन्द झास्त्रों की इतिहास-विषयक साहित्य 


परिचयात्मक प्रस्तावना से ग्रलंकृत, सजिल्द । कि ह ४-०० 
समाधितन्त्र झौर दृष्टोपदेश : भ्रध्यात्मकृति परमानन्द शास्त्री की हिन्दी टीका सहित 0 
प्रनित्यभावना : श्ा० पद्मनन्दीकी महत्त्वकी रचना, मुख्तारश्नी के हि दी पद्यानुवाद ग्रौर भावार्थ सडित '२५ 
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, राजस्थान के जैन कवि और उनकी रचनाये 


अनेकान्त का वार्षिक मूल्य ६) रुपया 


एक किरण का मूल्य १ रुपया २५ पेसा 
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« भारतीय परम्परा में अरहन्त की प्राचीनता - 


प्ण्नश्र 
श्र 


भ३०५६९ 


वीरसेवा मन्दिर का अभिनव 
-: प्रकाशन 


चिर प्रतीक्षित जेन लक्षणावली (जैन पारिभाषिक | 
शब्दकोष ) का प्रथम भाग छप चुका है। इसमें लगभग 
४०० जन ग्रन्थों से वर्णानक्रम के अनुसार लक्षणों का 
संकलन किया गया है । लक्षणों के सकलन में ग्रन्थकारों 
के कालक्रम को मुख्यता दी गई है। एक शब्द के श्रन्तर्गत 
जितने ग्रन्थों के लक्षण संगृहीत है उनमें से प्रायः एक 
प्राचीनतम ग्रन्थ के अ्रनुसार प्रत्येक शब्द के श्रन्त से 
हिन्दी अनुवाद भी दे दिया गया है। जहाँ विवक्षित लक्षण 
में कुछ भेद या हीनाधिकता दिखी है वहाँ उन ग्रन्थों के 
निर्देश के साथ २-४ ग्रन्थों के श्राश्रय से भी श्रनुवाद 
किया गया है । इस भाग में केवल “अर से औ' तक लक्षणों 
का संकलन किया जा सका है। कुछ थोड़े ही समय में 
इसका दूसरा भाग भी प्रगट हो रहा है, बह लगभग 
तेयार हो चुका है। प्रस्तुत ग्रन्थ संशोधकों के लिए तो 
विशेष उपयोगी है ही, साथ हो हिन्दी श्रनुवाद के रहने से 
वह सर्वंसाधारण के लिए भी उपयोगी है। भ्रस्तुत प्रथम 
भाग बड़े आकार में ४२५ पुष्ठों का हे। कागज पुष्ट व 
जिल्द कपड़े की मजबूत है । मृत्य २५-०० रु० है। यह 
प्रत्येक यूनीवसिटी, सार्वजनिक पुस्तकालय एवं मन्दिरों मे 
संग्रहणीय हे । ऐसे ग्रन्थ बार बार नहीं छप॒ सकते । 
समाप्त हो जाने पर फिर मिलना श्रशक्य हो जाता है । 
प्राप्तिस्थान 
वोर सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, 
दिल्‍ली-६ 
है. 4 
सम्पादक-मण्डल 

डा० आा० ने० उपाध्ये 

डा० प्रमसागर जेन 

श्री यणपाल जेन 
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अनेकान्त में प्रकाशित विचारों के लिए सम्पादक 
रूण्डल उत्तरदायी नहों है । 


-व्यवस्थापक 


५६ 
तर 


नफान्त 


परमागमस्य बोज निषिद्धजात्यन्धसिन्धरविधानम्‌ । 
सकलनयविलसितानां विरोधमथन नमाम्यनेकान्तम्‌ ॥ 


बनता क >भ++०-> 


ब् २६ है ... वीर-सेवा-मन्दिर, २१ दरियागंज, दिल्‍लो-६ सई-जून 
किरण २ वोर-निर्वाण सवत्‌ २४६६, बि० स० २०३० ्ई्‌ १६७३ 








शांन्तनाथस्तोत्र 


न स्नेहाच्छरणं प्रयान्ति भगवन्‌ पादद्वयं ते प्रजा: । 
हेतुस्तत्र विचित्रद:ख-निचय: संसार-घो राव: 
श्रत्यन्त स्फुरदुप्ररश्मि-निकर-व्याकोर्ण-भूमण्डलो 
ग्रष्म: कारयतोन्दु-पाद-सलिल-च्छायानु राग रवि: ॥॥ 
शान्ति भक्ति, आचार पुज्यपाद 


-है भगवन्‌ ! मनुष्य स्तेहवश आपके चरणों की शरण में नही जाते । किन्तु ससार रूप यह 
भयानक समुद्र नाना प्रकार के दुखां का आगार हे, इसी कारण से मनुष्य आपको चरण-शरण में 
जाते हे। जिस प्रकार ग्रोप्म ऋतु के सूर्य को भयानक तपती हुई कितणा से व्याकुल हुआ भूमण्डल 
चन्द्र-किरण, जल और छाया से अनुराग करता है । 

अर्थात्‌ मनुष्यों को वस्तुत: जिस प्रकार चन्द्रमा को किरणों, जल और वृक्षों की छाया से 
प्रेम नही है, किन्तु मनुष्य जब ग्रीष्म ऋतु म सूये को कुलसाने वालो घप से व्याकुल हो जाते है तो 
शान्ति प्राप्त करने के लिए वे कही पेड़ को गातल छाया में बेठ जाते है अयवा गं।तल जल में स्नान 
करते है अथवा उन्हे चन्द्रमा की शोतल किरणो में जान्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार हे भगवन्‌ ! 
भक्त जनो को आपसे प्रेम नही है, किन्तु ससार में उन्हे नाना प्रकार के दु.ख है, उनसे वे व्याकुल हैं । 
इसलिए वे आपकी शरण में आते है, जिससे उन्हें शान्ति प्राप्त हो सके । और वास्तव में ही आपकी 
शरण मे आने से उन्हें शान्ति प्राप्त होती है । 


भारतीय परम्परा में अरहंत की प्राचीनता 


मुनिराज श्री विद्यानन्द जी महाराज 


अरहत' भारतीय परम्परा में परमाराध्य देव है । 
बते मान इतिहास में इनका जैन धर्मावलम्बियों से अवि- 
डिछिन्न एवं घनिप्ट सम्बन्ध रह गया है। अनादि निधन 
एवं प्राचीन नमस्कार मत्र में और प्राचीन-अ्र्वाचीन दल- 
गत धामिक ग्रन्था-वेदों-पुराणो श्रादि में अर्हतों को 
भक्ति-भावपूर्वक स्मरण और नमन किया गया है | श्ररहत 
का स्मरण मात्र सर्व पापों से निवृत्ति में कारण है और 
इसी लिए प्रत्येक प्रबुद्ध मनीषी प्रात से साय तक प्रत्येक 
झुभकाये के आरम्भ में 'णमो अरहताण' प्रभूति मंत्र 
बोलना अपना कर्तव्य समभता है । 'अरहत' शब्द प्रकृति 
प्रदत्त-प्राकृत है, इसको सस्क्ृत में अहंत्‌ कहा जाता है 
झौर इसकी निष्पत्ति अहं प्रशसायाम्‌' धातु से की जाती 
है । पाणिनि के सूत्र अर प्रशसायाम्‌' से शत प्रत्यय और 
'उगिदचा स्वनाम स्थाने धातों ' से नुमू होने पर अर्हत्‌' 
अहेन्त' आ।द रूप बनते है । 

प्राकृत भाषा में शत प्रत्यय के स्थान पर नन्‍्त' प्रत्यय 
होकर ग्ररहत रूप बनता है । करही-कही ह श्री ही क्रीत 
कलास्त क्लेश ग्लान स्वप्न-स्पर्ण हपहिंगहेंपु' हैम सूत्र से 
इकार हों जाता है और कहीं प्राकृत परम्परा के अनुसार 
अकार का श्रांगम हो जाता है ->इस प्रकार श्ररिहत और 
अरहत ये दा रूप बनते है। आचाय॑ कुन्दकुन्द ने इसका 
एक रूप अमरूह' भी प्रथ्ुक्त किया है, यथा - -'श्ररूहा सिद्धा- 
द्रिया' [मो० पा० ६।१०४) सभवत यह तमिल भाषा 
से प्रभावित है। ग्रन्य भाषाओं में भी इस अरहत झब्द 
की व्यापकता रही है और उनमे इसके रूपान्तर मिलते 


है । यथा -- 
प्राकृत अरहत, अरिहत । 
पालि अरहन्त । 
सस्क्त स्र्नत्‌ । 


शौरसेनी और तमिल ग्ररुह । 


मागधी अलहंत, अलिहत । 
अपभ्रश अनहतु, श्रलिहतु । 
कन्नड़ अरूहत, अरुह । 


अरहत शब्द का ग्रस्तित्व भारत के प्राचीनतम माने 
जाने वाले साहित्य में कहाँ-कहां उपलब्ध है, इसकी 
तालिका तो बहुत बडी है, फिर भी यहाँ उसके सकेत 
मात्र हेतु कुछ उद्धरण दिया जाना उपयुक्त है। इसके 
सिवाय जैन वाइमय तो इसका असीम भडार है --उसमे 
तो पदे-पदे अरहत के गुण, उनकी महिमा झ्रादि मिलते है। 
थ्रमण-सस्कृति' के प्रसग में प्र॒ृष्ठ ५७ पर आचार्य 
विनोवा भावे के उद्गार छपे है । जन धर्म की प्राचीनता 
सिद्ध करते हुए उन्होंने कहा है- -“ऋणग्वेद में भगवान्‌ की 
प्रार्थना मे एक जगह कहा है-- 'अरहन्‌ इंद दयसे विश्व- 
मम्बम्‌---२-३३-१० - है भ्रहेनू ! तुम इस तुच्छ दुनिया 
पर दया करते हो । इसमे श्रहत्‌ और दया दोनो जैनो के 
प्यारे शब्द है | मेरी तो मान्यता है कि जितना हिन्दूधर्म 
प्राचीन है, शायद उतना ही जैन धर्म प्राचीन है।” 
ऋणग्वेद का उपयुक्त अविकल मत्र इस प्रकार है---- 
अहेन्‌ विभषि सायकानि । 
धन्वाहें न्तिष्क॑ं धजत विश्यरूपम्‌ ॥ 
अ्रहंन्निदं दयसे विश्वमम्न । 
न वा झो जोयो रुद्र त्वदन्यदस्ति ॥!- -२-३३- १० 


जैन ग्राचार्य श्री नेमिचन्द्र के प्रतिष्ठा तिलक से उक्त 
मत्र की शब्द एवं भावावलियाँ पूरा-पूरा मेल खाती है। 
आ्राचाय नैमिचन्द्र जी के शब्दों मे उक्त मंत्र का विस्तार 
इस प्रकार है- - 

अहेन्‌ विभषि मोहारि विध्वंसि नय साथकान्‌ । 

अनेकान्तयोति निर्बाध प्रमाणोदार धन्व च।। 


भारतीय-परस्परा में अरहंत की प्राचौनता 


ततस्त्वभेव देवासि युक्ति-ज्ञास्त्राविरोधियाक्‌' । 
वृष्टेष्ठ बाधितेष्टा: स्युः सर्वथेकान्तवादिन: ॥ 
अहन्तिष्कसि वात्मानं बहिरस्तर्मलक्षयम्‌ । 
विश्वरूपं च विश्वार्थ वेदिनं लभसे सदा ॥ 
अ्रहेन्निद च दयसे विश्वमम्यंतराश्रयम्‌ । 
न सुरासुर संघातं मोक्ष मार्गोपदेशनात्‌ । 
ब्रह्मासुरजयी वान्‍्यो देव रुद्रस्त्वदस्ति न ॥' 
- प्रतिष्ठातिलक ३॥७४-७८ 
- है भ्र्हनू | आप मोह शत्रु को नप्ट करने वाले 
नग-रूपी वार्णों को धारण करन हो तथा अनेकान्त को 
प्रकाशित करने वाले निर्वाध प्रमाणरूप विशाल धनुप के 
धारक हो । युक्ति एव झ्ास्त्र से अविरुद्ध वचन होने के 
कारण ग्राप ही हमारे आराध्य देव हो। सर्बथा एकान्त- 
वादी हमारे देवता नहीं हो सकते, क्योंकि उनका उपदेश 
प्रत्यक्ष एव अनुमान से बाधित है। 
है अहन्‌ ! श्राप ऐसी आत्मा को धारण करते हो 
जो निष्क अर्थात्‌ आभूषण या रत्न की भाति प्रकाशमान 
है, बाह्य और अन्त मल से रहेत है और जो समस्त 
विश्व के पदार्थों को एक साथ निरन्तर जानती है। हे 
अहेनू ! आप नर, सुर एवं असूर सभी को मोक्ष- 
मार्ग का उपदेश देते हो । अ्रत विश्व पर दयाभाव से 
परिपूर्ण हो । आपसे अ्रन्य कोई श्र ब्रह्म अथवा असुर 
को जीतने वाला, बलवान्‌ देवता नहीं है ।' 
ऋग्वेद में अन्य स्थानों पर भी 'अहंन्‌” पद का प्रयोग 
मिलता है-- 
अहंन्‌ देवान्‌ यक्षि सानुषात पूर्वो श्रथ ।-' 
'प्रहेच्तो ये सुदानवों नरो उसामि शव सः (- 
अ्रहेन्ता चित्पुरोद घेंइशेष देवावर्वते ।- 
ऋग्वेद के उपयुवत उद्धरणों से सिद्ध होता है कि 
ऋग्वेद काल में जैन धर्म विद्यमान था और जैन घमराव- 
लम्बी भ्रहन्‍्त की उपासना करते थे । 





यूक्तिशास्त्राविरो धिवाक्‌ । -+आप्तमीमासा ६ । 


१ 

२. ऋग्वेद २५१२२॥४।११ 
३ ऋग्वेद ४॥३।६।५२॥५ 
४. ऋग्येद ६॥८६।४५ 
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बाराहमिहिर सहिता, योगवासिष्ठ, वायु पुराण तथा 
अह्मसूत्न शाकरभाष्य मे भी अंत एवं आ्राहंत मत का 
उल्लेख मिलता है-- 

“दिग्वासास्तरुणो रूपबांदच कार्योपहूं तां देवः ।-' 

विदान्ताहंत सांख्य सौगत गुरू अ्यक्षारि सुक्तादशों 

ब्राह्म शवं वेष्णवं च सौरं शाक्‍्तं तथा5हुतम्‌ ।'-* 

शरीर परिमाणो हि जोव इत्याहेता मन्यन्ते ।-* 

शाइवत कोप तथा झारदीय नाममाला में अ्रहेंत शब्द 
“जिन' का पर्यायवाची कहा गया है--- 

'स्थादहं न्‌ जिन पृज्ययो: ।-* 

'तोथंड्ररो जगन्‍नाथों जिनो5हेन्‌ भगवान्‌ प्रभु: ।-* 

अमर कोपकार ने अहत्‌ को मानने वाले लोगों को 
ग्राहक, स्याह्वादिक तथा आहल कहा है और हेमचन्द्रा- 
चार्य ने यथार्थ वक्ता को परमेव्वर कहा है -- 

“स्थात्‌ स्याह्ादिक श्राहंक: ।-' 

“यथास्थिताथंबादी क्ष देवो5हंनू परमेश्वर: 


| 


हनुमन्नाटककार जैन शासन श्रद्धानियों के ईश्वर को 
ग्रह्नत सज्ञा देते है, यथा - 

अरहंन्तित्यय जेनशासनरता । 

बौड्धग्रन्थों में बुद्ध के लिए भी अस्हत शब्द का प्रयोग 
किया गया है | इसमे मुख्य कारण म० बुद्ध का, तीथद्वूर 
महावीर का समकालीन होना है क्‍योंकि उस काल में 
जिन धर्म प्रभावक रूपए में बिल्ममान था और जिन तथा 
ग्ररहत दोनो दाब्द धर्मोपदेष्टाओ्रो-- इन्द्रियविजेताश्रो के 
लिए प्रयुक्त किये जाने का चलन था। इतना ही क्यो, 
पालि भाषा के बौद्ध आगम - (जिपिठक में) धम्मपद मे 


। 


५. वाराहमिहिर सहिता ४५१५८ 

६. वाल्मीकि, योगवासिप्ठ ६।१७३॥३ 
७. वायूपुराण १०४१६ 

८ बद्यसूत्र शाकरभाप्य २।२।३३ 

8. थधाइवतकोप ६४९१ 


१० आरदीयारव्य नाममाला--हर्षकीति ६ 
११ अमरकोष (मणिप्रभा) २।७।१८ 

१२. हेमचन्द्र योगशास्त्र २४ 

१३. हनुमन्नाटक १३ 


५२, ब् २६, छकि० २ 


श्ररहंत वस्गो नामक एक स्वतंत्र प्रकरण भी है । धम्मपद 
के अनुस/र अपनी जीवन यात्रा के (भावी नय की अपेक्षा ) 
श्रन्त की प्राप्त, भावी जन्म-मरण-शोकादि रहित-- मक्त 
जीव शरहंत संज्ञा को पाते है। तथाहि -- 
गतद्विनो विसोकस्त्य विषयुतस्स सव्वधि । 
सब्वगन्ध पहीनस्स परिलाहो न विज्जनि ॥' 
“- धम्मपद, अरहंतवस्गो &० 
वत्वारहंतो बिहरन्ति तं भूसि रामणय्यकं ।/ 
वही €८ 
++जहाँ कही भी अरहंत विहार करते हे वहाँ रम- 
णीक स्थान होता है । म० बुद्ध ने कहा था --भिक्षुओ 
प्रानीनकाल में जो भी श्ररहत तथा बुद्ध हुए थे, उनके भी 
ऐसे ही दो मुख्य श्रनुयायी थे, जैसे मेरे अनुयायी सारिपुत्र 
और मोग्गलायन है । ““(गौतमदद्ध प्ृ० १७४) 
जैन घर्म भे पा अवस्थाओं से संपन्न आत्मा सर्वो- 
त्कृष्ट एवं पूज्य मानी गई है। इनमे अरहत सर्ब प्रथम हे । 
श्ररहंत किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। वह तो 
आध्यात्मिक गुणों के विकास से प्राप्त होने वाला महान्‌ 
मजुलमय पद है | जैन आगमों में चार घातिया कर्मों पर 
विजय प्राप्त करने वालो और अनन्त चतुष्टय प्राप्त करने 
वालो को श्ररहंत नाम से कहा जाता है, ये जीवनमुक्त 
होते है, ससार की आधि-व्याधि और उपाधियों से दूर 
और बहुत दूर । 
“णट्ठ चदुघाइ कस्मो दंसणसुहणाण वीरिय मईश्रो । 
सुह देह त्थो भ्रप्पा सुद्धो भ्ररिह्लों विचितिज्जों | 
-+नेभिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती द्रव्य सम्रह ५० 


अनेकाम्त 


धवला टीका में ग्रहंत का 'अश्ररिहननादरहंता'*' 
रजोहननादा अरहंता अतिशय पुजाहत्वाद्या भरहंता /--- 
के रूप मे विवेचन किया गया है। आचार्य कुन्दकुन्द 
बोधपाहुड में श्ररहंत के गुणों का वर्णन करते हुए लिखते 
है--- 

'जरवाहि जम्म मरणं चउगइगमणं च पुण्ण पावं च । 

हन्तुण दोष कम्मे हुड णाणमयं च अरहंतो ॥-' 

अर्थात्‌ जिन्होंने जरा, व्याधि, जन्म, मरण, चतुर्गति- 
गमन, पुण्य-पाप, इन दोषों तथा कर्मो का नाश कर दिया 
है और जो ज्ञानमय हो गये है, वे अरहत है । अ्रहत की 
इन्ही विशेषताओं को पचाध्यायथी मे इस प्रकार कहा 
गया है-- 

“दिव्यौदारिक देहमयो धौतघातिचतुष्टयः ।॥ 

ज्ञानद्ग्वीयं सोख्याद्य: सोपहेन्‌ धर्मदेशकः ॥- 


उक्त सपृर्णं कथन का साराज् यह है कि->समस्त 
भारतीय साहित्य में अर्हत शब्द अतिणय पृज्य ग्रात्मा के 
अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। वेद-काल से लेकर अद्यावध्रि 
इस शब्द का प्रहत्व रहा है । जैन धर्म के चतु शरण पाठ 
में अरहत को ही प्रमुखता दी गई है-- 


'चत्तारि सरणं पवज्जामि | भ्ररहेते सरणं पवज्जामि, 
सिद्ध सरणं पवज्ञासि, साहु सरणं पवज्जामि, फेवलि- 
पण्णत्तं धम्मं सरणं पवज्जामि ।' 


१ वोब पाहुड ३० 


२ पचाध्यायी रशा६०७ 


पु 
जन चित्रकला 


जेन चित्रकला को ऐतिहासिक उपलब्धि ७वीं शताब्दी से है, जिसके प्रमाण सम्राट हु के समकालीन 
पललव राज भहेन्द्रवमंन (७वीं शताब्दी) के समय में निर्मित सित्तननवासल गुफा को पांच जिन-मृत्तियाँ हैं। समग्र 
भारतीय चित्रशेलियों में १५वीं सदो से पूर्व जितने भी चित्र प्राप्त हैं, उन सबमें मुश्यता और प्राचीनता जैन 
चित्रों फी है | ये चित्र दिगम्बर जंनियों से सम्बद्ध है, जिन्हें श्रपने सम्प्रदाय के ग्रग्थों को चित्रित कराने एवं करने 


का बड़ा शौक था । 


“भारतीय चित्रकला, बाचस्पति गरोला, पृ० १३८ 


स्यादवाद-दशन 


साहित्य परामशंक मुनि श्रो बुद्धमल जो 


स्थाद्वाद, जैत दर्शन के मन्तव्य को भाषा में उतारने 
की पद्धति को कहते है। 'स्थादवाद' के 'स्थात्‌'! पद का 
ग्र्थ है, अपेक्षा या दृष्टिकौण और वाद” पद का भर्थ है-- 
सिद्धान्त या प्रतिपादन । दोनों पदों से मिलकर बने इस 
पद का अर्थ हुआ -किसी वस्तु, धर्म, ग्रण या घटना 
आदि का किसी श्रपैक्षा से कथन करना स्थादवाद है। 
पदार्थ में जो ग्रमेक आरपेक्षिक धर्म है, उन सबका यथार्थ 
ज्ञान तभी सम्भव हो सकता है, जब कि उस अपेक्षा को 
सामने रक्‍्खा जाये । दर्शन-श्ञास्त्र मे नित्य-अनित्य, सत्‌- 
ग्सतू, एक-अनेक, भिन्न-अभिन्न, वाच्य-अवाच्य आदि तथा 
लोक-व्यवहार में छोटा-बडा, स्थूल-सूक्ष्म, दूर-समीप, 
स्वच्छ-मलिन, मूर्ख-विद्वान्‌ आदि अनेक ऐसे धर्म है, जो 
ग्रौपेक्षिक है । इन तथा इन जैसे अन्य किसी भी 
धर्म या गुण का जब हम भाषा के द्वारा कथन 
करना चाहते है, तब वह्‌ उसी हद तक सार्थक हो सकती 
है, जहाँ तक हमारी श्रपेक्षा उसे अनुप्राणित करती है 
जिस अपेक्षा से हम जिस शब्द का प्रयोग करते है, उसी 
समय उसी पदार्थ के किसी दूसरे धर्म की अपेक्षा से दूसरे 
शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता है। वह भी उतना 
ही सत्य होगा, जितना कि पहला । साराश यह कि एक 
पदार्थ के विषय मे अनेक ऐसी बातें हमारे ज्ञान मे निहित 
होती है, जो एक ही समय में सारी की सारी समान रूप 
से सत्य होती है। फिर भी वस्तु के इस पूर्ण रूप को 
किसी दूसरे व्यक्ति के सामने रखते समय हम इसे विभक्त 
करके ही रख सकते है। भाषा की कुण्ठता के कारण 
ऐसा करने के लिए हम बाधित है । कोई एक छब्द वस्तु 
के सम्पूर्ण धर्मों की अभिव्यक्त कर सके, ऐसा सम्भव नही 
है । श्रतः भिन्‍न-भिन्‍न शब्दों के द्वारा भिन्न-भिन्न धर्मो का 
प्रतिपादन कर हम वस्तु सम्बन्धी अपना अभिप्राय दूसरो के 
सामने रखते है । जिस घम्म का प्रतिपादन करते हे, उसके 


लिए तदबोधक छव्द का प्रयोग करते है और अ्वशिष्ट 
विरोधी तथा अविरोधी समस्त धर्मों के लिए प्रतिनिधि 
स्वरूप स्थात' शब्द का प्रयोग करते है, जिसका भाव 
होता है कध्यमान धर्म के अतिरिक्त और अनेक धर्म भी 
इस वस्तु में विद्यमान है सही, परन्तु इस समय उन 
सबकी सूची ही कर सकते है, कथन नहीं । हमारी इस 
सूची से ज्ञात अ्वश्िष्ट धर्मो को भी कथ्यमान धर्म के 
समान वस्तु का अभ्रग समझे, पर साथ ही यह भी समभे; 
कि इस समय हम उसका ध्यान मुख्यतया अ्रमुक कथ्यमान 
धर्म की ओर ही ग्राक्ृप्ट करना चाहते हे । 

वभी-कभी 'स्थात्‌' शब्द का प्रयोग किये बिना भी 
वस्तु-धर्म का प्रतिषादन किया जाता है, परन्तु वहाँ भी 
कथक के अभिप्राय मे कश्यमान घ॒र्म के अतिरिक्त धर्मो 
का निराकरण करने की वात नहीं आानी चाहिए, तभी 
वस्तु-सम्बन्धी वास्तविकता का आ्रादर किया जा सकता है। 

उपयुक्त विवरण से यह ज्ञात हो जाता है कि हम 
वस्तु का प्रतिपादन करते समय कभी सम्पूर्ण वस्तु के 
विपय मे कहना चाहते है और कभी केवल उसके एक 
अंश मात्र के बिपय में | वाक्य में 'स्थात्‌' शब्द का प्रयोग 
करते समय सम्पूर्ण वस्तु का चित्र हमारे सामने होता है । 
उसी को दूसरे के सामने रखना चाहते है श्रर्थात्‌ एक 
कथ्यमान धर्म को मुख्य रूप से और शेष धर्मों को 'स्यात्‌! 
के प्रतिनिधित्व मे गौण रूप से कहना चाहते है। इस 
प्रकार के कथन को दरहांन-श्ास्त्र मे 'प्रमाण-वाक्य' या 
'सकलादेश” कहा जाता है। परन्तु जब हम वस्तु के 
किसी एक घम के विषय में तो कहते है, परन्तु शेष धर्मो 
के विषय मे न तो किसी प्रतिनिधि छाब्द का प्रयोग कर 
समर्थन करते हे और न किसी निब्रारक शब्द का प्रयोग 
कर खण्डन करते है, केयल कथ्यमान धर्म को कह कर शेष 
के लिए तटस्थ मौनावलम्बी हो जाते हे । यह कथन 'नय- 
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वाक्य' या 'विकलादेश” कहलाता है। दूसरे शब्दों में 
उपरयकत बात कोयो भी कहा जा सकता है- वस्तु 
सम्बन्धी हमारी सम्पूर्ण दुप्टि प्रमाण और एक दृष्टिया 
दृष्टिकोण नय कहलाता है । 

प्रमाण-वाक्य कहे चाहे नय-वाकक्‍्य्, दोनों ही स्थितियों 
में उद्देश्य यही होता है कि. वस्तु-प्रतिपादन में भाषा का 
प्रयोग ठीक से हो और ज्ञाता उसका पअभिप्राय टीक 
समझें । प्रतिपाद्य के प्रति किसी भी प्रकार का अन्याय 
तभी मक सकता है, जबकि प्रतियांदक अपने आग्रह और 
एकान्त से विमुख होकर यथावरिथत कथन करे। अ्रयथार्थ 
कथन वैचारिक हिसा है तो यथार्थ कथन अहिसा । प्रमाण- 
वाक्य और नय-वाक्यमय स्यादबाद की इस कथन प्रणाली 
को वैचारिक अहिसा का प्रतीक कहा जा सकता है, 
क्योकि यह प्रणाली ही कथित और कथनावश्िप्ट स्वभावों 
को, यदि वे वस्तु में प्रमाणित होते है तो समान रूप में 
स्वीकार करती है । यहाँ तक कि पररपर विरोधी स्वभावों 
को भी जिस-जिस अपेक्षा में वे वहाँ प्राप्त होते है, उस- 
उस अपेक्षा से स्वीकार करना इस प्रणाली को अभीष्ट 
है । यदि ऐसा न किया जाये तो दार्शनिक पहलुओं का 
समाघान तो दूर रहा, साधारण व्यवहार भी नही चल 
सकता । 

भिन्न-भिन्न ग्रपेक्षाएं भिन्न-भिन्न जिज्ञासाओं के उत्तर 
से स्वयं फलित होती है । एक वस्त्र विशेष के लिए पूछने 
वालो को हम उनकी जिज्ञासाओं के अनुसार ये भिन्न- 
भिन्न उत्तर दे सकते है -- 

१. यह वस्त्र रुई का है । 

२. यह वस्त्र मिल का है । 

३. यह बस्त्र नरेन्द्र का है । 

४. यह वस्त्र पहनने का है । 

५. यह वस्त्र पांच रुपये का है ६ 

अब बताइए, यह वस्त्र किस-किस का समझा जाए ? 
किसी एक का या पाच का ? इन पाचो कथनो मे से 
कोई भी कथन ऐसा नही, जिसे अ्रप्रमाणित कहा जा सके । 
पाचों ही बाते भिन्न-भिन्न अपेक्षाओं से उसी एक बस्त्र के 
विपय में सत्य है। पॉच ही क्यो, दो गज का है, भारत 
का है, सन्‌ १९५५ का है आदि और भी ग्ननेक बाते 
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उसके विषय मे कही जा सकती है और सबकी सब समान 
रूप से सत्य हो सकती है। इनमे से प्रत्येक कथन वस्त्र 
सम्बन्धी कोई न कोई जानकारी देता है। एक वाक्य में 
जो बात कही गई है, दूसरे प्रत्येक वाक्य मे उससे भिन्न 
बात कही गई है। फिर भी इनमें परस्पर कोई विरोध 
नही है । विरोध इसलिए नहीं है कि प्रत्येक की अपेक्षाएं 
भिन्न है । वह वस्त्र उपादान-कारण की श्रपेक्षा से रुई का, 
तो सहकारी-कारणो की अपेक्षा से मिल का और स्वामित्व 
की अपेक्षा से नरेन्द्र का, कार्यक्षमता की अपेक्षा से पहनने 
का तथा मूल्य की अपेक्षा से पाच रुपये का है। प्रश्न- 
कर्ताश्रो की ये जिज्ञासाएँ-- यह वस्त्र कई का है या रेशम 
का ? मिल का है या हाथ का है ? नरेन्द्र का है या 
वीरेन्द्र का ? पहनने का है या ओढने का ? कितने मूल्य 
का है ?- उत्तरदाता को भिन्न-भिन्न उत्तर देने के लिए 
ही प्रेरित करती है । किसी एक उत्तर से सारी जिज्ञासाएं 
शान्‍त नहीं हो सकती । 

साधारण लोक-व्यवहार मे अपेक्षा-भेद से कथन का 
यह प्रकार जितना मौलिक, उचित और सत्य है, उतना 
ही दाशंनिक क्षेत्र मे भी। उपयुक्त वस्त्र-सम्बन्धी ज्ञान 
मे एकान्तवादिता सत्य से जितनी दूर ले जा सकती है, 
तत्वज्ञान सम्बन्धी एकान्तवादिता भी उतनी ही दूर ले 
जाती है, ग्रतः दाशनिक क्षेत्र मे भी 'स्पाद्‌' (अपेक्षाबाद ) 
का प्रयोग आदरणीय ही रही, अनिवार्य भी है । 

जैनेतर दाशंनिको का स्याद्वाद के विषय मे एक 
खास तक यह रहा है कि यदि पदार्थ 'सत्‌' है तो “असत्‌' 
कंसे हो सकता है ? इसी प्रकार नित्य-अनित्य, सामान्‍्य- 
विशेष, वाच्य-ग्रवाच्य आदि परस्पर विरोधी धर्म एक ही 
समय मे एक पदार्थ मे कैसे टिक सकते है ? इसी तक॑ के 
आधार पर शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जैसे विद्वानों 
ने स्थादवाद' को 'पागल का प्रलाप' कहकर इसकी उपेक्षा 
की । राहुल साकृत्यायन ने 'दशेन-दिग्दशन' भे बौद्ध दाशे- 
निक धर्मकीति के शब्दों के आघार पर दही, दही भी है 
और ऊंट भी, तो दही खाने के समय ऊंट खाने को क्‍यों नहीं 
दौड़ते ? इस आग्य का कथन कर स्यादवाद का उपहास 
किया है । डा० एस० राधाक्ृष्णन्‌ ने इसे गअ्रद्ध सत्य/ कह 
कर त्याज्य बताया है । इसी प्रकार कसी ने इसे 'छल 
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और किसी ने 'संशयबाद' बतलाया है। परन्तु यह सब 
तो "प्रत्येक विभिन्‍न कथन के साथ विभिन्‍न अपेक्षा होती 
है'--स्यादवाद के इस सूत्र को हृदयगम न कर सकने के 
कारण हुआ है । बद्धमूल धारणा तथा जैनेतर ग्रन्थों मे 
जैनो के लिए किये गए कथन को सत्य मानकर चलना भी 
इसमें सहायक हुए है। अन्यथा अपेक्षा भेद से 'सत्‌' अर्थात्‌ 
है' 'असत्‌ प्रर्थात्‌ नहीं है! का कथन विरुद्ध मालूम नही 
देना चाहिए । 

वस्त्र की दुकान पर किसी ने दुकानदार से पूछा-- 
यह वस्त्र सूत का है न ” दुकानदार ने उत्तर दिया--- 
“हा साहब, यह सूत्त का है ।' दूसरे व्यक्ति ने आकर उसी 
वस्त्र के विषय मे पूछा--क्यों साहब, यह वस्त्र रेशम 
का है न ? दुकानदार बोला: नहीं, यह रेशम का नही 
है ।'” यहाँ कथित वस्त्र के लिए यह सूत का है, यह बात 
जितनी सत्य है, उतनी ही 'यह रेशम का नही है' यह भी 
सत्य है। एक ही बस्त्र के विषय मे सूत की अपेक्षा से 
'सत्‌' श्र्थात्‌ 'है' और रेशम की अपेक्षा से असत्‌' श्र्थात्‌ 
'नही है! का कथन किसको अखर सकता है ? स्थादवाद 
भी तो यही कहता है। सत्‌ है तो बह असत्‌ कंसे हो 
सकता है ?' यह शका तो ठीक ऐसी ही है कि “पुत्र है, 
तो बह पिता कंसे हो सकता है ?” इसमे कोई विरुद्धता 
नही ञ्रा सकती, क्योंकि अपेक्षाएं भिन्‍न है । 

स्थाद्वाद के मतानुसार प्रत्येक पदार्थ स्व द्रव्य, 
क्षेत्र, काल और भाव की शअरपेशा से 'सत्‌' है तथा 'पर' 
द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव की भपेक्षा से असत्‌'। इसे 
सरलतापूर्वक यो समका जा सकता है--एक घड़ा स्व- 
द्रव्य मिट्टी की अपेक्षा से सतू-श्रस्तित्व युक्त है, पर 
द्रव्य--वस्त्रादि इतर वस्तुशो को श्रपेक्षा से असत्‌ है 
श्रर्थात्‌ घड़ां है, वस्त्र नही है । 

द्रव्य के समान ही किसी बात की सत्यता मे क्षेत्र की 
अपेक्षा भी रहती है। कोई घटना किसी एक क्षेत्र की 
अपेक्षा से ही सत्य हो सकती है। जैसे---भगवान्‌ महावीर 
का निर्वाण 'पावा' में हुआ। भगवान के निर्वाण की घटना 
पावा क्षेत्र की अपेक्षा से ही सत्य--सत्‌ है, परन्तु यदि 
कोई कहे “भगवान्‌ का निर्वाण राजगृह मे हुआ तो यह 
बात असत्य ही कह्दी जायेगी । 


द्रव्य और क्षेत्र के समान ही पदार्थ की सत्ता और 
ग्रसत्ता बताने के लिए काल की भी श्रपेक्षा है, जैसे--- 
आचार्य श्री तुलसी ने अणन्नत-श्रान्दोलन का सूत्रपात 
सवत्‌ २००४ में किया । इसके अतिरिक्त किसी काल का 
कथन किया जाए तो वह अणब्रत-प्रान्दोलन के सम्बन्ध में 
सत्यता प्रकट नही कर ककता | 

इसी प्रकार वस्तु की सत्यता में भाव भी श्रपेक्षित है; 
जैसे पानी मे तरलता होती है। इसका तात्पयं यह हुआ 
कि तरलता नामक भाव से ही पानी की सत्ता पहचानी 
जा सकती है, अन्यथा तो वह हिम, वाष्प या कुहरा ही 
होता, जो कि पानी नही, किन्तु उसके रूपान्तर है । 

उपयुक्त प्रकार से हम जान सकते है कि प्रत्येक 
पदार्थ को सत्ता स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की 
अपेक्षा से ही है, परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव की 
अपेक्षा से नही | यदि परद्रव्य आदि से भी उसकी सत्ता हो 
सकती तो एक ही वस्तु सब वस्तु होती और सब क्षेत्र, सब 
काल और गुणयुकत भी होती श्रर्थात्‌ एक घडा मिट्टी का 
भी कहा जा सकता और सोने, चादी, लोहे आदि का भी, 
कानपुर का भी कहा जा सकता और दिल्‍ली का भी। 
सवत्‌ २००५ का भी कहा जा सकता और सवत्‌ २००० 
का भी । जलाहरण के काम में भी लिया जा सकता 
आर पहनने के काम में भी । 

परन्तु ऐसा नहीं हो सकता, क्योकि उसमे स्वधर्मो की 
सत्ता के समान ही परधर्मो की अ्रसत्ता भी विद्यमान है । 
स्वद्रव्यादि की अपेक्षा से घट में अस्ति' शब्द का विषय 
बनने की जितनी योग्यता है, उतनी ही परद्रव्यादि की 
अपेक्षा से 'नास्ति शब्द का विषय बनने की भी । यही 
कारण है कि घड़े का स्वरूप विधि और निषेध दोनो से 
प्रकट होता है । 

उपयुक्त 'सत्‌-असत्‌ भश्रर्थात्‌ अस्ति-नास्ति' श्रर्थात्‌ 
विधि-निषेध' के आपेक्षिक कथन के समान ही वस्तु मे 
सामान्य-विशेष, एक-अनेक आदि विभिन्‍न धर्मो का मी 
ग्रापेक्षिक अस्तित्व समभना चाहिए । 

स्थाद्वाद का सिद्धान्त, जिस वस्तु में जो-जो भ्रपेक्षायें 
घटित होती हो, उन्हे ही निर्भीकितापूवंक स्वीकार करने 
का अनुरोध करता है । इसका यह तात्पयं कभी नहीं है 


राजस्थान के जेन कवि और उनकी रचनाएं 


डॉ० गजानन मिश्र एस. ए., पी-एच. डी., आर. ई. एस. 


गुसानी राम भांवसा -- 

ये पंडित टोडरमल जी के लघु पुत्र ध। इनका जन्म 
सं० १८१८ के आस-पास हुआ था । ये अच्छे वक्ता तथा 
सरल हृदय थे | ये फारसी के भी अच्छे ज्ञाता थे | इन्होने 
महाराजा प्रतापसिह की आज्ञा से कातिक शु० ५ स० 
१८४६ में 'दीवान हाफिज का पद्मानुवाद किया था। 
इनके नाम से 'सत्तास्वरूप' नामक रचना तथा अनेक पद 
भी लिखते है । 
चम्पारास भांवसा - 

ये माघोपुर के निवासी थे। इनके पिता का नाम 
हीरालाल था । इनकी निम्नलिखित रचनाएं मिलती है--- 

१ भद्रबाहु चरित्र भाषा (श्रावण झु० १५ स० 

१८०० ) | 

२. धर्म प्रइनोत्तर श्रावकाचार (१८६८) । 

३. चर्चासागर । 
जगन्नाथ पंडित-- 

इनका जन्म टोडारायसिह के निवासी पौमराज खण्डे- 





कि जो भ्पेक्षाए न हो, उन्हे भी स्थादवाद के श्राधार पर 
माना जाए | गअ्रइवश्यूंग, आकाश-कुसुम और वन्ध्या-सुत के 
अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए स्याद॒वाद की कोई 
अपेक्षा लगाने की आवश्यकता नही है, क्योंकि इनकी तो 
सत्ता ही असिद्ध है। स्थाद॒वाद का काम वस्तु को यथार्थ 
रूप से प्रकट करने का ही है, न कि जैसा हम चाहे, वैसा 
बस्तु को बना देने का । 

भगवान्‌ महावीर ने जगत्‌ को जीवन-सक्षेत्र मे अहिसा 
की जितनी बहुमूल्य देन दी है, विचार-क्षेत्र मे भी स्याद- 
वाद की उतनी ही बहुमूल्य देन दी है। अहिसा जीवन 
को उदार और सर्वांगीण बनाती है तो स्थादवाद विचारों 
को । एकांगी विचार अपूर्ण और वास्तविकता से दूर होता 
है, जबकि सर्वांगीण विचार पूर्ण और वास्तविक होता है। 


लवाल के यहाँ हुआ था । इनका रचनाकाल १७वी शताब्दी 
का उत्तरार्दध तथा १८वीं शताब्दी का पूर्वाद्ध है । ये संस्कृत 
तथा न्यायशञास्त्र के विद्वान थे । इन्होने तिम्नलिखित ग्रंथ 
लिखे थे “- 


१. ब्वेताम्बर पराजय ४, नेमि नरेन्द्र स्तोत्र 


२. जिन स्तोत्र ५. चतुविशति सधान स्वोपज्ञ 
टीका 
३. कर्मेस्वरूप वर्णन ६. सुखेण चरित्र 
७. सुख निघान 


टीकमसचत्व-- 

ये जयपुर राज्य के किसी कस्बे के निवासी थे । धर्म 
में इनकी बहुत अधिक श्रद्धा थी। इन्होंने निम्नलिखित 
रचनाए की .-- 

१. चतुविशति कथा (पद्म) स० १७१२ | 

२. चन्द्रहंस की कथा (१७०५) । 

३. श्रीपाल स्तुति । 

४. अन्य स्तुतियाँ । 
टेकचन्द-- 

इनके जन्म, परिवार तथा अन्य परिचयात्मक सामग्री 
के लिए अन्त साक्ष्य तथा बहिर्साक्ष्य मौन है । इनके ग्रन्थो 
की सख्या अत्यधिक है । उपलब्ध ग्रंथो के नाम इस प्रकार 
हैं. 25 
. तीन लोक पूजा (१८२८)। 
. सुदृष्टि तरंगिणी वचनिका (१८३२) 
. सूत्र जी की वचनिका (१८३७) । 
«» कथाकोष भाषा 
. सोलहकारण बड़ी पूजा 
. दश लक्षण बड़ी पूजा 
. कल्याणक पूजा 
 रत्नतश्नय बड़ी पूजा 
« नन्‍्दीदवर पंचमेरू पूजा 


के ही. &छ 0 #ईद ८«€ ए 60० ०७ 


राजस्थान के जेन कवि श्लोर उनकी रचनाएं घर 


१०. नन्दीश्वर पंचमेरू पूजा 

११. कमंदहन पूजा 

१२. बुधप्रकाश छहडाला' । 
डाल्रास-- 

ये माधवराजपुरा (जयपुर) के निवासी अग्रवाल जैन 
थे'। ये दीवान भ्रमरचन्द जी के सम्पर्क मे रहे है । आपकी 
रचनाओं की सख्या १८-१६ है जिनमे पूजा साहित्य 
अ्रधिक मात्रा में है। श्राप दोहा, चौपाई, स्वया, पद्धरि, 
सोरठा, अ्रडिलल एवं कुण्डलिया झादि विविध छन्‍्दों के 
प्रयोग मे कुशल है' । 

रचनाओं के नाम ये है ' -- 


१. पच परमेष्ठी पूजा (१८६२) १०. शिखर विलास 


२. पच परमेष्ठी गुणवर्णन पूजा 
(१८६५) ११. पचकल्याण पूजा 

३. गुरु उपदेश श्रावकाचार १२ इन्द्रध्वज पूजा 
भाषा (१८६७) १३. पचमेरु पूजा 

४. श्रीमत्‌ सम्यक्‌ प्रकाश भाषा. १४. रत्नत्रय पूजा 
(१८७१) १५ नेमि-पाश्वनाथ 

५ अढाईद्वीप [जा (१८७६) पूजा 

६. अष्टान्हिका पूजा (१८६७६) १६ चतुर्दशी कथा 

७. द्वाइशाग पूजा (१८७६) १७. द्वादशानुप्रक्षा 

८. दशलक्षण पुजा (१८८०) १८. पद आदि 

&. तीन चौबीसी पूजा (१८८२) 


आनसिह ठो लिया--- 

इनका निवास स्थान सागानेर था। ता का नाम 
मोहनराम था। इनके समय में राजनैतिक एवं सम्प्रदा- 
यिक उपद्रवों के कारण जयपुर का वातावरण अशान्त 
था । जैन समाज भी अपने आपको सुरक्षित नही पा रहा 
था। ऐसे समय में ये सागानेर छोड़कर भरतपुर चले गये । 





१. हिन्दी जन साहित्य का सक्षिप्त इतिहास 
“ कामताप्रसाद जैन, पु० २१७ । 
२. हिन्दी जैन साहित्य का सक्षिप्त इतिहास--नाथूराम 
प्रेमी, पृ० ८०-८१ । 
हैंहं३. हिन्दी जेन साहित्य का परिशीलन--नेमिचन्द्र जैन, 
पु० २३४। 





जब जयपुर में शान्ति हुई तब वापिस लौट आ्ाये । तत्का- 
लीन परिस्थितियों का कवि ने स्वरचित काब्यों में यत्र- 
तत्र चित्रण किया है। आपकी दो रचनाएं उपलब्ध है :-- 

१ रत्नकरड श्रावकाचार ( चैत्र कृष्णा ५ सं० 

१८२१) । 

२. सुबद्धि प्रकाश (फाल्गुन कृ० ६ सं० १८४७) । 
देवीसाद गोघा-- 

इनका जन्म बसवा में चिमनीराम गोधा के घर हुआ 
था । इन्होने (१) सिद्धान्तसार की वचनिका (फाल्गुन शु० 
१० स० १८४४), (२) चर्चाग्रन्थ, (३) चिद्विलास तथा 
(४) परमानन्द विलास की रचना की । 
नेमिचन्द सेठी 

ये आमेर के निवासी थे । इन्होने देवेन्द्रकीति (माघ 
शुक्ला ११, सं० १७७०) के गद्दी पर बैठने के अवसर 
पर जकडी लिखी । इसमे तत्कालीन दीवान रामचन्द्र एव 
किशनचन्द आदि के नामोल्लेख भी हुए है। जकड़ी के 
अलावा इन्होने वैशाख्र शुक्ला ११, स० १७७१ को 
प्रीतकर चरित्र पूर्ण किया । 
लोहट-- 

इनका मूल निवास स्थाल सॉभर (जथपुर राज्य) 
था । इनके पिता का नाम धर्मा था। इनकी निम्नलिखित 
रचनाये मिलती है +- 
१ यश्ोबर चरित्र (१७२१) 
२. पट्लेश्यावलि (१७३० ) 
३. चौबीस दाणा (१७३६) 
४. अ्रठारह नाता का वर्णन 
श्रोलाल गगवाल--+ 

इनका जन्म जयपुर राज्य के डिग्गी कस्बे से हुआ । 
ये पंचवर गये जहाँ इनकी साहिबराम से भेंट हुई । उन्हीं 
से इनको साहित्य रचना को प्रेरणा मिली | पचेवर से ये 
लखा गये और वही १८८१ में 'बन्ध उदय रत्ता चौपाई 
तथा मार्गशीषं कृष्णा ६, स० १६०४ में चोब्रोसआागा 
चौपाई नामक ग्रन्थ की रचना की । 
सेबारास शाह-- 

ये सांगानेर निवासी बखतराम ज्ञाह के सुपुत्र थे। 
घर में इन्हे साहित्यिक वातावरण मिला था। श्रतः 
ग्रारम्म से ही साहित्य के प्रति रुचि होना स्वाभाविक 


५. पाई पूजा 

६ पूजाष्टक 

७ द्व।दशानुप्रेक्षा 

८. पाइवेनाथ का गुणमाल 


: श८ बर्ष २६, कि० र 


था । उस रुचि को इन्होंने निम्नलिखित ग्रन्थ लिखकर 
पूर्ण किया-- 

१. चतुविशति पूजा भाषा (१८५४) 

२. घधमपिदेश सग्रह (१८५८-१८६६) 

३. मान-नज्ञान संग्राम 

४. अनन्त ब्रत पूजा आदि 


रतनचन्द्र 
रतनचन्द्र का जन्म बंशाख सुदि पचमी वि० स० 


१८३४ में बडजात्या गोत्रीय खण्डलवाल परिवार में जय- 
पुर राज्यान्तर्गत 'कुड' नामक ग्राम में हुआ । इनके पिता 
का नाम लालचन्द तथा माता का नाम हीरादेवी था'। 
इन्होने स० १८४८ में लक्ष्मीचन्द मुनि से नागौर में 
दीक्षा ग्रहण की । इस समय इनकी झायु लगभग १४ वर्ष 
की थी। इस प्रकार अल्पायु मे ही मुनि होकर इन्होने 
जयपुर, जोधपुर, मेवाड़, श्रजमेर व किशनगढ आदि 
स्थानों का भ्रमण किया | स० १८६२ मे ये आचार्य बन 
गये! | इनकी निम्नलिखित रचनाएं उपलब्ध हे-- 

१. चौबीस विनती । 

२. देवकी ढाल' । 

३. पद' (११४) । 
लालचन्द--- 

पं० लालचन्द सागानेर के निवासी थे”। बड़े होने पर 
थे बयाना जाकर रहने लग गये । इनकी मुख्य रचनाए 
ये हैं-- 

१. वरॉग चरित्र (माघ शु० ४५ स० १०२७) । 

२. विमलनाथ पुराण भाषा (आसौज शु० १० स० 

श्णष३७) । 





श्री रतनचन्द्र पद मुक्‍्तावली पृ० (क)। 

बही, पु. (ग) । 

वही, पृ० (ग)। 

राजस्थान के जैन शास्त्र भडारो की सूची पृ० ६४६। 

वही, १० ४४०॥। 

इनके पद श्रीरत्नचन्द्र पदमुक्तावली नामक ग्रथ में 

प्रकाशित हैं । 

७. कामताप्रसाद जैन ने तो इनका नाम ही इस प्रकार 
लिखा है--लालचन्द सायानेरी । हिन्दी जैत साहित्य 
का सक्षिप्त इतिहास--पृ० २१६ । 


दी रद न हुए दुए | | 


ग्रनेकास्त 


शिखर विलास (१८४२) । 
आगम शतक । 
सम्यक्त्व कौमुदी । 
अक्त्रिम चैत्यालय पूजा । 
इन्द्रध्वज पूजा । 
पर्रपरमेष्ठी पूजा । 

६. समवसरण पूजा । 
१०. अ्िलोकसार पूजा । 
११. तेरहद्वीप पूजा। 
१२. पचकुमार पूजा ) 
१३ पचकल्याण पूजा । 


लक्ष्मी दास--- 
लक्ष्मीदास भी सागानेर के निवासी थे। ये देवेन्द्र- 


कीति के शिष्य थे। कातिक शुक्ल ६ स० १७८९१ को 
इन्होने यशोधर चरित्र की रचना को । इस रचना का 
आ्राधार भट्टारक सकलकीति तथा पद्मनाभ के सस्क्ृत मे 
रचित यशोधर चरित्र थ। यशो३3२ चरित्र के कुछ छद 
दृष्टन्य है --- 

कुंद लिता देडिलो मनोज प्रभूत महा, 

सब जग वासी जीव जे रंक करि राखे है। 

जाके बस भई भूप नारी रति जम कांति, 

कुबेर प्रमान संग भोग श्रभिलाष है ॥ 

बोली सुन बन तब दूसरी स्वभाव सेती, 

काम बान हो ते काम ऐसे वाक्य भाष है । 

नन तीर नाहि होइ तो कहा कर सुजाके, 

सति पास जीव नाना दुख चाख है ॥ 
जिनदास- - 

जिनदास के विषय मे केवल मात्र इतना ही ज्ञात हो 
सका है कि ये जयपुर के जैन कवि थे और इन्होंने अनेक 


क्ृतियों की रचना की थी। उनमें से कुछ उपलब्ध क्ृतियों 
के नाम ये है -- 


१. सतग्रुरु शतक । (चंत्र क्ृ० ८ सं० १८५२) । 
२. चेतनगीत' । 
३. धर्मतरुगीत।॥ 


ढी ढू [ूह रू न ७० 


८. वीरवाणी । 
६. शास्त्र भंडार पादवंनाथ का मदिर बे० ६०१ । 


१०. बही। 


राजस्थान के जन कवि श्ौर उनकी रचनाएं 


५ मुनीर्वरों की जमाल । 
७. विनती । 
६. सरस्वती जयमाल' । 


४. आराधनासार । 
६. राजुल सज्कभाय । 
८. विवेक जकडी' । 
१०. पद। 
विजयनाथ माथुर -- 
ये टोडा नगर के निवासी थ । इन्होने जयचन्द्र 
छाबड़ा के पुत्र ज्ञानचन्द के कहने से सकलकीति के वह्ढ- 
मानपुराण का पौपष कृष्ण १० स० १८६१ को पद्मानुवाद 
किया ।_ 
नेमीचन्द पाठणी--- 
इनके पिता का नाम रत्नचन्द्र था। ये जयपुर के 
अलावा अहिपुर अमराबती एवं इन्दौर आदि स्थानों पर 
भी रहे । जयपुर में इनका निवास स्थान अ्मरचन्द दीवान 
मंदिर में था ।” इनकी निम्नलिखित ३ रचनाए उपलब्ध 
हुई है--- 
१ चतुर्विशति तीर्थंकर पूजा (भादव। सुदि १० प॑ १८८०) 
२. तीन चौवीसी पूजा (कारतिक सुदि १४सं० १८६४८) 
३ तोन लोक पूजा" (स० १६२१) 


१. राज० के जैन शास्त्र भंडारों की हस्तलिखित 
खोज - पृ० ७५७। 

वही, पु० ६५८ । ३. वही, पु० ७५०। 
वही, पृ० ७७५ । ५. वही, प० ७२२ । 
- वही, पृ. ६५८ । हु 
* वही, पु० ५५८, ५८१ एवं ७६४ आदि । 
* राजस्थान के हिन्दी साहित्यकार पु० २६६ । 
- साधर्मी जन सघ एक दिवस बेठ सभा । 

भाषण को परसग, चर्चा सबै पुरान की । 

भाषा और पुराण की रची छंद के माहि। 

वद्धमान पुराण की भाषा है जू नाहि।॥। 

- वहद्ध मानपुराण की प्रशस्ति । 


हरी ढ़ दी लए 


वीरवाणी । 

यह ग्रंथ बावा दुलीचन्द के भंडार के बे० स० १४४ 
पर है। 

यह ग्रंथ छास्त्र भंडार, बाबा दुलीचन्द भडार के बे० 
सं० २७५ पर है। 

राजस्थान के हिन्दी साहित्यकार पृु० २६६। 


१०, 
११. 


१२. 


१३. 


४९ 


अखे रास-- 

प० अखेराम ने आमेर के भटद्वारक महेन्द्रकीति के 
गद्दी पर बंठने पर उस उत्सव की “जकडी” की रचना 
की है । इसमे तत्कालीन परिस्थितियो का चित्रण है। 
यह समय स० १७६२ के आसपास का था, क्योकि महेन्द्र- 
कीति पौष शुक्ला १० सं० १७६२ में गद्दी पर बैठे थे । 
अग्वराम के नाम से अनेक पद तथा शील तरगिणी' 
नामक एक कथा भी मिलती है । 


उदय रासम--- 
उदयराम भट्ठारक अनन्तकीति के समय में हुए थे । 


इन्होंने अनन्तकी्ति के चातुर्मास का वर्णन दो जकडियों में 
किया है। इन जकडियो में गेयता है और साथ ही ऐति- 
हासिकता भी । जकडियों के अलावा इनके कुछ पद भी 
उपलब्ध हुए है । 
किशनसिह पाटणी-- 

किशनसिह पाटणी का मूल निवास स्थान बरबाडा 


(सवाई माधोपुर) के पास रामपूर नामक गाँव था। 
इनके पिता का नाम सुखदेव था। इनका गोत्र पाठणी 
तथा पद सगी था। कालान्तर में किशनसिह साग्रानेर 
आकर रहने लगे और यही उन्होने ग्रथ रचना की । उप- 
लब्ध इन रचनाओं की सख्या लगभग १५ है-- 


१. णमोकार रास (स० १७६०) 
२. चौबीस दडक (१७६४) 
३. रात्रि भोजन कथा पद्य (१७७३) 
४ पृष्याश्रवकथाकोष (१७७२) 
५ भद्रबाहु चरित्र (१७८३ ) 
६. त्रेपन क्रियाकोप (१७६४) 
७. लब्धिविधान कथा (१७८५२) 
८. निर्वाण कांड (१७८३) 
६. एकावली ब्रत कथा 
१०. चेतनलोरी 
११. गुरुभक्ति गीत 
१२. जिन भक्ति गीत 
१३. चेतनशिक्षा गीत 
१४. चतुविशति स्तुति 
१५. श्रावक मुनी गण वर्णन गीत । छ 
१. हिन्दी जैन साहित्य का इतिहास-ताथू राम प्रेमी पृ ० 
६८०७१ । 


भ रतंय दशंन में योग 


साध्वीक्षी अ्रशोकश्री जी 


भारतीय संस्कृति अध्यात्म प्रधान है । यहाँ के ऋषि- 
महषियों ने गिरि कन्दराओं में बेठ कर आ्आात्म-निदिध्यासन 
से जो श्रनुपम एवं मौलिक तत्त्व पाये, उन्होंने उनको 
विश्व-हित मे वितरित किया था। उन्हें जितना स्व- 
कल्याण अभिप्रेत था, उतना पर-कल्याण भी ग्रभीष्ट था | 
आत्मा का साक्षात्कार करने मे उन्होंने अथक आयास 
उठाया था । कठिन से कठिन साधना उन्होंने की और 
उसके श्राधार पर उन्हे महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ हुई | भावी 
पीढी के लिए उन्होंने उन उपलब्धियों को संजोकर रक्‍त्रा, 
जो आज हमारे लिए विशेष धरोहर वन गई है। हम 
यदि उसके ग्रनुसार बढते रहे तो साधना के चरम उत्कर्प 
को सहज ही प्राप्त कर सकते है । 

साधना के विभिन्‍न मार्ग है। योग-सावना भी उनमे 
एक विशिष्ट मार्ग है, जिसे भारत की सभी परम्पराओं ने 
स्वीकार किया है। इस राज-मार्ग पर चलकर व्यक्ति 
स्व-हित और पर-हित दोनो को यशथेष्ट रूप से साथ 
सकता है । योग-परम्परा के विभिन्‍न पहलुग्रो पर विचार 
करना प्रस्तुत निवन्ध का अभिप्रेत है । 
परिभाषा : 

योग शब्द युज धातु के साथ छप्र्‌ प्रत्यय से निष्पन्न 
हुआ है । युज्‌ धातु दो प्रकार की है -43ज नर योगे और 
युज्‌ समाधी । प्रथम का अर्थ है---जोड़ना और दुसरी का 
अर्थ है- समाधि (मन-स्थिरता) । विभिन्‍न आचार्यों ने 
योग को विभिन्‍न परिभाषाओं में बाधा है। महपि पतजलि 
ने चित्तवृत्ति के निरोध को योग कहा है । दूसरी परिभाषा 
की अपेक्षा उन्होंने पहली परिभाषा पर श्रधिक बल दिया 
है शौर उसका ही अपने ग्रन्थ मे आ्राद्योपान्त विवेचन 
किया है । भगवदगीता में योग कर्सु कौशलम्‌' 
मन, वचन और काथ के सम्यए प्रपोंग को योग कहा है । 


१. योगश्विलवृत्ति निरो3:। 


वहाँ श्रनासक्ति योग का भी वर्णन किया गया है। यहां 
पर एक असामजस्य भी पंदा हो जाता है कि एक श्रोर 
जहाँ करम-कुशलता को योग कहा है, वहाँ दूसरी ओर 
अनासक्त रहने का उपदेश भी दिया गया है । यह प्रत्यक्ष 
बिरोध चिन्तम के लिए विश्येप उत्प्रेरित करता है । कार्य 
निपृुणता के लिए उसमें तल्‍लीन व तनन्‍्मय बनना पडता 
है और उसमे बिना तन्‍्मय बने कार्य-दक्षता नहीं सधती 
तथा तलल्‍लीन रहने पर भी इसमे श्रासक्ति न हो, यह 
कौसे सम्भव है । पर भीता में इसक्रा सुन्दर समाधान 
दिया गया है, जिससे किसी को विरोधाभास प्रतीत न हो | 

काव्य की भाषा में कहा जा सकता है-- 

बांसों को छाया सीढ़ियो को बहार रहो है 

परन्तु कोई धूलो नहीं उठती 

चन्द्रमा का प्रकाश पानो के लल में श्रन्तप्रंवेश करता है 

परन्तु पानो में कोई चिह्न नहीं छोड़ता  । 

अर्थ स्पष्ट ही है। क्रिया की सर्जना में कमल की 
तरह निलिप्त रहे । 

गीता मे एक दूसरी परिभाषा और भी श्राती है 
थोग. समत्वमुच्यते' समताभाव ही योग है । भ्रविद के 
विचारानुसार स्वास्थ्य, प्रसन्‍तता, स्फूति और आनन्द 
प्राप्त करने की कला का नाम योग है ।” वैसे तो अ्रविद 
ने सम्पूर्ण जीवन को ही योग माना है। उनका कहना 
है--“हम जीवन और योग दोनों को ही ठीक प्रकार 
से देखे तो सम्पूर्ण जीवन ही सचेतन रूप से या अचेतन 
रूप से योग है । क्योंकि इस शब्द से हमारा मतलब है 
कि अपनी सत्ता मे प्रसुप्त क्षमताओं के आविर्भाव द्वारा 
आ्रात्मा की परिपूर्णता की दिशा में व्यक्ति का विबिबद्ध 
प्रयत्त और मानव सृष्टि का उस विश्वब्यापी तथा परस्पर 
के सत्ता के साथ मिलकर, जिसे कि हम मनुंष्प में ग्रौर 


२. ध्यान सप्रदाय, पृ० &४। 


भारतीय दर्शन में योग ६१ 


विद्व में अंशत' अभिव्यक्त देखते है । परन्तु जीवन को 
उन प्रतीतियों के पीछे जाकर देखने पर सारा जोवन ही 
प्रकृति का विशाल योग दिखाई देता है, उस प्रकृति का 
जो ग्रपनी सभाव्य शवितयों के सब वृद्धिशाली आविर्भाव 
में पूर्णता साधित करने और अपनी दिव्य वास्तबिक सत्ता 
के साथ । दूसरे शब्दों मे श्ररविद का योग मनुष्य जाति 
से भगवान्‌ पाना और प्रकट करना हैं। इस योग 
का साराण यही है कि हम अपने आपको भगवान्‌ के 
समक्ष प्रस्तुत कर दे और भगवान्‌ की उत्कृष्ट ज्योति 
श्रौर पविच्रता को अपने मन में ले आयें । विवेकानन्द मे 
मानसिक नियमन को योग कहा है । 

व्यास जी ने प्रथम सूत्र की व्याख्या मे लिखा है कि 
योग समाधि | । वाचस्पति मिश्र ने उसे स्पष्ट किया है 
कि यहाँ योग शब्द युजुनर्‌ योगे इस घातु से नहीं बना है, 
अपितु युजू समाधों से बना है। किसी महपि ने उद्योग, 
संयोग और वियोग, इन त्तीनों के समवायी रूप को योग 
बताया है । ग्रभ्यास उद्योग है, वैराग्य वियोग और प्रणि- 
धान सयोग है। गआ्रात्माहंत वाद में 'ब्रद्म प्राप्ति के मार्ग 
एवं सम्यग्‌ ज्ञान का जो साधन है, वही योग है ।' 
प्रवृत्तिलक्षणो योग” प्रवृत्तिमात्र योग है, मह परिभाषा 
भी की जाती है । 

बौद्ध परम्परा मे कुशल पवित्तीए जोगो'---कुशल 
प्रवृत्ति को योग कहा है । 


जैन परम्परा मे हेमचन्द्राचार्य ने योग को निम्नोक्त 
रूप में प्रभिव्यज्जित किया है--“चार वर्गों में मोक्ष 
सबसे प्रधान है। योग उसका कारण है। ज्ञान, दशेन 
श्रौर चारित्र; इस त्रिवेणी का संगम ही योग डोै।' 
आचाय हरिभद्र के अभिमतानुसार धर्म का व्यापार मात्र 
योग है अर्थात्‌ योग वह है, जो मोक्ष के साथ साक्षात्‌ 


१. योग विचार, पु० १। 
२. आात्माईतवाद । 
परमार्थब्रह्मप्राप्ति मार्गभूत सम्यग्‌ साधनीभूतो योग । 
३. योगशास्त्र, पु० १, श्लो० १५। 
चतुर्व्गे धप्रणी मोक्षो योगस्तस्य च कारणम्‌ 
ज्ञान, श्रद्धा चारित्र रूप, त्रयं चस । 


सम्बन्ध कराये । धर्म मोक्ष का प्रधानतम साधन है; अत: 
जितने भी धामिक व्यापार है, बे सब योग की परिधि में 
है । इस व्याख्या का फलित होता है; 4वत्थु सहावों 
धम्मो--पग्रात्म-रूप वस्तु का स्वभाव--धर्म ही योग हे । 
उपर्यक्त परिभाषाओों मे जितना योग शब्द का अर्थ 
जोडना उपयुक्त बैठता है, उतने अन्य अर्थ नही । फिर भी 
सभी प्रिभाषाओं में सत्याश अवश्य रहता है । क्योंकि 
अन्तिम लक्ष्ण सबका एक है -यआत्मस्थित शक्तियों के 
उत्कर्षण एवं बाह्य विपयो के अपकर्षण द्वारा मुक्ति व 
शाशवत यशान्ति की ओर ग्रग्रसर होना । इसलिए साराश 
के रूप में हम कह सकते ४, एक ही मजिल की अनेक 
राहे है जैने कि एक ही वृक्ष की अनेक शाखाएं । 


योग का विज्ञाल साहित्य 

वेद और उपनिषद्‌ : 

भारतीय दर्शनों की तीन प्रमुखतम घाराए रही है-- 
वैदिक, बौद्ध और जैन । तीना ही परम्पराओ में न्‍्यूनाथिक 
मात्रा में योग का विद्ाषण मिलता है। वैदिक साहित्य 
का सबसे प्राचीनतम ग्रन्थ है -कऋग्वेद । एसमें योग शब्द 
का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया गया है, पर उसका श्रर्थ 
प्राय जोड़ना ही ग्भिप्रेत रहा है, समाधि व आध्यात्मिक 
अर्थ वहाँ विवक्षित नही है। पर इसके उत्तरवर्ती साहित्य 
-+उपनिपदो में आध्यात्मिक अर्थ मे भी योग शब्द का 
प्रयोग है । रवेताइववर उपनिषद मे स्पष्ट रूप से योग 
और योगोचित्त, सरथान प्रत्याहार धारणादि योगाज्नी 
का वर्णन भी मिलता है ।" मध्यकालीन एवं श्रर्वांचीन 
उपनिषद्‌ तो केवल योग विषयक ही है, जिनमे योगश्ञास्त्र 
की भाति योगाड्रो का सागोपाग वर्णन है' । वे निम्नोक्त 


४ योगविशिका १ 

मोकक्‍्खेण जोयणाग्रों जोगो सव्बो वि धम्म वाबारो 
परिसुद्धों विन्‍्नेओ, ठाणाई गशग्मो विसेसेणं 
इवेताइवतर उपनिषद्‌, ग्र० २ 

त्रिखन्‍नत स्थाप्य सम॑ शरीर, 

हृदीन्द्रियाणि मनसा सरनिस्ध्य । 

ब्रह्मोइपेन प्रतरेत्‌ विद्वान, 

स्त्रोतासि सर्वाणि भयावहानि ॥५॥ 
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६२, वर्ष २६, कि० रे 


है --बहम विद्योपनिषद, ब्रह्म बिदु, योगशिखा, ध्यानबिन्दु, 
तेजबिन्दु, योगतत्त्व, नादबिन्दु और चूलिकोपनिपद्‌ 
आदि । कहना चाहिए, ऋग्वेद में जो अ्रध्यात्म-चिन्तन 
अंकुरित था, वी उपतनिपदों में पल्‍्लवित एंज्र पुृष्पित 
होकर शाखा-प्रशालाओं के साथ फवावस्था को प्राप्त 
हुआ है । उपनिषद्‌ काल में योग-प्रक्रिया कितनी पल्‍लवित 
थी, यह स्पष्ट ही है । 
महाभारत और गीता : 

महाभारत में भी योग शब्द का प्रयोग अध्यात्म के 
अर्थ मे मिलता है । शान्ति पर्व और अनुशासन पत्र में 
योग की अशथेति प्रक्रिया का समुचित वर्णन मिलता है ।' 
गीता भी महाभारत का ही एक विशेष अग है । वहां पर 
योग अध्यात्म अर्थ में विपुल मात्रा में ग्रभिव्यज्जित 
ग्रवश्य है, पर वह भवित, ज्ञान और कर्म इन तीनो से 
संश्लिष्ट होकर ही । गीता के छठे और तेरहवे अध्याय में 
तो योग के मौलिक सिद्धान्त श्र योग की सारी प्रक्रियाए 
आर जाती है । 
न्याय : 

न्याय, जिसका प्रमुख विपय है प्रमाण-पद्धति का 
विश्लेषण करना, उसमें भी महपि गौतम ने योग को 
महत्व दिया है | मह॒पि कणाद ने तो अपने वैशेषिक दर्शन 
में यम-नियमादि योगाज़रों की विशेष महिमा गाई है।' 
ष प्राणान्‌ प्रयोग्येह सथुक्त चेष्ट, 

क्षीणे प्राण नासिकयोच्छवासीत्‌ । 

दुष्टाश्व युक्‍्तमिव वाहमेन, 

विद्वान्‌ मनो धरारयेताप्रम्त ॥६॥ 

समे झुचौ शकंरा वह्रि, 

वालुका विवर्जिते शब्दजाल श्रयादिभि. । 

मनोनुकले न तु चक्षपीडने, 

ग्रहाति वातश्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥१०॥। 
१. शान्तिपर्व १६३, २१७, २४६, २५४ आदि, अनुशा- 

सन पर्व ३४, २४६ । 
२. समाधि विज्येपाम्यासात्‌ ४२।३८ 

अरण्य गुहा पुलिनादिषु योगाभ्यासोपदेश: । -४।२।४२ 

तदर्थ यमनियमाभध्यात्म संस्करारो 

योगाच्चात्मध्यात्म विध्युपाय । 


>-4२।४६ 


अ्रनेकान्त 


पुराण : 
पुराणों में भागवत मे योग का सुमधुर पद्मो में वर्णन 

आता है। अनेक तान्त्रिक ग्रथो मे भी योग विषयक तथ्य 

बिखरे पडे है । उनमे महानिर्माण तनन्‍्त्र षपड्चक्त निरूषण 
आदि मुख्य है । यहाँ पर जीव (सारी आत्मा), आत्मा 

(म॒क्‍्त झात्मा) और परमात्मा; इन तीनो को अभेद 

प्रतिपत्ति को योग बताया है ।* 

जसिनी : 
पूर्व मीमासा में जैमिनी ने योग का निदेश तक नहीं 

किया है, वह किसी दृष्टि से ठीक भी है, क्योंकि उसमे 
सकाम कमंकाण्ड श्रर्थात्‌ धूममार्ग की ही मीमांसा है । 
उसकी पहुँच भी स्वर्ग तक ही है, उसका साध्य मोक्ष 
नहीं है। पर योग का उपयोग तो मोक्ष के लिए ही 
होता है । 

सांख्य परम्परा : 
साख्य सूत्र मे भी योग-प्रक्रिया पर वर्णन करने वाले 

बाई सूत्र है । महपि वादरायण ने अपने ब्रह्म सूत्र के 
तीसरे अध्याय का नाम ही साधना प्रध्याय रक्‍्खा है और 
उसमे श्रासन. ध्यानादि योगाज्लञों का समुचित विवेचन 
है । 'योगदर्शन! तो मुख्यतया योग विषयक ही ठहरा, 
उसमे योग-प्रक्रिया का पाया जाना स्वाभाविक ही है । 
इतना ही नही, वह तो सारे यौगिक ग्रन्थों का उत्तर- 
दायित्व वहन करने वाला है। अनेक दाशंनिकों ने योग 
पर थोडा सा विवेचन करके विशेष जानकारी के लिए 
योगदर्शन! को देखने की सूचना दी है। महपि पतजलि 
हारा प्रणीत 'पातजल थोगदर्शन' भी सर्वांगीण योग-साधना 
का संवाहक सर्वोत्तम ग्रन्थ है। उसका अ्रनुकरण तो प्राय: 
दाशंनिकों ने किया ही है । 

३. महानिर्माण तंत्र, श्र० ३, पु० 5२ 
ऐक्य जीवात्मनो राहु. योगं योग विशारदा: 
शिवात्मनोरभदेन प्रतिर्षात्त परे विदु. । 

४. अभिषेचनोपवास ब्रह्मचयं गुरुकुल॒वास नाना प्रस्थ 
यज्ञादान प्रेक्षणविद्ट नक्षत्र सन्‍्त्र काल नियमाश्च 
दृष्टय:। ६१२॥२। 
अयतस्य शुचि भोजनाम्युदयो न विद्यते नियमाभावाद्‌ 
त्रिद्यते नार्थान्तराद्‌ वा यमस्य । 


भारतीय वहांन में योग ६३ 


बौद्ध परम्परा : 

बौद्ध परम्परा मे योग के अर्थ मे ध्यान शब्द का 
प्रयोग आता है | जैन परम्परा की तरह बौद्ध परम्परा मे 
भी चार प्रकार के ध्यानो का वर्णन मिलता है, जिनका 
विश्लेषण हम आगे करेंगे । 'बिशुद्धि मगग' मे तीन तरह 
की समाधियो का उल्लेख मिलता है। विशुद्धि मग्ग 
और 'ग्रभिधम्म कोष', ये दोनों तो मुख्यत' ध्यान विषयक 
ही है। भगवान्‌ महावीर की तरह भगवान्‌ बुद्ध ने भी 
बोधि-प्राप्ति के पूर्व ६ वर्ष तक योगाम्यास किया था । 
उनके सहस्रों शिष्यों ने भी वही पथ अपनाया था | ध्यान 
संप्रदाय बौद्ध धर्म की ही एक शाखा है। उपयक्‍त इन 
सभी तथ्यों से यही निष्कर्ष निकलता है कि बौद्ध परम्परा 
में भी योग-विद्या विकसित एवं पल्‍लवबित थी । 
जन परम्परा : 

जैन परम्परा के पूर्ववर्ती साहित्य मे योग के अर्थ में 
तप और सवर शब्द का जितना उपयोग हुआ है उतना 
योग शब्द का नही हुआ है ॥ तप के अनशन झादि बारह 
भेदों का एब संबर के सम्यक्त्व आदि पाच भेदों का वर्णन 
अनेक स्थानों पर मिलता है। वर्णन ही नही, बल्कि 
इसका विकास तत्कालीन मुनियो में साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ 
था । भगवान्‌ महावीर की बारह वर्ष की कठोरतम साधना 
इसी योगाभ्यास की ज्वलन्त प्रतीक थी। श्रनेक स्थलों 
पर श्राता है कि भगवान्‌ महावीर अमुक आसन लिए 
हुए ध्यान मे रत थे । 'तीर्थंकर महांवीर' पुस्तक में इसी 
विषय को पुष्ट करते हुए लिखा है --सानुलट्टिय से भग- 
वान्‌ ने दृढ़भूमि की ओर विहार किया श्रोर पेढाल गाव 
में स्थित पेढ़ाल नामक उद्यान मे पोलास नाम के चैत्य में 
जाकर अष्टम तप करके एक भी जीव की विराधना न 
हो, इस प्रकार एक शिला पर शरीर को कुछ भुकाकर 
हाथ लम्बे करके किसी रूक्ष पदार्थ पर दृष्टि स्थिर करके 
दृढ़ मनस्क होकर अनिमभेष दृष्टि से भगवान्‌ वहाँ एक 
रात्रि ध्यान में स्थिर रहे। यह महाप्रतिमा तप कह- 
लाता है ।' 

योग शब्द इस श्रर्थ मे आगमानुमोदित भले ही न हो, 
पर योग-प्रक्रिया उस समय भी नितान्त पल्‍लवित एवं 





१. तीर्थंकर महावीर, पृ० २२१ 


विकसित थी, यह निश्चित रूप से माना जा सकता है * 
जैन दर्शन मे योग शब्द को एक सकीर्ण परिभाषा मे न 
बाघकर उसे विज्ञाल अर्थ प्रदान किया है । मह॒षि पततजलि 
की तरह उसे न केवल निरोधात्मक ही माना है और न 
अरविद की तरह विधेयात्मक ही; प्रत्युत दोनों को एक 
साथ तोला है। जो भी प्रवृत्ति या निवृत्ति मोक्ष के 
अभिमुख ले जाये, उसी प्रवृत्ति एवं निवृत्ति का नाम योग 
है । प्रवृत्ति का सूचक शब्द निजेरा एव निवृत्ति का सूचक 
शब्द सवर है। सवर योग और निजरा योग, ये दोनों 
जन दर्शन के हाद है। सामान्यतया योग शब्द का फलि- 
तार्थ अध्यात्म-विकास ही है । श्रध्यात्म-विकास ने जितना 
जैन दर्शन मे विकास पाया है, उतना श्रन्य दर्शनों में 
नही । यह प्रव॑वर्ती साहित्य का समुल्लेख हुआ । 
१. हरिभद्र : 

मध्ययुग में श्री हरिभद्र सूरि ने तत्कालीन परिस्थि- 
तियों का अध्ययन करके तथा लोक रुचि के अनुसार योग 
शब्द की नवीन परिभाषा कर योग साहित्य मे एक नया 
अध्याय जोड दिया था | सुव्यवस्थित योग साहित्य की 
जैन परम्परा मे जो कमी थी, उसे उन्होंने अपनी बौद्धिक 
प्रतिभा से सम्पन्न किया। योगबिन्दु, योगदृष्टि समुच्चय, 
योगविशिका, योगशतक झौर प्रोडशक, ये योगप्रक्तरिया 
का समस्त व्यौरा देने वाली उनकी अनुपम क्ृतियाँ है । 
उनकी प्रतिभा ने केवल जैन योग का वर्णन करके ही 
आत्मतोष नही माना, प्रत्युत 'पातंजनल योग दर्शन' मे 
प्रतिपादित योग-प्रक्रिया के साथ जैन सकेतों का समन्वय 
भी प्रस्तुत किया है । योग दृष्टि समुच्चय' में जिन आ्राठ 
दृष्ठियों का वर्णन है, बह सारे योग साहित्य में एक नया 
शआ्रालोक है। इनका सव्विस्तर वर्णन अग्रिम प्रकरणों में 
किया जा सकेगा । 
२. हेसचर्द्र : 

हेमचन्द्र सूरि द्वारा रचित योगश्यास्त्र' भी एक 
अनूठा ग्रन्थ है । उसमे पातंजल योगदर्शन मे प्रतिपादित 
आठ योगाज्ो के क्रम से साधु और गृहस्थ जीवन की 
आचार-प्रक्रिया का जैन सिद्धान्तानुसार सुन्दरतम वरह्नान 
है । उसमे आसन, प्राणायाम, घारणा और ध्यान प्रभुति 
के स्व॒रूपों का वर्णन एवं उनकी महिमा भी बत्तलाई गई 
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है । इससे यह फलित होता है कि हेमचन्द्र ने राजयोग की 
तरह हठयोग को भी महत्त्व दिया था । 
३. यशोविजय : 

यशोबिजयजी द्वारा रचित यौगग्रन्थ भी जेन साहित्य 
की अनुपम निधियाँ है । उनका शास्त्राध्ययन, तक-कौशल 
और योगानुभूति अत्यन्त गम्भीर थी । उन्होंने अध्यात्म- 
सार, अध्यात्मोपनिषद्‌, सटीक बत्तीस बत्तीसियों लिखकर 
योग साहित्य में मानों एक प्रकार की बाढ-सी ला दी । 
उन्होने जन सिद्धान्तों की सूक्ष्म मीमासा के साथ अन्य 
दर्शनो का समन्वय भी किया है । इसके ग्रतिरिक्त उन्होंने 
हरिभद्वसूरि कृत 'योगविशिका' तथा पोडशक ग्रंथों पर 
टीका लिखकर सूढ तत्त्वों का उद्घाटन भी किया था | 
उन्होने महाषि पत्तजलि कृत योग सूत्र पर भी एक लघु- 
वृत्ति लिखी तथा उसमे जैन परम्परा एवं साख्य परम्परा 
का यथासम्भव समन्वय भी किया है। तटस्थता की 
मलक उनके प्रत्येक ग्रथ मे रही है । 
४. दिगम्बर परम्परा : 

दिगम्बर-सा हित्य मे ज्ञानार्णव तो प्रसिद्धतम ग्रथ है 
ही, ध्यानसार और योग प्रदीप ये दोनों भी कम महत्त्व 
के नही है । वे पद्यात्मक एवं लघु परिमाण है । 'योगसार' 
नामक ग्रथ भी इस विषय में महत्त्वपूर्ण है। पर इसके 


ग्रनेकान्स 


रचयिता का परिचय अब तक सुलभ नही हुआ है। योग- 
तारावली, योगवीज और योग कल्पद्रुम आदि ग्रंथ भी 
महत्त्वपूर्ण हे। विक्रम की सत्रहवी शताब्दी मे भबदेव 
हारा रचित योग निबन्ध' नामक हस्तलिखित ग्रन्थ भी 
देखने मे आया है । जिसमे विष्णु पुराणादि ग्रन्थों के उद्ध- 
रण देकर योग-सम्बन्धी प्रत्येक विपय पर विस्तृत विवेचन 
किया है । 
अ्रन्य भाषाओ्रों में : 

महाराष्ट्री भाषा में ज्ञानदेवी हारा विरचित गीता 
की ज्ञानेश्वरी टीका भी दर्शनीय है । इसके छठ श्रध्याय 
का वर्णन ग्रत्यन्त सुन्दर एव मनोहर है। निश्चित ही 
ज्ञानदेवी ने ज्ञानेश्वरी टी का द्वारा अपने अनुभव एवं वाणी 
को अबध्य बनाया है । सिद्धान्त सहिता' भी योग विषयक 
दर्शनीय ग्रन्थ है। कबीर का बीजक ग्रन्थ' भी योग 
साहित्य का एक श्रग है। हिन्दी, गुजराती, मराठी, 
बंगाली आदि विविध भाषाश्रो में पातजल योग शास्त्र का 
ग्रनुवाद तथा विवेचन मिलता है। विभिन्‍न भाषाश्रो मे 
पानजल योग शास्त्र का ग्रनुवाद योग साहित्य के गौरव 
को और भी बढ़ा देता है। भारतीय साहित्य मे योग 
साहित्य भी भ्रपना अनूठा स्थान रखता है, यह श्रब कोई 
उलभा हुआ विषय नही रह गया है। री 


लका में जेन धर्स 
लंका देश में जिस समय बौद्ध भिक्षु गये, उस समय जेन धर्म लंका देश में फंला हुआ था व जन साधु बड़ी 
संख्या में विचरण करते थे। हिन्दी साप्ताहिक पत्र “चौराहा” में “जन श्रौर बौद्ध परम्पराप्नों का सिलन बिन्दु! 
शीर्षक निम्नलिखित लेख में यह जानकारी प्रकाशित हुई है । 
यहाँ बोद्ध साहित्य के गौरव को बढ़ाने वाली एक बात को भी बताना श्रनुच्चित न होगा, जिसने जेन धर्म के 


एक ऐसे गौरवमय साक्ष्य की ओर संकेत किया है जिसका पता स्वयं जेन घमं को भो नहीं है | श्रशोक के पुत्र और 
पुत्री, महेन्द्र और संघमित्रा, जब लका में धरम प्रचारार्थ गये तो वहाँ उन्होंने श्रपने से पूर्व स्थापित निम्नेन्‍्भ संघ को 
देखा । लंका के प्राचीन नगर भ्रनुराधापुर को (जो श्राज खण्डहर के रूप में पड़ा है) जब स्थापना की गई तो वहाँ 
महावंश के कथनानसार तत्कालीन राजा ने निर्ग्रन्थों के लिए भी श्राश्रम बनाए। इतना ही नहीं, पालि ग्रन्थों का 
साक्ष्य है कि लंका में वौद्ध धर्म की स्थापना होने के बाद भी ४४ ईसवो पूर्व तक निप्न॑ंन्थों के आश्रम लंका सें विद्य- 
मान थे, जिसे ऐतिहासिक तथ्य के रूप में पालि डिक्शनरी झ्राफ प्रापर नेम्स' के सम्पादक प्रसिद्ध सिहली बौद्ध विद्यान्‌ 
मललसकर ने भी स्वोकार किया है। जन विद्वानों को भ्पने प्राचोन विदेशी-प्रचार कार्य की खोज करनी चाहिए । 

जन दर्शन-साधना का केन्द्रीय विचार है, वस्तुतः बीतरागता। सम्पूर्ण वीतरागता जन-बशंन का लक्ष्य है। श्राहिसा 
और श्रतेकान्त उसके दाएँ-बाएँ स्थित है। यह त्रिविध साधना मानवता के तेज को निखारने वालो है । “माणुसत्तं 
भवे मूल! सनुष्यता ही मूल वस्तु है, यह जो कहा गया है, यही बस्तुतः जन दर्शन की श्रकृत स्थिति है, उसका 
आत्मवाद नहीं । और यहीं पर बौद्ध दर्शन झ्ौर जन दशन दोनों मिलते हैं। दोनों का लक्ष्य मानव है, वह सानज 
जो पूर्ण बिमुक्त है, केवली है, भहंत्‌ है । -महेन्द्रकुमार जेन दिल्‍ली 


कोशाम्बी 


पं० बलभद्र जन 


स्थिति--इलाहावाद से दक्षिण-पदिचम मे यमुना के 
उत्तरी तट पर ६० किलोमीटर दूर कोसम नामक एक 
छोटा साथ्य्राम है । वहाँ जाने के लिए इला बाद से मोटर 
मिलती है । इलाहाबाद से सराय भ्रकिल तक ४२ किलो 
मोटर की पक्‍की सड़क है। वहाँ से कौशाम्बी का रैस्ट 
हाउस कच्चे मार्ग से १८ किलोमीटर दूर है । यहाँ तक बस 
जाती है। रैस्ट हाउस से क्षेत्र ४ किलोमीटर है। 
कच्चा मार्ग है। इलाहाबाद से २३ मील दूर मेन 
लाइन पर भरवारी स्टेशन से यह क्षेत्र दक्षिण की 
झोर २० मील है। यहाँ से भी मोटर, इकका द्वारा 
जा सकते है । श्राजकल प्राचीन वैभवशाली कौशाम्बी के 
स्थान पर गढ़वा कोसम इनाम और कोसम खिराज नामक 
छोटे-छोटे गाँव है जो जमुना के तट पर अवस्थित है । 
क्षेत्र से गढ़वा इनाम गाव १ किलोमीटर है। वहाँ से 
१० किलोमीटर जल मार्ग से पभोसा गिरि है, जहाँ पर 
भगवान पद्मप्रभू की भव्य मूर्ति है। कौशाम्बी की स्थापना 


चन्द्रवशी राजा कुशाम्बु ने की थी । इसको पोस्ट प्राफिस - 


अकिल सराय है। 


तीथंक्षेत्र--इस नगरी की प्रसिद्धि छटवे तीर्थकर 
भगवान पद्मप्रभु के कारण हुई है। भगवान प्मप्रभु के 
गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान कल्याणक यही पर हुए थे । 
इन कल्याणकों को मनाने के लिए इन्द्र और देव, राजा 
और प्रजा सबका यहाँ आगमन हुआ था और यह नगरी 
तब विद्व के ग्राकर्षण का केन्द्र बन गई थी। तबसे यह 
नगरी लोक विश्व॒त तीर्थ के रूप मे प्रसिद्ध हो गई। प्रसिद्ध 
जैन शास्त्र तिलोय पण्णत्ति मे भगवान पद्मप्रभु की 
कल्याणक भूमि के रूप में कौंशाम्बी का उल्लेख इस प्रकार 
भ्राया है :--- 
प्रस्सजुबद किण्ह तेरसि दिणम्सि पठमप्पह़ो ञ्न चित्तासु । 


धरणेण सुसीमाए फोसंबि पुरवरे जादों ॥४।५३१ ॥ 

--प्मप्रभू तीर्थकर ते कौशाम्बी पुरी मे पिता घरण 
ग्रौर माता सुसीमा से झासोज कृष्णा त्रयोदशी के दिन 
चित्रा नक्षत्र में जन्म लिया । 

इसका समर्थन आ० रबिषेष कृत 'पह्चपुराण ६८। 
१४४, ग्रा० जटासिंह नन्‍्दी कृत 'वराज्भर-चरित २७५२, 
ग्रा० गरुणभद्र कृत उत्तर पुराण ५२।३८ में भी किया 
गया है । 

उस समय कौशाम्बी अत्यन्त समृद्ध महानगरी थी। 
ग्राज तो वह खण्डहरो के रूष मे पड़ी हुई है। कहते है, 
वर्तेमान सिहवल, कोसम, पाली, पभोसा ये सब गाव पहले 
कौशाम्बी के अन्तर्गत थे । वास्तब में कौशाम्बी में भगवान 
के गर्भ और जन्म कल्याणक हुए थे और पभोसा में जो 
कौशाम्बी का उद्यान था, दीक्षा और केवलशान कल्याणक 
हुए थे, अत. ये दोनों ही स्थान तीथ॑ क्षेत्र है। श्राजकल 
इस वन का नाम अथरवन कहलाता है । 

भगवान के दीक्षा-कल्याणक का विबरण 'तिलोय 
पण्णत्ति' में इस प्रकार मिलता है :--- 
चेत्तासु किण्हतेरसि श्रवरण्हे कत्तियस्स णिक्कंतो । 
पडमप्पहो जिणिदों तदिए खबणें समणोह॒रु ज्जाणे ॥४॥६४६ 

>-प्मप्रभ जिनेन्द्र कातिक कृष्णा त्रयोदशी के श्रप- 
राष्ह समय मे, चित्रा नक्षत्र मे, मनोहर उद्यान मे तृतीय 
भक्त के साथ दीक्षित हुए । उन्होने दीक्षा लेकर दो दिन 
का उपधास किया । वे दो दिन के पश्चात्‌ बधेमान नगर 
मे पारणा के निमित्त पधारे। राजा सोमदत्त ने भगवान 
को आहार दान देकर असीम प्ण्य का बन्च किया। देव- 
ताओ ने षचाइचय्य किये। भगवान घोर तप करने लगे।_ 
दीक्षा के छह माह पश्चात्‌ भगवान विहार करते हुए पुनः 
दीक्षावन में पधारे। यहाँ आप ध्यान लगाकर बैठ गये 
झभौर इसी मनोहर उद्यान में उन्हें केवलज्ञान प्रमट हो 


( ६५ ) 
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गया । आचाय॑ यतिवृषभ 'तिलोय पण्णत्ति' ग्रंथ में भगवान 
के ज्ञान ,कल्याणक का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहते 
हैं :-- 
बहसाह सुक्क दसमो चेत्तारिक्खे मणोहरुज्जाणे । 
अवरण्हे उप्पण्णं पउमप्पह जिणवररिदस्स ॥४।६८३ 
--पह्मप्रभ जिनेश्वर को वेशाख शुक्ला दसमी के 
अपराण्ह काल में चित्रा नक्षत्र के रहते मनोहर उद्यान में 
केव लज्ञाम उत्पन्न हुआा । 
उसी समय इन्द्रों और देवों ने आकर उनकी पूजा 
की । कुवेर ने समवसरण की रचना की झौर भगबान ने 
इसी बन मे-पभोसा गिरि में धर्म-चक्र-प्रवर्तंन किया । 


यहाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना उस समय घटित हुई, 
जब भगवान महावीर केवलज्ञान प्राप्ति से पूर्व यहाँ पधारे । 
वे पारणा के लिए नगर मे पधारे । संयोगवश उस समय 
भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली गणराज्य बंशाली के अधि- 
पति चेटक की पुत्री कुमारी चन्दना (चन्दनवाला ) दुर्भाग्य 
के चक्र मे पडकर सेठ बुबभसन की सेठानी द्वारा बधन 
में पड़ी हुई थी । भूठे सापत्न्य द्वेष से सेठानी ने उसे जजीरो 
में बाध रकखा था | चन्दता ने ज्यों ही प्रभु महावीर कौ 
देख तो उसके सारे बन्धत खुल गये । सेठानी ने उसे 
निराभरण कर रकक्‍्खा था, उसे खाने के लिए काजी मिश्रित 
कोदो का भात मिट्टी के सकोरे में दे रक्खा था । भगवान 
के दर्शन करते ही उसका कोमल शरीर बहुमूल्य वस्त्रा- 
भूषणों ने सुझोभित होने लगा । उसके शील के माहात्म्य 
से उसका भिट्टी का सकोरा सोने का हो गया और कोदों 
का भात शाली चावलों का भात बन गया । किन्तु चदना 
को तो इस सबकी ओर ध्यान देने का अ्रवकाश ही कहा 
था। वहतो प्रभु की भक्ति में लीन थी। जगदुगुरु 
त्रिलोकीनाथ प्रभु उसके द्वार पर आहार के लिए आये 
थे। उसके हृदय का सम्पूर्ण रस ही भक्ति बन गया था । 
वह भगवान के चरणों में कुकी और नवधा भक्तिपूर्वक 
उसने भगवान को पड़गाया। आज उसके हृदय में कितना 
हर्ष था! वह अपने सारे शोक-सन्तापों को भूल गई। 
झ्राज उसके हाथों से तीर्थड्रूर भगवान ने श्राहार लिया 
था। इससे बड़ा पृण्य संसार में क्या कोई दूसरा हो 
सकता है । 


झनेकान्स 


भगवान का झ्ाहार समाप्त हुआ | देवों ने श्राकर 
उसका सम्मान किया । उन्होंने पंचाइचयं किये--श्राकाश 
से रत्न वर्षा हुई, पृष्प वृष्टि हुई, देवों ने दुन्दुभी घोष 
किये, शीतल सुरभित पबन बहने लगी और श्राकाश मे 
खड़े हुए देव जयजयकार कर रहे थे, 'धन्य यह दान, धन्य 
यह पात्र और धन्य यह दाता ।' 

प्रभु आहार के पश्चात्‌ बन की ओर चले गये, भक्त 

चन्दना जाते हुए प्रभ्‌ को निरनिभेष दृष्टि से देखती रही। 

कौशाम्बी के नागरिक आकर चन्दना के प्ण्य की सराहना 
कर रहे थे। यह पृण्य-चर्चा राजमहलो में भी पहुची । 
कौशाम्बी नरेश शतानीक की पटरानी मृगावती ने सुना 
तो वह उस महिमामयी भाग्यवती नारी के दर्शन करने 
के लिए राजकुमार उदयन के साथ स्वय आई। किन्तु 
उसे यह देखकर श्रत्यन्त आइचर्यमिश्रित हर्ष हुआ कि वह 
नारी श्रौर कोई नही; उसकी छोटी बहिन हे । बह अपनों 
प्रिय बहिन को बडे आझादरपूर्वक महलो में लिवा ले गई। 
किन्तु चन्दना ग्रपनी इस अल्प बय में हो कर्म के जिन क्र 
हाथो मे पडकर नाना प्रकार की लाच्छनाओ और ब्य- 
थाओ का अनुभव कर चूकी थी, उससे उसके मन में 
संसार के प्रति प्रबल निर्वेद पनप रहा था । उसके बधुजन 
ग्राकर उसे लिवा ले गये । लेकिन उसका वेराग्य पकता 
ही गया और एक दिन चन्दना घरबार और राज सुखों 
का परित्याग करके भगवान महावीर की शरण में जा 
पहुची और आयिका दीक्षा ले ली। अपने तप और कठोर 
साधना के बल पर वह भगवान महावीर को ३,६००० 
आ्राथिकाओ के सघ की सर्वप्रमुख गणिनी के पद पर प्रति- 
छिठत हुई । 

भगवान महावीर अपने जीवन काल मे कई बार 
कौशाम्बी पधारे और वहाँ उनका समवसरण लगा । 

तत्कालीन इतिहास--जैन ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि 
ईसा पूर्व ७वी शताब्दी में जो सोलह बड़े जनाद थे, उनमे 
एक वत्स देश भी था, जिसकी राजधानी कौजाम्दी थी । 
गंगा जी की बाढ़ के कारण जब हस्तिनापूर का विनाश 
हो गया, उसके बाद चन्द्रबंशी नेमिचक्र ने कौशाम्बी को 
अपनी राजधानी बनाया था। उनके वश ने यहाँ वाईस 
पीढ़ी तक राज्य किया । 


कौशास्बी ६ 


भगवान महावीर के समय में शतानीक वत्स देश का 
राजा था। वेश्वाली गणतंत्र के भ्रधिपति चेटक की सात 
पृत्रियाँ थी जिनमे से ज्येष्ठा और चन्दना तो प्रत्नजित हो 
गई । शेष पाँच पृत्रियों मे बडी पत्री प्रियकारिणी-जिन्हे 
त्रिशला भी कहा जाता है--क्रण्डलप्र नरेश महाराज 
सिद्धार्थ के साथ व्याही गई । मृगावती वत्सनरेश चन्द्रवंशी 
सहस्रानीक के पत्र शतानीक के साथ, सुप्रभा दशाण देश 
के हेमकच्छ नरेश सूययंवणी दशरथ के साथ, प्रभावती कच्छ 
देश की रोरुका नगरी के राजा उदयन के साथ, पांचवी 
पत्री चेलिनी मगध नरेश शिशुनागवंशी श्रेणिक के साथ 
विवाही गई । 

इस प्रकार वत्सराज शतानीक सासारिक सम्बन्ध के 
कारण महावीर भगवान के सौसा थे और मृगावती उनकी 
मौसी थी । इस प्रकार उनका इस राजवंश से रक्त सबध 
था । किन्तु इससे अधिक उनके पतित पावन व्यक्तित्व के 
कारण यह राजवश उनका अनन्य भक्त था। 

वत्स देश के राजाओं के सम्बन्ध मे कहा जाता है कि 
वे शिक्षित और सुसस्कृत थे । इनकी राजवशावली इस 
प्रकार बताई जाती है - 

१. सुतीर्थ 
रच 
चित्राक्ष 
. सुखी लाल-सहर्लनानीक 
. परंतप शतानीक झौर जयंती पृत्री 
. उदयन और एक पूत्री 
. मेघाबिन अथवा मणिप्रभ 
- दण्डपाणि 

६. क्षेमक । 

शतानीक की बहिन जयन्ती कट्टर जैन धर्मानुयायी 
थी और महावीर की भक्त थी। शतानीक वड़ा वीर 
था । उसने एक बार चम्पानगरी पर आक्रमण करके उसे 
जीत लिया और उसे अपने राज्य मे मिला लिया। 
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ललित कलाशों में उसकी बड़ी रुचि थी। उसके यहाँ 
एक कुशल चित्रकार था। किसी कारणवश राजा ने उसे 
निकाल दिया । इससे चित्रकार के मन में प्रतिशोध की 
भावना जागृत हुई। वह सीधा अ्रवन्ती नरेश चण्डप्रदयोत 
के राजदरवार में पहुंचा और उसे मृगावती रानी का चित्र 
दिखाया । प्रद्योत चित्र देखते ही मृगावती के ऊपर मोहित 
हो गया । उसने शतानीक के पास सन्देश भेजा किया 
तो महारानी मृगावती को मुझे दे दो या फिर युद्ध के 
लिए तैयार हो जाओ । वीर झातानीक ने युद्ध पसन्द 
किया। अवन्ती नरेश ने प्रबल वेग से कौशाम्बी पर 
झ्राक्रण कर दिया । किन्तु शतानीक की इस युद्ध के 
दौरान --सम्भवतः विश्तविका रोग से मृत्यु हो गई। 
प्रयोत उस समय वापिस लौट गया । 

मगावती ने राज्य का शासन-सूत्र सम्भाल लिया। 
उदयन की अवस्था उस समय ६-७ वर्ष की थी । रानी 
जानती थी कि प्रद्योत से युद्ध अवश्यम्भावी है । झतः वह 
युद्ध की तैयारी करती रही । उसने एक मजबूत किला 
बनवाया | प्रद्योत ने मृगावती के पास पुनः विवाह का 
प्रस्ताव भेजा । मृगावती ने चतुराई से उदयन के राज्या- 
रोहण तक का समय मांग लिया और वह किले-खाइयो 
और युद्ध की अन्य तैयारियों मे जुटी रही । १३-१४ बर्ष 
की श्रवस्था में उदयन का राज्याभिषेक हुआ । प्रद्योत ने 
प्‌नः कौशाम्बी पर आक्रमण कर दिया। भयानक युद्ध 
हुआ । अन्त मे समभोता हुआ ।॥ प्रद्योत के हाथों से उदयन 
का राज्याभिषेक हुआ, मृगावती भगवान महावीर के पास 
दीक्षित हो गई ।' 

उदयन भी भगवान महावीर के समकालीन था । 
वह अपने समय में सारे देश में रूप और गुणों मे सारे 
राजकुमारों की ईएष्या और कुमारियों की कामना का एक 
सात्र आधार बन गया था। यह कहा जाता है कि उस 
समय की प्रमुख पाँच महानंगरियों में उदयन के चित्र 
राजप्रासादों से लेकर नागरिकों श्रौर वारांगनाप्रों के 
सायं कक्ष में सब कही सम्मोहन के साधन बने हुए थे । 
वह वीणावबादन में प्रत्यन्त निपुण था। जब वहे अ्रपनी 
प्रसिद्ध घोषवती वीणा के तारों पर उँगलियाँ चलाता था 
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तो सुनने वाले अपना होश गंवा बैठते थे। अपनी इसी 
वीणा की बदौलत वह श्रवन्ति नरेश चण्डप्रश्ोत की पत्री 
बासवदला से प्रणय विवाह करने में सफल हुआ था । 
बाद में राजन॑तिक कारणों से मगध की राजकुमारी पद्मा- 
वती तथा श्रन्य दो राजकुमारियों का भी विच्माह उसके साथ 
हुमा था । किस्तु बासबदत्ता के प्रति उसका जो अनुराग 
था, उसको लेकर प्रनंगहर्ष, कात्यायत, वररुचि, गुणाढ्य, 
श्रीहर्षदेव, क्षेमेन्द्रदेव भ्रादि अनेकों कवियों ते काव्य 
रचना की है। महाकवि भास ले उदयन-बासवदत्ता के 
कथानक को लेकर तीन नाटकों की रचमा की है । 


उदयन ने कौशाम्बी को कला केन्द्र बना दिया था। 
उस श्रमय के जन-जीवन में सौन्दर्य श्रौर सुरुचि की 
भावना का परिष्कार हुआ था । उसके समकालीन नरेषों 
में इतिहास प्रसिद्ध प्रसेनजित, चण्डप्रद्योत्त, श्रेणिक विम्ब- 
सार, श्रजातक्षत्रु, हस्तिपाल, जितशत्रु, दधिवाहन आदि 
मुख्य थे जिन्होंने सत्कालीन भारत के इतिहास का निर्माण 
किया | 

इस नगरी में कई बार महात्मा बुद्ध भी पधारे थे 
किन्तु जैन धर्म की भ्रपेक्षा बौद्ध धर्म का प्रचार उस समय 
यहाँ कम ही. हुआ था। भगवान महावीर के प्रभावक 
व्यक्तित्व की' ओर ही यहाँ की जनता अधिक आक्ृष्ट 
हुई । उदयन भी महावीर का भक्त था | महात्मा बुद्ध 
उदयन के समय जब कौशाम्बी पधारे, तब उदयन 
उनके पास एक बार भी दर्शनार्थ नहीं ग्राया । सम्भवतः 
इससे क्षम्घ होकर बौद्ध ग्रन्थकारों ने उदयन के चरित्र 
को कुछ निम्न ढंग का चित्रित करने का प्रयत्न किया है। 
किन्तु जैन कथा साहित्य में उदयन का चरित्र-चित्रण 
भद्र शब्दों में किया गया है । 

उदयत्त की मृत्यु स्वाभाविक ढंग से नही हुई । उद- 
यन के कोई सन्तान नहीं थी । वह अ्रपना भ्रधिकांश समय 
जैन घमं की' क्रियाओं में -- धर्माराधना में व्यतीत किया 
करता था। एक मार उसने एक कमंचारी को किसी अ्रप- 
राघ पर पृथक्‌ 'कर दिया। उस कमेचारी ने उदयन से 
'इसका बदला लेने की 'प्रतिन्ञा की । धह अवन्‍्ती पहुँचा । 
चहाँ केचल प्रतिशोव के लिए ही वह जैन मूनि बत गया। 
कुछ समय बाद वह -अफने गुरु के साथ कौशाम्बी श्राया । 


किभाप्त 


पर्यूषण पव॑ के दितों में एक दिन उदयन ते उपयास किया 
और वह रात में घर्मागार मे ही सोया। वहीं पर बह वंचक 
साधु और गुरु भी ठहरे हुए थे। रात्रि में जब राजा गहरी 
नींद में सो रहा था, उस समय वह धूर्त चुपचाप उठकर 
राजा के पास पहुँचा और एक चाकू (अथवा कठार) से 
राजा की ह॒त्या करके कटार वहीं फेंक कर भाग गया। 
शुरु की नीद खूली। उन्होंने देखा, राजा निर्जीव पड़ा है, 
चारों श्रोर रक्त बह रहा है और शिष्य लापता है। वें 
सारी स्थिति समभ गये । उन्होंने सोचा कि एक जैन साधु 
राजा का हत्यारा है, इस अपवाद को सुनने-देखने के लिए 
मैं जीवित नही रहना चाहता। उन्होंने उसी कटठार से 
आत्मघात कर लिया | 

उदयन की कोई सस्तान नहीं थी। तब बासवदत्ता 
ते ग्रपता भतीजा गोद ले लिया। उसका राज्याभिषेक 
किया गया। कुछ वर्ष बाद उसने झवन्‍्ती पर भी अ्रधि- 
कार कर लिया। इसके कुछ वर्षों बाद मगध सम्राट नन्दि- 
बधेन ने उससे वत्स राज्य छीन लिया । 


प्राचीन साहित्य से यह पता चलता है कि यह नगरी 
उस समय अत्यन्त समृद्ध थी। यातायात की यहाँ सुबि- 
धाएं थी । फलत. देश-देशान्तरो के साथ उसका व्यापा- 
रिक सम्बन्ध था। यह श्रावस्ती से प्रतिप्ठान जाने वाले 
मार्ग पर एक प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र थी। मौर्य, शुग, 
कृषाण और गुप्त काल में भी यह कला और वाणिज्य का 
केन्द्र रही । 
यह हाताब्दियों तक मृण्मूतियों तथा मनको के निर्माण 
का प्रसिद्ध केद्ध रही । किन्तु मुस्लिम काल में इसकी 
समृद्धि समाप्त हो गई; कला का विनाश कर दिया गया; 
मृर्तियाँ, मन्दिर, स्तृप, शिलालेख तोड़ दिये गये । आज 
कौशास्बी का स्वणिम अतीत खण्डहरों के रूप मे बिखरा 
पड़ा है । 
पुरातत्व --कौशाम्बी में प्रयाग ' वश्वविद्यालय की 
ओ्रोर से खुदाई हुई थी । फलतः यहाँ से हजारों कलापूर्ण 
मृण्मुतियाँ, और मनके प्राप्त हुए, जो प्रयाग संग्रहालय में 
सुरक्षित हैं । 


१. भरतेश्वर-बाहुबली वृत्ति, पु० ३२५ । 
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कहा जाता है, ढाई हजार वर्ष पहले राजा दशतानीक 
का किला चार मील के घेरे में था । उसमे बत्तीस दरवाजे 
थे | उसी के अन्दर कौशाम्बी नगरी बसी हुई थी। इस 
किले के अवशेष अब भी है । कई स्थानों पर तो किले की 
ध्वस्त दीवालें ३० से ३५ फुट ऊची स्पष्ट दिखाई देती 
है । यहाँ प्राचीन नगर के भग्नावशेष मीलों मे विखरे पड़े 
है । इनके मध्य सम्राट अशोक का बनवाया हुआ एक 
स्तम्भ भी खड़ा हुआ है, जो वस्तुतः उसके पोत्र सम्राट 
सम्प्रत्ति द्वारा निरमित है। भगवान्‌ पद्मप्रभ का जन्म- 
स्थान होने के कारण सम्राट्‌ सम्प्रति ने यहाँ स्तम्भ निर्मित 
कराया था और उसके ऊपर जैन धर्म की उदार शिक्षायें 
अंकित कराई थी । 

यहाँ के खण्डहरो में मैंने सन्‌ १६५४८ की जोध-्यात्रा 
में भ्रमेक जैन मूर्तियों के खण्डित भाग पड़े हुए देखे थे । 
मुझे अखण्डित जैन प्रतिमा तो नही मिल पाई । किन्तु जो 
खण्डित प्रतिमाएँ मिली, उनमे किसी प्रतिमा का शिरो- 
भाग था तो किसी का अधोभाग | मुझे जो शिरोभाग 
मिले, वे भावाभिव्यजना और कला की दुष्टि से अत्यन्त 
समुन्तत थे । मु्े सिहासन पीठ और आयागपट्ट के भी 
कुछ भाग उपलब्ध हुए थे । सिहासन पीठ पर धर्मचक्र 
और पुष्प उत्कीर्ण थे । वे तथा आयागपट्ट के अलकरण 
भी प्निन्‍्ध कला के उत्कृष्ट उदाहरण थे । 

खुदाई मे एक विहार निकला है, जो मंखलीपूुत्र 
गोशालक का कहलाता है । कहा जाता है, इस बिहार में 
गोशालक के सम्प्रदाय के पांच हजार साध, रहते थे । 
प्रारंभ में गोशालक भगवान्‌ महावीर का शिष्य था। 
किन्तु बाद में वह भगवान्‌ से द्वेष और स्पर्दधा करने लगा । 
उसने एक नया सम्प्रदाय भी चलाया, जिसका नाम 
आाजीवक सम्प्रदाय था। किन्तु अब, तो वह केवल ग्रन्थों 
में ही रह गया है । 

जन मन्दिर--विधि की यह कंसी विडम्बना है कि 
जो नगरी कभी जैन धर्म का प्रमुख केन्द्र रही, आज वहाँ 
एक भी जैन का घर नही है। केवल लाला प्रभुदास जी 
श्रारा वालों का वनवाया हुआ एक दिगम्बर जैन मन्दिर 
आर एक जैन घमंशाला है। मन्दिर में दो वेदियाँ है। 
एक में भगवान्‌ प्मप्रभ की प्रतिमा और चरण है। तथा 


दूसरी वेदी मे एक चैत्य है जिसमें चारों दिशाप्रों में पद्म 
प्रभ भगवान्‌ की प्रतिमा हैं। इस मंदिर का प्रबन्ध 
बाबू निर्मलकुमार जी आरा के परिवार की श्रोर से 
होता है । धमंशाला के वरामदे में बच्चों की पाठशाला * 


लगती है । 


पभोसा 


पभोसा क्षेत्र कौशाम्बी से १९ कि०मी० दूर है। मार्ग 
कच्चा है । किन्तु इक्के जा सकते है। कौशाम्बी रे: यमुना 
नदी मे नावों में जाने से मार्ग केवल १० कि० मी० पड़ता 
है शौर सुविधाजनक भी है। कौशाम्बी से पाली होते हुए 
पैदल मार्ग से केवल ८ कि० मी० है । पभोसा यमुना तट 
पर अवस्थित है । 

तीर्थक्षेत्र--छटे तीर्थकर भगवान्‌ पद्मप्रभः अपने राज- 
महलों के द्वार पर बघे हुए हाथी को देखकर विचारमग्न 
हो गये, उन्हे अपने पूर्व भवों का स्मरण हो ग्राया । उन्हें 
संसार की दक्षा को देखकर वैराग्य हो गया और कौश्षाम्वी 
के मनोहर उद्यान (पभोसा) में जाकर कातिक कृष्णा 
त्रयोदणी के दिन दीक्षा ले ली। देबो और इन्द्रों ने भग- 
वान्‌ का दीक्षा कल्याणक महोत्सव मनाया । 

भगवान्‌ दीक्षा लेकर तपस्था मे लीन हो गये और 
लगभग छह माह के घोर तप के बाद उन्हे चंत शुक्ला 
पूर्णणासी को उसी मनोहर उद्यान में केवलज्ञान प्राप्त 
हुआ । देवों और इन्द्रो ने आकर ज्ञान कल्याणक को 
महोत्सव मनाया । यही पर भगवान्‌ का प्रथम समवसरण 
लगा और भगवान की प्रथम कल्याणी वाणी खिरी। 
भगवान्‌ के चरणों में बैठकर श्लौर उनका उपदेश सुनकर 
असंख्य प्राणियों को आात्म-कल्याण की प्रेरणा मिली । 


जिस र््थान पर भगवान्‌ पपञ्प्रभ के दीक्षा और ज्ञान- 
कल्याणक मनाये गये, वह स्थान पभोसा है । इसीलिए यह 
कल्याणक तीर्थ माना जाता है। 

यह स्थान प्राचीन काल में मुनियों की तपोभूमि 
रहा है। कालिन्दी का प्रशान्त कूल, सुरम्य पर्वत की 
हरीतिमा और गुहा की एकान्त शान्ति--यह सारा वौत्ता- 
वरण मुनियो के ध्यान-अ्ध्ययन के उपयुक्त है। प्राचीन 
साहित्य मे ऐसे उल्लेख मिलते है, जिनने पता चलता है 
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कि यहाँ पर मुनि जन तपस्या किया करते थे । ललितघट 
ग्रादि वत्तीस राजकुमार मुनि बनकर यहाँ श्लाये और 
यमुना-तट पर खड़े होकर विविध प्रकार के तय करने 
लगे ॥ एक दिन यमुना में भयंकर बाढ़ आ गई और वे 
सभी मुनि बाढ़ मे बह गये । उनकी स्मृति में यहाँ वत्तीस 
समाधियाँ बनी हुई थी, जिन पर हिन्दुओं ने अधिकार कर 
लिया है। 

इतिहास--पभोसा कौशाम्बी का ही भाग था। यहाँ 
उस समय वन था| इसलिए कौशाम्वी से भिन्‍त पभोस। 
का अपना कोई स्वतन्त्र इतिहास नहीं है। किन्तु यहाँ 
तीर्थंकर पद्मप्रभ के दो कल्याणकों की पूजा और उत्मव के 
बाद बाईसवें तीर्थंकर नेमिनाथ के काल मे एक महत्वपूर्ण 
घटना घटी । भगवान्‌ नेमिनाथ ने बलराम के पूछने पर 
द्वारका और नारायण श्रीक्षप्ण के भविष्य का वर्णन करते 
हुए कहा -- श्राज से बारह वं पीछे मद्यपी याददवों द्वारा 
उत्तेजित किये गये ह्वेपायन मनि के जाप से द्वारका भस्म 
होगी । अन्तिम समय में श्रीकृष्ण कौझशाम्वी के वन में 
शयन करेंगे और जरत्कुमार उनकी मृत्यु के कारण बनेंगे। 


भगवान्‌ की इस भविष्यवाणी को सुनकर वलराम के 
मामा (रोहिणी के भाई) हंपायन विरक्त होकर मुनि 
बन गये और कही दूर वनो में जाकर तप करने लगे। 
इसी प्रकार श्रीकृष्ण के बडे भ्राता जरत्कुमार भी वहाँ से 
चले गये और बतों में रहने लगे । तीर्थंकर अन्यथावादी 
नहीं होते । दोनों ने ही, लगता था, भवितव्य और तीर्थंकर 
वाणी को भुठलाना चाहा । किन्तु भवितव्य होकर ही 
रही । हैपायन के क्रोध से द्वारदा भस्म हो गई । बलराम 
और श्रीकृष्ण वहाँ से चल दिये और कौश!/पम्वी के इस वन 
में पहुँचे । श्रीकृष्ण प्यास से व्याकुल हो गये | वे एक पेड 
की छांव में लेट गये । बलराम जल लाने गये । जरत्कुमार 
उसी वन में घूम रहा था । उसने दूर से कृष्ण के वस्त्र को 
हिलता हुआ देखकर उसे हिरण समझा । उसे वाण सन्वान 
करते देर न लगी । वाण आकर श्रीकृष्ण के पैर में लगा । 
जब जरत्कुमार को तथ्य का पता लगा तो वह आकर पैरो 
में पड़ गया। श्रीकृष्ण सम्यग्दृष्टि थे, भावी तीर्थकर थे । 
उन्होंने बड़े शान्तर और समता भाव से प्राण विसर्जन 
किये । बलदेव जब लौट कर आ्राये तो अपने प्राणोपम 


झतेकास्त 


ग्रनुज को मृत देखकर वे ऐसे मोहाविष्ट हुए कि छह माह 
तक मृत देह को लिये फिरे। श्रन्त में एक देव द्वारा सम- 
भाने पर तृगीगिरि पर जाकर उन्होने दाह सस्कार किया। 


इस प्रकार इस कल्पकाल के ब्रन्तिम नारायण श्री- 
कृष्ण के अन्तिम काल का इतिहास प्॒रभोसा की मिट्टी में 
ही लिखा गया। 

स्थानीय सन्दिर--यहाँ दिगम्बर जेन धर्मशाला बनी 
हुई है । धमंशाला में ही एक कमरे में मन्दिर भी है। 
उसमे पद्मप्रभु भगवान्‌ की मूति के अतिरिक्त भूगर्भ से 
निकली हुई कुछ प्राचीन जेन मूर्तियाँ भी विराजमान है। 
ये मूनियाँ प्रायः हल सोतते हुए किसानो को मिली है । 

धमंशाला के निकट ही पहाडी है । पहाड़ी छोटी सी 
है। पहाड़ी पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। 
सीढ़ियो की कुल सख्या १६८ है। ऊपर जाकर समतल 
चबूतरा मिलता है। वहाँ एक कमरा है जो मन्दिर का 
काम देता है। पहले यहाँ मन्दिर था किन्तु भाद्रपद वदी 
& वीर स० २४५७ को यकायक पर्वत टूटकर मन्दिर के 
ऊपर गिर पडा, जिससे मन्दिर तो समाप्त हो गया, किन्तु 
प्रतिमा बाल-बाल बच गई। तब प्रतिमा निकाल कर एक 
कमरे मे विराजमान कर दी गई। कहते है, पहले पहाड़ 
पर तीन मन्दिर थे। उनके नष्ट होने पर इलाहाबाद के 
लाला छज्जूमल ने संवत्‌ १८८१ मे यह मन्दिर बनबाया 
था। 

इस कमरे में एक गज ऊँचे चबृतरे पर सब प्रतिमाये 
विराजमान है। इनमे मूलनायक भगवान्‌ पघधघ्मप्रभ की 
प्रतिमा भूरे वर्ण की पद्मासन मुद्रा मे है । अ्वगाहना प्राय: 
दो हाथ है । प्रतिमा चतुर्थ काल की है, ऐसी मान्यता है । 
प्रतिमा पर गूृढ लास्य श्नौर वीतराग शान्ति का सामञ्जस्य 
अत्यन्त प्रभावक है । 

मन्दिर के ऊपर पहाड़ की एक विशाल शिला मे 
उकेरी हुई चार प्रतिमायें दिखाई पड़ती है जो ध्यानमग्न 
मुनियों की है। ऊपर दो गुफाएँ भी है, जिनमें शिलालेख 
प्राप्त हुए है । 

इस पहाड़ी के नीचे ही यमुना नदी बहती है। यहाँ 
का प्राकृतिक दुश्य अत्यन्त भ्राकर्षक है। ध्यान- सामायिक 
के लिए स्थान अत्यन्त उपयुक्त है । 


कौशास्बी ७१ 


किम्बदन्ती--मूलनायक प्रतिमा के सम्बन्ध में एक 
किम्बदन्ती है कि लगभग डेढ़ पौने दो सौ वर्ष पहले 
कौशाम्वी के पुजारी को स्वप्न हुआ कि मन्दिर के द्वार 
पर जो कुआा है, उसमें पद्मप्रभ भगवान्‌ की प्रतिमा है । 
उसे निकाल कर मन्दिर मे विराजमान करो प्रातः होते 
ही पुजारी ने स्वप्न की चर्चा की । चर्चा प्रयाग तक पहुची । 
बहुत से लोग एकत्रित हुए । कुए से प्रतिमा निकाली 
गई । खोदते समय ,भामण्डल मे फावड़ा लग गया, जिससे 
दूध की धार बहु॒ निकली । लोगो ने जब बहुत विनम्र 
स्तुति की, तब वह शान्‍्त हुई । वही प्रतिमा पभोसा के 
मन्दिर में लाकर विराजमान कर दी गई । 

देवी श्रतिशय--मूलनायक प्रतिमा अत्यन्त अतिशय 
सम्पन्न है। जैसा अद्भुत आइचय इस प्रतिमा में है, 
बसा सभवत. श्रन्यश्न कही देखने मे नही आया। प्रतिमा 
यद्यपि भूरे पाषाण की है किल्तु सूर्योदय के पश्चात्‌ 
इसका रंग बदलने लगता है। ज्यो ज्यो सूय्य आगे बढ़ता 
जाता है, त्यों त्यो प्रतिमा का रग लाल होता जाता है । 
लगभग बारह बजे प्रतिमा लोहित वर्ण की हो जाती है | 
इसके पश्चात्‌ यह वर्ण हलका पड़ने लगता है और लगभग 
तीन बजे तक यह कत्थई रग की हो जाती है। पश्चात्‌ 
बह फिर अपने असली वर्ण मे आ जाती है। रंग का यह 
परिवरतंन किस कारण से है, यह विदश्वासपूर्वक नही कहा 
जा सकता । सभव है, पाषाण की ही ये विशेषताये हो । 
किन्तु सूर्य की किरणें मन्दिर के अन्दर प्रतिमा तक नही 
पहुच पाती । ऐसी दशा में प्रतिमा का यह रंग-परिवर्तन 
एक देवी चमत्कारु माना जाने लगा है। 


इस प्रकार का एक झौर भी देवी चमत्कार यहाँ 
देखने को मिलता है। यहाँ हर रात को पर्वत के ऊपर 
केशर की वर्षा होती है। प्रात:काल पहाड़ी के ऊपर जाने 
पर छोटो-छोटी पीली बूदें पड़ी हुई मिलती है श्र भीनी- 
भीनी सुगन्धि चारों ओर वातावरण में भरी हुई रहती है। 
यहाँ कातिक सुदी १३, चैत सुदी १५ को खूब केशर वर्षा 
होती है । 

पुरातत्त्व---पभोसा मे शुद्ध काल (ई० पू० १५५ से 
१००) के समय के कई शिलालेख प्राप्त हुए है। शुग वश 
के प्रन्त के बाद शुंग बंध की ही एक शाखा--मित्र बंशी 


नरेशों का ग्राधिपत्य यहाँ रहा। इन मित्रवंशी कई 
राजाझो के सिक्के और मूर्तियोँ कौशाम्वी, मथुरा, श्रहि- 
च्छत्र आदि कई स्थानो पर बहुसंख्या में मिले है। उत्तर 
पाचाल नरेश आषाठसेन के समय के भी दो लेख पभोसा 
में पाये गये है । एक लेख मे राजा श्रापाढसेन को बृहस्पति 
मित्र का मामा बताया है । बृहस्पतिमित्र मथुरा का मित्र- 
वशीय नरेश था । वे लेख इस प्रकार है-- 

१. श्रधियछात्रा राज्षो शौनकायन पुन्नस्य बंगपालस्य 
पुत्रस्य राज्ञों देषणीपुत्रस्य भागवतस्य पुत्रेण बेहिदरी 
पुञश्रेण आसाढ़सेनेन कारित 
श्र्थात्‌ अधिछत्रा के राजा शौनकायन के पूत्र राजा 

वंगपाल के पत्र और त्रेवर्ण राजकन्या के पूत्र राजा भगवत 

के पत्र तथा बैहिदर राजकन्या के पूत्र आयाढसेन ने यह 
गुफा बनवाई । 
- जन शिलालेख संग्रह; भाग २, पृ० १३-१४ 
डा० फ्यूरर ने शुगकाल के श्रक्षरों से मिलते-जुलते 
अक्षरों के कारण इस शिलालेख का काल द्वितीय या प्रथम 
ईसवी पूर्व निश्चित किया है। इस शिलालेख के तथ्य 
ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है। एक तो इस 
शिलालेख से यह तथ्य प्रगट होता है कि राजा आषाढ्सेन 
ने इस गुफा का निर्माण कराया | दूसरा इसमे प्रहिच्छन्न, 
जो उत्तर पाचाल के प्रतापी राजाओं की राजधानी थी, 
की राजवंशावली दी गई है । 

एक दूसरा शिलालेख इस प्रकार है-- 

२. राज्ञों गोपाली पुनत्रस बहसतिभिश्रस मातुलेन गोपालोया 
बेहिदरी पृत्रेन -श्रासाठसेनेन लेन कारितं उवारुस 
(? ) दसमे सबछरे कदझपोर्ना श्ररहूं (ता) न... 


श्र्थात्‌ गोपाली के पुत्र राजा वहसतिमित्र (बृहस्पति 
मित्र) के मामा तथा गोपाली वैहिदरी भ्रर्थात्‌ बेहिदर 
राजकन्या के पृत्र आषाढसेन ने कश्यपगोत्रीय अरहन्तों. .. 
दसवें वर्ष मे एक गुफा का निर्माण कराया । 
--जैन शिलालेख संग्रह, भाग २ 
यह शिलालेख भी द्वितीय या प्रथम ईसवी पूर्व का 
माना गया है । 
पभोसा में जो प्राचीन मन्दिर और मूृत्तियाँ हैं, के 
सभी प्रायः छुंग और मित्रवंधी राजाझों क॑ काल की 


७२, वर्ष २६, कि० २ 


मालूम पड़ती है। यहाँ पर एक आयागपट्ट भी उपलब्ध 
हुआ था, जो इस प्रकार पढ़ा गया है-- 

सिद्ध राशो सझिवसित्रस्थ संवधटे... रब माह॒किय... 
स्थविरस बलदासस निवसंन श्र... ... शिवनंदिस भ्रन्तेवा- 
सिस शिवपालित आयागपट्टो थापयति श्रहत पूजाये । 

अर्थात्‌ सिद्ध राजा शिवमित्र के राज्य के बारहवें वर्ष 
में स्थविर बलदास के उपदेश से शिवनन्दी के शिष्य शिव- 
पालित ने शझ्ररहन्त पूजा के लिए झ्रायागपट्ट स्थापित किया । 

झ्रासपास के जन सन्दिर--यह क्षेत्र शताब्दियों तक 
जेन धर्म का प्रमुख केन्द्र रहा है। ग्रत' यहाँ ग्रासपास में 
जैन पुरातत्व सम्बन्धी सामग्री और मूर्तियाँ बहुतायत से 
मिलती हैं । वर्षा क॑ प्रारम्भ मे खेतो मे हल चलाते समय 
बहुधा जैन मूर्तियाँ निकलती है। इसी प्रकार की एक 
मूर्ति चम्पह्ा बाजार मे देखी जो एक खेत में से निकली 
थी । यह मूति खण्डित है। घुटनों के नीचे का भाग टूट 
गया है । यह सर्वतोभद्विका है। अब यहाँ जैन मन्दिर भी 


झनेकान्त 


बन गया है और वह मूर्ति मन्दिर मे रख दी गई है । यह 
मृति ई० सन्‌ से पूर्व की प्रतीत होती है । 

इसी प्रकार शहजादपुर में एक जैन मन्दिर है। एक 
अनुश्ुति के अनुसार प्राचीन काल में यहाँ दो सौ जैन 
मन्दिर थे । किल्तु प्रब वहाँ एक भी जैन का घर नहीं 
रहा । यह स्थान भरवारी से सत्रह मील दूर है। कविवर 
विनोदीलाल इसी स्थान के निवासी थे । बनारसी विलास 
में भी इन कविवर की चर्चा आई है । इनकी कई रचनाएँ 
अरब तक मिलती है, जैसे तीन लोक का पाठ, नेमिनाथ 
का विवाह आदि । 

दानानगर में भी एक प्राचीन मन्दिर है । 

पाली में एक प्राचीन मन्दिर था। किन्तु यमृना की 
वाढ़ मे वह बह गया। उसके भग्नावशेष बचे है। नया 
मन्दिर बन गया है। प्रतिमायें शअत्यन्त प्राचीन है। 

वाधिक सेला--क्षेत्र पर वाषिक उत्सव चैत सुदी 
पूर्णमासी को होता है । छ' 


नाथ मिरजन पावे 


अ्रवध्‌ कया सोजे तन मठ में, जग विलोकन घट में ।। झ० ॥ 
तन सठ की परत्तीत न कोज ढहि परे एक पल में । हलचल मेट खबर ले घट को, चिन्हे रमता जल में ।ह्र०॥१ 
मठ में पंचभत का बासा, सासा घृत खबीसा । छिन-छिन तोहो छलन कं चाहे, समझे न बौरा सीस! ॥।झ्र०२॥ 
सिर पर पंच बसे परमेश्बर, घट में सूछम व/री । श्राप भ्रभ्ययस लख कोई विरला, निरखे पझ्लू को तारी ॥हञ्र०॥३॥ 
झाका मारी आसन घर घट में, श्रजपाजाप जपाबे । श्रानन्दधत चेतनमय म्रति, नश्थ निरंजन पावे ॥श्र०४॥ 


“आननन्‍्दघन 


अर्थ--हे श्रबधूत आत्मन्‌ ! तू इस दारीरसूपी मठ में भ्रभी तक ममत्व निद्रा मे क्‍यों सो रहा है? आ्रात्मा 
के झुद्ध उपयोग को जगाकर आत्म-स्वरूप को देख । शरीर रूपी यह मठ क्षणिक है, इसका विश्वास मत कर । क्षण 
भर में यह नष्ट हो जायगा। तू राग-द्वेष के संकल्प-विकल्प छोड़कर श्रपने शुद्ध स्वरूप की खबर ले। आत्मा रूप 
घट मे समतारूप जल भरा हुआ है | इस मठ मे पांच भूतो का निवास है प्लोर श्वासोच्छूवास रूप धूतते घुस कर 
बैठे है। ये तुम्हें क्षण-क्षण में छलने मे लगे हुए है। इस तथ्य को मूर्ख शिष्य समक नहीं पा रहा । तेरे सिर पर 
पंच परमेष्ठी रहते है और तेरे अन्दर पंच परमेष्ठी रूप आत्मा है । किन्तु इस एकत्व विभक्‍त आत्मा को निरन्तर 
अभ्यास द्वारा ध्रूवतारे के समान कोई विरला ही ग्रनुभव कर पाता है। जो समस्त इन्द्रियों के विषयों का त्याग करके 
घर में स्थिर उपयोग रूप आसन लगा कर आत्मा के शुद्धोपयोग का जाप जपता है, उसका ग्रनुभव करता है, 
झानस्दघन कहते हैं, वह सम्यग्दृष्टि जीव सब्चिदानन्द स्वरूप श्रपने भीतर के परमात्मा को प्राप्ल कर लेता है । 


वेराग्योत्पादिका अनुप्रेत्ञा 


संकलनकर्ता --श्री पं० वंशीधर शास्त्री 


अनेकान्त' के वर्ष २५ किरण ६ में सात श्रनुप्रेक्षाएं दो गई थीं। बाब्‌ पन्‍नालाल जो झप्रवाल देहली को 
कृपा से कुछ भ्रन्य विद्वान्‌ कवियों की अनुप्रेक्षायं उपलब्ध हुई हैं । उन्हें यहां साभार दिया जा रहा है । इससे ज्ञात 
होता है कि जनों में प्रनुप्रेक्षा-साहित्य का भण्डार प्रत्यन्त समृद्ध और समुन्नत है। ये भनप्रेक्षाये भ्रसाम्प्रदायिक 
झ्रौर लोक-कल्याण की भावना से निबद्ध की गई है। श्रत: यह साहित्य सार्वजनीन और सावंत्रिक है। यदि पश्नु- 
सन्धान किया जाय तो जन शास्त्र भण्डारों में भ्रभो प्रन्य श्रनेक कवियों दवरा विरचित श्रनुप्रेक्षा-साहित्य उपलब्ध 
हो सकता है। यह सम्पूर्ण साहित्य प्रकाशित करने की श्रावश्यकता है । ---संपादक 


कवियर रूपचन्दकृत बारह भावना (पंचमगल पाठ से) व्यौहार॑ परमेठी जाप 


भव तन भोग विरत्त कदाचित चित्तए ... निश्च सरण झापको आप ॥ 
धन जोवन पिय पुत्त कलत्त अनित्त ए। संसार-सूर कहावे जो सिर देय 

कोउ न सरन मरन दिन दुख चहुँ गति भयौ खेत तजे सो 20338 । 
सुख दुख एकहि भोगत जिय विधिवसि पयौ ॥ इस अनुसार जगत का रात 
पर्या' विधिवसि आन चेतन झान जड़ जु कलेवरो। गे सब असार सब के कक । 
तन असुचि परतें होय आख्व परिहरते सक्रो। '“पव-तोन काल इस त्रिभूवन माहि 
निजरा तप बल होय समकित जोव सधाती कोई नाहि। 

बिन सदा त्रिभुवन भम्यो । एकाकी सुख दुख सब सहै 


न रन 3 सै 
दुलंभ विवेक विना न कबहूँ परम धरम विप॑ रम्यो ॥ पाप पुन्न करनो फल लहै ॥ 
अन्यत्त्व-जितने जग सजोगी भाव 


श्राचार्य उमास्वामी कृत तत्वार्थ सुत्र ते सव जिय सों भिन्न सुभाव । 
स गुप्ति-संभिति-धर्मानुप्रेक्षा-प री पह,जय-चा रित्र- निज सजोग नही पर सोय 
अनित्याशरण ससार॑कत्वान्यत्वाशुच्यास्रवसवर- पुत्र सुजन पर क्‍यों नहि होय ॥। 
निर्जरा लोक बोधिदुलंभ धर्म स्वाख्यात तत्त्वानु- अश्युत्चि-अज्युति अस्थि पिजर तन थेह 
चिन्तनमनुप्रेक्षा ॥६।७ चाम वसन बेढो घिन गेह । 


चेतन चिरा तहाँ नित रहै 


वबर भृधरदासकृत बारह भावना (पारवंपुराण से र ४! 
किवर मु हर है मर ) सो विन ज्ञान गिलानि न गहे ।। 


प्रनित्य-ब्रव्य सुभाव विना जग माहि आराख्रव-मिथ्या अविरत योग कसाय 
पर ये रूप कछू थिर नाहि। ये आख्रव कारण समुदाय । 
तन धत्त झादिक दीषें जेह ग्रास्रव॒ कमंबन्ध को ह््त 
काल अझगन सब ईघन तेह ॥। बन्ध चतुर्गति के दुख देत । 

झरशरण-भव बन भमत निरंतर जीव संवर-समिति गुप्ति अनुपेहा धर्म 
याहि न. कोई सरण सदीव । सहन परीषह संजय पमं। 


(| ७३ ) 
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ये संवर कारण निर्दोष 
संवर करे जीव को मोष । 
निज रा-तप बल पूर्व कर्म खिर जाहि 
नए ज्ञान बल आवे नाहि। 
यही निर्जरा सुखदातार 
भव कारन तारन निर्धार ॥ 
लोक-स्वयंसिद्ध त्रिभमुवत चित जान 
कटि कर धरे पुरुष सठान। 
अ्मत अनादि आत्मा जहाँ 
समकित बिन शिव होय न तहाँ ।। 
बोधिदुर्लभ-दुलभ धर्म दशांग पवित्त 
सुखदायक सहगामी नित्त। 
दुर्गति परत यही कर यहै 
देय स्वर्ग शिव थानक गहै ॥। 
सुलभ जीव को सब सुख सदा 
नौग्रवेयक ताई संपदा । 
बोधि रतन दुलंभ ससार 
भव दरिद्र दुख मेटनहार ॥। 
ये दस दोय भावना भाय 
दिंढ़ बराग भए जिनराय । 
देहु भोग ससार सरूप 
सब असार जानो जगभूप ।। 


कविवर बुधजन कृत बारह भावना 
(छहंढाला, पहली ढाल से) 

अनित्य-आयु घटत तेरी दिन रात 

हो निश्चिन्त रहो क्‍यों अआ्रात । 

यौवन घन तन किकर नारि। 

है सब जल बुदबुद उनहारि ॥ १॥ 
ग्रशरण-पूरण आयु ब्धे छिन नाहि 

दिए कोटि घन तीरथ माँहि । 

इन्द्र चक्रपति भी कहा करें 

आयु अन्त में तेहू मरे ॥२ 
संसार-यों ससार असार महान 

सार आप में आपा जान । 

सुख से दुख दुख से सुख होय 

समता चारों गति नहीं कोय ॥३ 


झनेकान्त 


एकत्त्व-अनंत काल गति गति दुख लहौो 
बाकी काल अनंतोौ कहौ। 
सदा अकेलो चेतन एक 
ते माही गुण बसत अनेक ।।४ 
अन्यत्त्व-त्‌ू न किसी का कोई न तोय 
तेरा सुख दुख तोको होय । 
याते तो को तू उर धार 
परद्रव्यन से मोह निवार ॥५ 
अशुचि-हाड़ मांस तन लिपटी चाम 
रुधिर मृत मल पूरित घाम । 
सो भी थिर न रहे छय होय 
ग्राको तजे मिल शिवलोय ॥६ 
आखसत्रव-हित अनहित तन कुल जन माहि 
खोटी बान हरो क्‍यों नाहि। 
याते पुदूगल करमन याग 
प्रणवे दायक सुख दुख रोग ।॥।७ 
सवर-पाचो इन्द्रिय का तज फल 
चित्त निरोधि लाग शिव गल । 
तुम में तेरी तू कर शल 
रहयो कहा छ्वे कोल्हु बंसल ॥८ 
निजंरा-तज कषाय मन को चल चाल 
घ्यावो अपना रूप रसाल। 
भर करम बन्धन दुख दान 
बहुरि प्रकार्श केवल ज्ञान ॥& 
लोक-तेरो जनम हुओ नह जहाँ 
ऐसो खतर हे नहि कहॉ । 
याही जनम भूमिका रचो 
चलो निकसि तो विधि से बचो ॥॥१० 
बोधिदुलभ-सब व्यौहार क्रिया का ज्ञान 
भयो अनन्ते बार प्रधान | 
निपट कठिन अपनी पहचान 
ताको पावत होत कल्यान ॥॥१ १ 
धर्म-धरम सुभाव आप सरधान 
धमं न शील न न्हौन न दान । 
बुधजन गुरु की सीख विचार 
गहो धर्म आतम हितकार ॥१२ 
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महाकवि अनूप (वरद्धंसान महाकाव्य से ) 


झनित्य-मनुष्य का जीवन मृत्यु से घिरा 
युव-अवस्था परिणाम में जरा, 
शरीर है आलय रोग-सपं का 
अनित्य है इन्द्रिय सौख्य-सम्पदा । १ 
स्वकर्म के ही परिपाक से सदा 
मनुष्य के कीलित जन्म मृत्यु है 
मनुष्य ही क्या सब जीव मात्र में 
अनित्यता है, क्षति है, निपात है ।२ 
जगत्रयी की सब सौख्य संपदा 
विनष्ट होती दिन चार-पाँच में 
कही अभी या कल, या परश्व ही 
समस्त भू की मिटती यथार्थत्ग ।३ 
मनुष्य ऐसे, जिनके निमेष से 
ग्रत्ेष होते प्रलयोदयादि हैं, 
रहे न वे भी इस जीवलोक में 
पुनः कथा क्‍या कृमि कीट की कहे ।४ 
समुद्र के बुदबुद तुल्य शीघ्र ही 
विनष्ट होते जब लक्ष इन्द्र भी, 
हमें कहाँ जीवन दीघे॑ प्राप्त हो 
खड़ा महा काल समक्ष ही सदा ।५ 
विनप्ट होती अचला धरा जहाँ 
विशीर्ण होते हिंमवान विन्‍न्ध्य भी, 
विहीन होते जल से समुद्र हैं 
पुनः कथा क्‍या नरदेह की कहे ।६ 
हमें मही में जितने पिता मिले 
मिले यहाँ प॑ जितने स्वबंधु भी, 
न भूमि में हैं उतने कणांशु या 
भू-चक्र में है उतने न ऋक्ष भी ।७ 
मनुष्य अव्यक्त स्वजन्म पूर्व में 
तथव हैं वे सब व्यक्त मध्य में, 
पुनइ्च गव्यक्त विनाश के परे 
अत: वुथा है परिदेवता सभी ।८ 
सुपुत्र, पत्नी, घन, कोति जीव को 
प्रमोद देते यह बात सत्य है, 


परन्तु हा ! जीवन तो मनुष्य का 

प्रमत्त-नारी-दृगपांग-लोल है ।& 
सहस्र माता, शत कोटि पुत्र भी, 
पिता असख्यात कलत्नत्र भित्र भी, 
अनंत उत्पन्न हुए, जिए, मरे, 
न मैं किसी का, वह भी न मामकी । १० 

यथव भू की हरिता तृणावली 

स-हषं खाते बलि-जीव जन्तु हैं, 

तथैव भूला यम यातना, अहो ! 

मनुष्य भारी श्रम भोग भोगता ।१ १ 
प्रसन्न होते मति-मंद द्रव्य से 
तथव रोते बन रंक अत में, 
विवेक द्वारा यदि वे विलोकले, 
अतथ्य सपत्ति, विपत्ति भी वृथा ।१२ 

समुच्च बातायन गोपुरादि से 

सुसज्जिता तुग-शिखर हवेलियाँ; 

बिनष्ट होती क्षण एक में, तदा 

कहो, कहें क्या, नरदेह की कथा ।१३ 
सरोज-पत्रस्थित नीर बुन्द सी 
मनुष्य की आयु ग्रतीव' चंचला, 
अवश्य ही दंशित व्याधि व्याल से 
दशा महाशोक हता त्रिलोक की । १४ 

मनोहरा स्त्री, अनुकूल मित्र भी, 

महासुधी बांधव योग्य भृत्य मी, 

गजेन्द्र बाजी सब नाशवान हैं 

नरेन्द्र मंत्री सब हासवान हैं।१५ 
इसीलिए जीव सुधी वरण्य जो 
प्रवृत्त होते जिन-धर्म-मार्ग में, 
न विश्व में सतत सौख्य लाभ है 
अत: विचिन्त्या परमार्थ-साधना ।१६ 

अशरण-जिस प्रकार फसा हरि दष्ट में 

अबल बालक युक्ति विहीन हो, 

उस प्रकार बंधा नर विश्व में 

शरण पा सकता न अधर्म की ।१७ 
अतः सुधी मानव को त्रिलोक में 
शरण्य अहंन्त पदाब्ज हैं सदा, 
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जिनेन्द्र-पूजा, तप, दान जाप ही 


अजस्र रत्नत्रय प्रेय हैं उसे । १८ 
जिनेन्द्र के ही उपदेश गेय हैं, 
मुनीन्द्र के ही पद पद्म ध्येय हैं 
जिनेन्द्र सिद्धांत सर्देव श्रेय हैं, 
अतः धरो ध्यान मुनीन्द्र मार्ग का ।१६ 
सदेव मोक्षप्रद जन धर्म है 
तथैव रत्नत्रय-साध्य मोक्ष है, 
वितान है मोक्ष अनंत सौख्य का 
प्रतान है सौख्य झ्रनादि शक्ति का ।२० 
मनुष्य जो केवल ज्ञानदेव को 
विहाय सेते सुर नाम मात्र के, 
सदेव पाते गति दु्दंशामयी 
न मुक्त होते भव-रोग-दोष से ।२१ 
अमोध रत्नत्रय के प्रभाव से 
अवाप्त होती वह मुक्ति जीव को, 
ग्रनंत आनंद समुद्र रूपिणी 
प्रसिद्ध है जो जिन धमं शास्त्र में ।२२ 


संसार--मनुज को भव दो, मृत एक है 


अपर में नतु संभव शक्ति ही, 
भटकता युग संसृति मध्य में 
शरण-हीन श्रनाहत जन्तु-सा ।२३ 
अत्तादि है विश्व, अनंत लोक है 
(सुना गया भव्य-अ्रभव्य जीव से ) 
विमृढ को जो सुख-दुःख-पूर्ण है 
निताबन्‍्त दुःखाश्य विज्ञ मानते ।२४ 
विमृढ़ पाते सुख भोग में सदा 
नविज्ञ होते विषयादि लुब्ध हैं, 
प्रतीति सारे भव-रोग की अहो ! 
निकृष्ट होती नरकादि हेतु है ।२५ 
मनुष्य के कर्म शरीर धर्म भी 
यहाँ न ऐसे जिनको यथार्थ ही, 
किए नही व्यक्त गृहीत जीव ने 
प्रसिद्ध ऐसा यह द्रव्य लोक है ।२६ 
प्रदेश ऐसा इस लोक में नहीं 
न जीव उत्पन्न हुए, मरे जहाँ, 


सुविज्ञ प्राणी-गण मे इसीलिये 
प्रसिद्ध प्रामाणिक क्षेत्र लोक है ।२७ 
न काल ऐसा इह लोक में बचा 
न जीव उत्पन्न हुए, मरे जहाँ । 
इसीलिए विज्ञ समाज में यहाँ, 
प्रसिद्ध वेज्ञानिक काल लोक है ।२८ 
न योनि ऐसी इस भूमि में बची 
जिसे न संप्राप्त हुआ स्व जीव हो, 
अत: जिसे पडित विद्व मानते, 
प्रसिद्ध भू में भवलोक है वही ।२६ 
सर्देव प्राणी अ्रमते त्रिलोक में 
स्वकर्म भिथ्यात्त्व समेत पालते, 
समेटते अजित पाप पूंज हैं, 
प्रभावशाली यह भाव लोक है ।३० 
विमुक्तिदाता जिन-घर्म-्रेष्ठ है 
अत: करो पालन यत्न से इसे 
अनूप रत्नत्रय रूप मोक्ष का 
निधान है केवलज्ञान सर्वशः ।३१ 


एकत्त्व--सुहृद संग सदा रहना हमें 


वितरता बल बुद्धि विवेक है, 
पर असंग-प्रसंग परेश का 
बिदित आत्म समुन्नत हेतु है ।३२ 
सर्देव प्राणी इस मत्यंलोक मे 
रहा अकेला, रहता असंग है; 
रहा करेगा यह संगहीन ही 
प्रसंग होगा इसका न अन्य से ।३३ 
गसग लेता नर जन्म विश्व में 
असंग ही है मरता पुनः पुनः, 
सदा अकेला सुख-दुःख भोगता 
न झन्य साकी उसका त्रिलोक में ।३४ 
अ-संग ही सौख्यद भोग भोगता 
असंग ही दुःखद रोग भोगता, 
सदेव प्राणी यमराज संग में 
असंम जाता, फिरता असंग है ।३५ 
सदा अकेला करता कुकर्म है 
कुटुम्ब के पालन हेतु विदब में, 
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इसीलिए पुद्गल-पाप-बंध से ' 
अवश्य पाता नरकाधिकार हैं ।३६ 
परन्तु जो मानव मुक्त संग हो 
लगे हुए सम्यक्‌ द्शनादि में, 
व्यतीत भू में करते स्वक्म है, 
कहे गये केवलज्ञान संयमी ।३७ 
असंग भू में करते ब्रतादि हैं 
झसंग सारे तप जाप साधते, 
बही महा विज्ञ मनुष्य अंत में, 
अतीब पाते सुख पुण्य बंध से ।३८ 
विभूतियाँ जो सुर-लोक-सिद्ध है 
महान निः:श्रेयस सपदा तथा 
विशुद्ध केवल्य-प्रदा त्रिलोक में 
ग्रवाप्त होतीं गतियाँ विदग्ध को ।३६& 
मनुष्य रत्न-त्रय से अवश्य ही 
विनाझता कर्म-अकर्म भावना, 
सदैव एकत्व प्रधान भाव ही 
प्रभावशाली अपवर्ग हेतु है ।४० 
अन्यत््व-मनुज है प्रकृतिस्थ अ्रवश्य, पे 
इतर हैं जय श्रात्म स्वरूप से, 
जगत है जड़, चेतन जीव है 
परम पुद्गल तत्त्व अतत्त्व है ।४१ 
मनुष्य ! तू अन्य समस्त जीव से 
स्वकम से भी अतिरिक्त है सदा, 
पदार्थ सारे महि-नाक-पाक् के 
सखे ! असबद्ध त्वदीय प्राण से ।४२ 
सदैव कर्मोदय से मनुष्य को 
अ्रवाष्त होते जग-जाति-बंधु हैं, 
पिता तथा पुत्र कलत्र मित्र भी 
न साथ जाते, रहते न संग में ४३ 
शरीर ही, जो निज अंतरंग-सा, 
न साथ देता जब है मनुष्य का, 
कहें कथा क्या बहिरंग-वतिनी 
कुझूंग-मेत्रा जिनता' कलत्र की ।४४ 
स्वचित्त; जो पुद्गल-कर्म जन्य है, 
स्व-जित्त-संकठ्प“क्कल्पन्युक्त जो, 


तथैव वाचा युग भाँति की, सखे ! 
विभिन्न है निश्चय जीव तत्व से ४५ 
मनुष्य के कर्म विभिन्न जीव से, 
विभिन्न ही हैं परिणाम कर्भ के, 
सभी नरों के सुख-दुःख श्रादि भी! 
विभिन्न हैं ग्रात्म स्वरूप से सभी ।४६ 
विभिन्न है ज्ञान स्वरूप जीव से, 
स्व-कर्म की साधन मात्र इन्द्रियाँ, 
विभिन्न है सम्यक्‌ राग द्वेष भी 
विकर्म सारे श्रथवा अ-कर्म भी ।४७ 
अतः करो यत्न समेत भावना 
शरीर द्वारा उस आत्म तत्त्व की, 
अनादि, अक्षय्य अनंत जो सदा 
निरीह निर्धारित निविकार जो ।४८ 
अशुचि-अशुचिपूर्ण शरीर मनुष्य का, 
विदित जो मल-पृत्र प्रवाल है, 
अगरु से न तु चदन-लेप से 
विभलताममस भासित हो सका ।४६ 
शरीर है निर्मित सप्तधातु से, 
निधान है जो मल-मृत्र आदि का; 
स-मोह सेवा इसकी श्रकाय॑ है 
सु-बुद्धि-संबोधित ज्ञानवाल से |५० 
यहाँ वुभ क्षा जलती प्रकोप से : 
यहाँ पिपासा जलती प्रदाह से, 
विनाशती यौवन अग्नि काम की' 
जरा न जाती जब आचुकी यहाँ ।५१ 
शरीर ही है बिल काम सर्प की, 
यही कुटी निश्चित रागद्वेष की, 
कुगधिता है स्वयमेव ही नही, 
वरन बनाती शुत्रि हीन वस्त्र भी ।५२ 
शरीर चाहे अ्रति हृष्ट पुष्ट हो 
तथव' हो सुन्दर शौयेवान या 
परन्तु होता परिणाम में' सदा 
अभूरि मुष्टिगत-भस्म तुल्य ही ।५३ 
शरीर का पालन रोग भूल है,' 
शरीर का पोषण योग दातृ है,' 


७८, वर्ष २६, कि० २ 


इसीलिए क्‍यों अपविन्न देह से 

करो न संपन्न स्व-धर्-साधना ।५४ 
अनित्य देह स्थित नित्य जीव है 
करे न निश्वेयस प्राप्ति कार्य क्‍यों ? 
श्रवस्थिता केवलज्ञान में सदा 
नितानन्‍्त ही मुक्ति महा पवित्र है ।५५ 


आख़व-- सलिल आख्रव हो जिस कृप में 

विगत नीर कभी बनता नहीं; 
इस प्रकार सकरमम मनुष्य को 
कब शअ्रवाप्त हुई गति निर्जरा ? ।५६ 

स-राग आत्म स्थित राग-भाव से 

समागता पुद्गल राशि कर्म हो, 

शरीर में आगत दुःखदायिनी 

प्रसिद्ध है आस्रव नाम से सदा ।५७ 
स-छिद्र जैसे जलयान में जभी 
प्रविष्ट होता जल डूबती तरी; 
तथंव कर्मागम से मनुष्य का 
अवदय होता विनिपात अत में ।५८ 

अत: सुनो आख्रव-हेतु भी जिन्हे 

महान ही दुष्कर नाशना हमें ; 

प्रमाद-उत्पन्न अनर्थ मूल जो 

प्रसिद्ध मिथ्यात्व समस्त भूमि में ।५६ 
कहा गया पंच प्रकार का वही, 
प्रधान है आख्रव हेतु कर्म का, 
प्रसिद्ध जो द्वादश भाँति की यहाँ 
अनर्थिनी घोर विराग-हीनता ।६० 

प्रमाद जो पंचदशी विभक्ति का 

तृतीय है हेतु, चतुर्थ और भी-- 

सभी कषाएं सब दुष्ट योग जो 

न दूर होते शतश: भ्रयत्न से ।६१ 
उन्हें सदा सम्यक ज्ञान-हेति से 
विनाशना ही ध्रुव वीर-धमं है, 
सुदीर्ध कर्मास्रवद्वार ज्ञान से . 
न बंद जो है करता प्रयत्न से । ६२ 

न पाप से मुक्ति मिली कभी उसे 

न पा सका केक्ल-ज्ञान-लाभ सो, 


मनुष्य कर्मास्रव रोकता तभी 
विमुक्ति रत्न-त्रय से समेटता । ६३ 
संवर --- मनुज योग-तपादिक यत्न से 
निगम झआगम के स्थिर जान से 
कर निराश्चित आख्व कर्म का 
स-मुद रत्नत्रयी फल भोगते ।६४ 
मुनीश योग-ब्रत-गुप्ति आदि में 
स-यत्न कर्माखव द्वार रोकते ; 
वही क्रिया संवर नाम धारिणी 
विमृक्ति संपादन में अ्रमोघ है ।६५ 
चरित्र जो तेरह भाँति का, तथा 
स्वधर्म, जो एक-नव प्रकार का 
प्रसिद्ध जो बारह भावना यहाँ 
परीषहाघातक हेतु ख्यात जो ।६६ 
विशुद्ध सामायिक पाँच भाँति का 
विमर्ण जो उत्तम ज्ञान-ध्यान का, 
यही सभी सत्तम हेतु जानिए 
अमोघ कर्मास्रव के निरोध में ।६७ 
मुनीश, जो संवर-दत्त चित्त हैं, 
प्रकाशिता है जिनकी गुणावली, 
वही मही के चल धर्म वक्ष हैं 
तथा उन्ही के अवदात ध्यान है ।६८ 
द्विविध कर्म-विनाश-प्रवृत्ति का 
सुफल है वह सपति-प्राप्ति जो, 
न मिलती इस भूतल में उसे 
कर न जो सकता प्रभू-भक्ति है।६६ 
निर्ज रा--अतीत से संचित कर्म राशि का 
विनाश होना अविपाक निज्जरा; 
कही गयी सिद्ध मुनीन्द्र से सदा 
अवश्य ही संग्रहणीय साधना ।७० 
स्वभाव से ही वह, जो मनुष्य के 
स्वतत्र कर्मोदय-काल में. उठे, 
सदा परित्याग करे स-यत्न सो 
विकार-युक्ता सविपाक निर्जेरा ।७१ 
यथा-यथा योग तपादि यत्न से 
करे यती नित्य स्व-कर्म निर्जरा, 


वैराग्योत्पाविका झनुप्रेक्षा ७है 


तथा-तथाही उश्षके समीप में 

अवश्य आती शुभ मोक्षइंदिरा ।७२ 
सभी सुखों की खनि ख्यात निजंरा 
विमुक्ति-योषा-प्रद ज्ञात निर्जरा, 
विकर्म-यामा-कत प्रात निर्जरा 
सु-ध्यान-भू में अवदात निर्जरा ।७३ 


लोक --सलिल से, महि से, नभ से तथा 
अनिल से जग पावक से बना, 
भवन सप्त अ्रधोपरि राजतें 
सदन के सु-मनोहर खंड-से ।७४ 
यथा अधोलोक, तथैव अ्नि है 
यथव है मध्य तथंब नाभि है, 
यथव है उध्व॑ तथैव शोष॑ है 
यथव ब्रह्माण्ड तथव पिण्ड है ।७५ 
त्रिलोक है, या जग सप्तलोक है 
अनन्त है ससृति या कि सात है, 
दिनेश राकापति भी न जानते 
समस्त तारे अनभिज्ञ-भेद है ७६ 
निधान है स्वर्ग अनन्त सौख्य का, 
विधान है नारक कोटि दुःख का 
इसीलिए सात्त्विक धर्म ग्रथ में 
प्रशंसनीया अपवर्ग साधना ॥७७ 
सभी नगों की गणना असार है, 
नदी-नदों का कहना निरर्थ हैं, 
अयुक्त हैं सागर-मंथना अतः 
स-सार है केवल ज्ञानभावना ।छ८ 
बोधिदुर्लेभ--परम दुलंभ संभव लोक में, 
विदित है नर-योनि सुदुलंभा, 
अति अलभ्य शुभा गति धर्म की 
बहु अलभ्य महापद बोधि का ।७६ 
चतुरविधा जो गतियाँ कही गई, 
सुदुर्लभा है प्रथमा दशा उन्हें; 
प्रसिद्ध जो मानव योनि नाम से 
झलभ्य, चितामणि ज्यों समुद्र में ।८० 
सुदुलंभा भी यह श्रार्य्य भूमि है 
अलभ्य उत्पत्ति मनुष्य की यहाँ, 


सुदुर्लभा उत्तम वंश प्राप्ति भी, 
सुदुर्लभा दीघे मनुष्य आयु है ।८१ 
अलभ्य पंचेन्द्रिय-पूर्णता यहाँ, 
सुदुर्ल भा निर्मल बुद्धि प्राप्ति भी; 
अलभ्य हैं मंदकषाय भावना 
सुदुलंभा मुक्ति-प्रदा विभावना ।८२ 
तथा मही-मध्य अलभ्य श्रेष्ठता 
अलभ्य है घामिकता मनुष्य को, 
अलभ्य हैं सम्यक दर्श आत्म को 
विशुद्धि, विज्ञान चरित्र आदि भी ।८३ 
इसीलिए धर्म महान श्रेष्ठ हूँ 
इसीलिए कमंप्रधान विश्व भी 
लगे हुए मानव धर्म-कर्म में 
विचा रते केवल ज्ञान मम्मे हैं |८४ 
विमुक्ति पाना इस जन्म मृत्यु से 
महान निःश्रेयस ख्यात विश्व में, 
सदेव श्रेयास स्वधर्म भावना, 
तथंब प्रेयांस जिनेन्द्र बदना।८५ 
शिथिल जीव निकाल भवाब्धि से 
अमित अहंत्‌ का पद दे; बही; 
विदित है प्रभुता प्रभु धर्म की 
विपुल मुक्ति प्रदायिनि लोक में ।८६ 
क्षमा-दया, सयम, सत्य-शौच से, 
तपाअ<जंब त्याग-विराग भाव से, 
कि युक्त जो मार्देब, ब्रह्मचयं से 
दशांग शोभी जिन-धर्म रूप है ।८७ 
स्वधर्म धर्मी यदि पालता रहे, 
झ-करमम कर्मी यदि घालता रहे, 
अवश्य ही हो उसको अवाप्त तो 
विमुक्ति-दात्री सुख-संपदा सदा ८८ 
स्वधर्म ही श्रेय सभी प्रकार से 
विधर्म ही हेय मुमुक्षु के लिए, 
न इन्दिरा ही मिलती उसे, अहो ! 
झवाप्त होती जिनधर्म संपदा ।८६ 
अलभ्य जो संपति हूँ त्रिलोक में, 
न भाग्य झ्रामंत्रित जो हुई कभी, 


कषि वद्ध मान भझरक 


पं० प्रमानन्द जी शास्त्री 


ये मूल संघ बलात्कार गण और भारती गच्छ के 
विद्वान थे । इनकी उपाधि 'परवादि पंचानन थी । वरांग 
चरित -की प्रशस्ति में कवि ने अपना परिचय निम्न प्रकार 
दिया है :-- 
स्वस्ति श्रोमूलसंघे' भुवि विदिलगणे 'श्रोबलास्का रसंज्े । 
ओोभारत्यास्य गउछे सकलागणविधियंद्ध मानाभिषान: ॥। 
झासीद भट्टारको5सौ' सुचरितसक रोच्छीवराज्स्प राज्ञो ! 
भव्यश्रेपांसि तन्‍्बद्‌ भुवि चरितसिदं बततामाकंतारम्‌ | 

--वरांगचरित १३-८७ । 

वद्धंमान नाम के दो विद्वानों का उल्लेख मिलता है । 
उनमें एक 'वद्धंमान न्‍्यायदीपिका के कर्ता धर्मभूषण के 
गुरु थे भौर 'दशभकक्‍्त्यादि महाष्ास्त्र' के भी कर्ता थे और 
दूसरे बद्ध मान हूमच शिलालेख के रचयिता है । इनका 
समय १५३० ई० के. लमभग है । बिजयनगर के शक 


सं० १२३०७ (सन्‌ १३८५ ई०) में उत्कीर्ण शिलालेख 


अवश्य होती बह स्वीय योषिता, 
जिनेन्द्र के धर्म प्रभाव से सदा ।€० 
सदा सवित्री-सचिता स्वधर्म हैं, 
स्ववर्म भ्राता, स्व-सखा स्वधर्म हैं, 
स्वधर्म विद्याघन भी स्वधर्म हें 
स्वधर्म सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ हैं ।६९१ 
स्बर्धर्म चिन्तामणि कल्पवृक्ष है 
स्वधर्म संपूलित कामघधेनु भी, 
“स्‍्वघर्म ही भू-गत स्वगंलोक में, 
ह्वघर्म, ही श्रेय, विधर्म हेय है ।६२ 
अतः करो पालन लित्य धर्म का 
शरद्यज्ज-प्रक्षालन सत्यधर्म का, 
'न प्राप्त होली जिसके बिना कभी 
- मनुष्य को 3७७७9 3 


में भट्टारक धर्मभूषण के पट्टंघर और सिहनन्दी योगीनद्र के 
चरणकमलों के मज्रमर वरद्धंमान मुनि थे। उनके शिष्य 
धमंभूषण हुए। जैसा कि उसके निम्न पद्यों से प्रकट 
है :- 

पट्टे तस्य मुनेरासीदर् माममुसोश्वरः । 

श्रोसिहनन्दि योगील्चच रणास्भोज घट्थद: ॥१२ 

शिष्यस्तस्य ग्‌ रो रासोड्धमं भूषणदेशिक: । 

भट्टारक सुत्रिः ओमान्‌ शल्यज्ञयविव्शित: १११३ 

इनके समय में शक'सं० १३०७ (सन्‌ १३८४ ई०) 
की फाल्गुन कृष्णा द्वितीया को राजा हरिहर के मन्त्री 
चैत्र दण्डनायक के पुत्र इरुगप्प ने बिजयनगर में कुन्थु- 
नाथ का मन्दिर बनवाया था । 

दशभकक्‍्त्यादि शास्त्र के निम्न पद्म मे उल्लिखित विजय- 
नगर नरेश प्रथम देवराज राजाधिराज परभेश्वर की उपाधि 
से विभूषित थे । इनका राज्य सम्भवतः सन्‌ १४१८ ई० 
तक रहा है और द्वितीय देवराज का समय सन्‌ १४१६ से 
१४४६ ई० तक माना जाता है । 

राजाधिराजपरमेइ्वय रवेव राय, 

भषाल्मो लिलसदं झिस रो भयुस्म: । 

श्रीषर्ध मानमुनिवल्लभमौद्य मख्य:, 

श्रीष्ंभषण सुखी जयति क्षभाद्यः ।॥ 

भट्टारक धर्मभूषण ने व्यायदीपिका की अ्रन्तिम प्रदास्ति 
में और पुण्पिका में भट्ठारक बढ्धें मान का उल्लेख किया 


१. तस्य श्री चैव्रदण्डामितायरस्थोल्जितशिय: । 


 आसीदिरुगदण्डेशो नतन्दनों लोकनन्दनतः ।॥|२१२ 
० >< >< 
तस्मिन्निश्गकण्डेदा: पुरे चाॉरदशिलामयम । 
श्री कुन्थुजिलनाथस्य चैत्यालयमजीकरत्‌ ।।२८ 
--विजय तगर शझि० नं० २ 


( 5० ) 


कवि अडधंड्मान्र भट्टारक 


“मक्ग्रेबंद्ध मानेशो बर्ध मानदयानिर्भ: । 
श्री पावस्मेहसम्बन्धात्‌ सिद्धेयं न्‍्यायदीपिका ।। 
--न्‍्यायदीपिका प्रशस्ति 


इन सब उल्लेखो से स्पष्ट है कि धर्मभूषण के गुरु 
बही भट्टारक वद्धंमान है, जो वराग चरित के कर्ला है । 

बरद्धमान भरट्टारक का समय धर्मभूषण के गुरु होने के 
कारण ईसा क्री चौदहवी शत्ताब्दी का उत्तराध है। 

वराग चरित सस्क्ृत भाषा का लघुकाय ग्रन्थ है । इस 
क्राव्य मे १३ सर्ग है जिनमे बाईसवे तीर्थड्डूर नेमिनाथ के 
समकालीन होने वाले राजा वराग का चरित वणित किया 
गया है । यह जटिल कब्रि के वराग चरित का संक्षिप्त 
झूम है | कबि अध॑मान ने इसमे धर्घमक उपदेशो और कुछ 
बर्णनो को निकाल कर कथानक की रूप-रेखा ज्यों की 
त्यों रहने दी है, ऐसा डा० ए० एन० उपाध्याय ने लिखा 
है | जेसा-क्ि ग्रल्थ के निम्न पद्य से स्प्रष्ट है ' -- 
सणेदवरग्रा कर्मयता क्रथावरा -बराज्रराफ़स्प सबिस्तर पुरः 
मस््रपि,संक्षिप्प्र,ज् सेब बण्मते सुकाव्यबन्घेन सुबसिवर्भिनी । 

ऊधि वद्धंमान ने राजा वराग के कथानक में धर्मोपदेश 
को कम कर दाशनतिक और धाभिक चर्चाश्रों को बहुत 
सक्षिप्त रूप में दिया है । पर जटिल मुनि के बराग चरित 
का उस पर पूरा प्रभाव है। वराग का चरित इस 
प्रकरर है :-- 

विनीत देश मे रम्या नदी के तट पर उत्तमपुर नामक 
नगर था। उसमे भोज वहा का राजा धर्मेसेन राज्य करता 
था, उसकी गुणवती नाम की सुन्दर और रूपवती पट- 
रानी थी । समय पाकर उसके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम 
वराग रक्‍खा गया । जब वह युवा हो गया, तब उसका 
विवाह ललितपुर के राजा देवसेन की पुत्री सुनन्‍्दा, विध्य- 
पुर के राजा भहेन्द्रदत्त की पुत्री वपुष्मती, सिहपुर के राजा 
“द्विषन्तप की पुत्री यशोमती, इष्टपुरी के राजा सनत्कुमार 
-की पुत्री वसुन्धरा, मलयदेश के अधिप्रति मकरध्वज की 
पुत्री भ्रतत्तसेना, चक्रपुर के राजा समुद्रदत्त की पुत्री 
प्रियश्नता, गिरिन्नज नगर के राजा वाद्धायुघ की पुत्री 
सुकंशी, श्री कोशलपुरी के राजा सुमित्रसिह की पूत्री 
विश्वसेना, बराग देश के राजा बिनयन्वर की पुत्री श्रिय- 
कारिणी झौर व्यापारी की पुत्री धनदत्ता के साथ होता 


यह 


है । बराग इनके साथ सांसारिक सुख का उपभोग करता 
है । एक दिन श्ररिष्टनेमि के प्रधान गणघर वरदत्त उक्तम- 
पूर में श्ाये । राजा धर्मसेन मुनि वन्दना को गया । राजा 
के प्रइन करने पर उन्होंने आचारादि का उपदेश दिया। 
बराग के पूछने पर उन्होंने सम्यक्त्व भौर मिथ्यात्व का 
विवेचन किया । उपदेक्ष से प्रभावित हौ वराग ने अणुब्रत 
धारण किये और उनकी भावनाझ्रो का अभ्यास किया । 
तथा राज्य सचालन और भस्त्र-शस्त्र के सचालन में दक्षता 
प्राप्त की । राजा घमंसेन वराग क॑ श्रेष्ठ ग्रुणो की प्रशंस्रा 
सुनकर प्रभावित हुआ झौर तीन सौ पत्रों के रहते हुए 
बराग को यूबराज पद पर अ्रभिषिक्त कर दिया। बरॉग 
के अम्युदय से उसकी सौतेली माँ सुषेणा तवा सौतेले भाई 
सूषेण को ईर्ष्या हुई और मन्‍्त्री सुबुद्धि से मिलकर उन्होने 
षड्यन्त्र किया | मन्त्री ने एक सुशिक्षित घोडा बराग को 
दिया । वराग के उस पर बंठते ही बह हवा से वाते करने 
लगा । वह नदी, सरोवर, वन और अ्रटवी को पार करता 
हुआ आगे बढता है और वराग का एक कुए में गिरा देता 
है । वराग किसी तरह कुए से निकलता है और भूख-प्यास 
से पीड़ित हो आगे बढ़ने पर व्यात्र मिलता है । हाथी की 
सहायता से प्राणों की रक्षा कच्ता है और एक यक्षिणी 
अजगर से उसकी रक्षा करती है और वह उसके स्वदार 
सन्‍्तोप ब्रत की परीक्षा कर सन्तुप्ट हो जाती है। वन में 
भटकते हुए बराग को भील बलि के लिए पकड कर ले 
जाते है। किन्तु शपं रा दक्षित मिल्लराज के पुत्र का 
विष दूर करने से उसे मुफ्कि मिल जाती है । बृक्ष पर रात्रि 
व्यतीत कर प्रात सागरवृद्धि साथंपति से मिल जाता 
है । सा्थपति के साथ चलने पर मार्ग मे बारह हजार 
डाक मिलते है । सार्थवाह का उन डाकुओं से युद्ध होता 
है । साथवाह की सना युद्ध से भागती है । इससे सागर 
ब॒ुद्धि को बहुत दु व हुआ | सकट के समय वराग ने सार्थ- 
वाह से निवेदन किया कि आप चिन्ता न करें, मैं सब 
डाकुओ को परास्त करता हूं । कुमार ने डाकुओं को परास्त 
किया और सागरबुद्धि का प्रिय होबार सर्थवाहो का 
अधिपति बन ललितपुर मे निवारा करने लगता है । 

इघर घोड़े का पीछा करने वाल सैनिक और हाथी-घो डे 
लोट झाये, बराग का कही पता ने चला। «उसे धर्ममेत 


८२, वर्ष २६, कि० २ 


को बड़ी चिन्ता हुईं। राजा ने गुप्तचरों को कुमार का 
पता लगाने के लिए भेजा । वे कुए में गिरे हुए मृत अश्व 
को देखकर झौर कुमार के वस्त्रो को लेकर वापिस लौटे । 
उन्हे दूढने पर भी कुमार का कोई पता न लगा। अत 
अन्तःपुर में करण विलाप का सम्‌द्र उमड़ पड़ा । 

मथुरा के राजा इन्द्रसेन क। पूत्र उपेन्द्रसन था । इस 
राजा ने एक दिन ललितपुर मे देवसेन के पास अपना दूत 
भेजा और अप्रतिमलल्‍ल नामक हाथी की माँग की । देव- 
सेन द्वारा हाथी क॑ न दिये जाने पर रुष्ट हो मथुराधिपति 
ने उस पर आक्रमण कर दिया। इन्द्रसेन और उपेन्द्रसेन 
दोनो की सेना ने वड़ी वीरता से युद्ध किया, जिससे देव- 
सेन की सेना छिन्‍्न-भिन्‍न होने लगी। कुमार वराग ने 
आकर देवसेन की सहायता की और इन्द्रसेन पराजित हो 
गया । 

ललितपुर का राजा देवसेन कुमार के बल और परा- 
क्रम से प्रसन्‍न होकर उसे अपनी पुत्री सुश्री सुनन्‍्दा और 
आधा राज्य प्रदान करता है । एक दिन राजा की मनो- 
रमा नाम की पु०। क्षुभर के रूप सौन्दर्य को देखकर 
आसक्त हो जाती है और विरह से जलने लगती है । मनो- 
रमा कुमार के पास अपना दूत भेजती है । पर दुराचार 
से दूर रहने वाला कुमार इनकार कर देता है। मनोरमा 
बविरहाग्नि स जलने लगती है । 

वराग के लुप्त हो जाने पर सूषेण उत्तमपुर के राज्य 
कार्य को सम्हालता है । 


्रनेकान्त 


परन्तु वह अपनी अ्योग्यताशों के कारण शासन में ग्रसफल 
हो जाता है | उसकी दुबंलता और धर्मसेन की वृद्धावस्थां 
का ग्रनुचित लाभ उठाकर वकुलाधिपति उत्तमपुर पर 
आक्रमण कर देता है। धमंसेन ललितपुर के राजा से 
नहायता माँगता है। वराग इस अवसर पर उत्तमपुर 
जाता है और वकुलाधिपति को पराजित कर देता है। 
पिता-पुत्र का मिलन होता है, और प्रजा वराग का स्वागत 
करती है। वह विरोधियो को क्षमा कर राज्य शासन 
प्राप्त करता है और पिता की अनुमति से दिग्विजय 
करने जाता है और अपने नथे राज्य की राजधानी सर- 
स्‍्वती नदी के किनारे ग्रानतंपुर को बसाता है । 
वराग ने आनतंपुर में सिद्धायतन नाम का चैत्यालय 


निर्माण कराया और विघधिपूर्वक उसकी प्रतिष्ठा सम्पन्न 
कराई । 


एक दिन ब्रांह्मुहूर्त मे राजा वराग तेल समाप्त होते 
हुए दीपक को देखकर देह-भोगो से विरक्त हो जाता है श्रौर 
दीक्षा लेने का विचार करता है । परिवार के व्यक्तियों ने 
उसे दीक्षा लेते से रोकने का प्रयत्न किया, किन्तु बह न 
माना और वरदत्त केवली के निकट दिगम्धर दीक्षा धारण 
की । और तपश्चरण द्वारा आत्म-साधना करता हुआा 
ग्रन्त में तपश्चरण से सर्वार्थसिद्धि विमान को प्राप्त 
किया । उसकी स्त्रियों ने भी दीक्षा लेली । उन्होने भी 
ग्रपनी शक्ति के अनुसार तपादि का अनुष्ठान किया और 
यथायोग्य गति प्राप्त की । 


प्रकाशनों पर विशेष रियायत 


बीर सेवा सन्दिर २१ दरियागंज दिल्‍ली के प्रकाशन विभाग ने श्रनेक ग्रन्थ रत्नों को प्रकाशित कराया 
है । कुछ ग्रन्थ ऐसे है जो जन सिद्धान्त के मूल तत्वों एवं उषदज्ञो पर सक्षेप में प्रकाश डालते हैं। ऐसी पुस्तिकाश्रों 
द्वारा जन धर्म और उसके ग्रात्म-कल्याणप्रद उपदेशों का प्रचार किया जा सकता है। जो सज्जन इस प्रकार की 
पुस्तकों को खरोद कर उन्हें प्रचाराथ वितरण करना चाहें, उन्हें मूल्य में विशेष रियायत प्रदान फी जायगी। 
खरीदने के इच्छुक सज्जन कार्यालय में मिलने या पत्र व्यवहार द्वारा निर्णय लेने को कृपा करें। 


बोर सेवा मन्दिर द्वारा प्रकाशित विशेष ग्रन्थों की सूची श्रनेकान्त के प्रत्येक श्रंक में छपतो है । 


स्मृति-प्रखरता के प्रकार 


मुनि श्री महेचद्रकुमार जो प्रथम 


भारतवर्ष के श्रमण-निग्नेन्‍्थो व ऋषियों ने योग-साधना 
पर विशेष बल दिया है। इन्द्रियो का सथम, मन का 
निग्रह और वाणी के निशेध को अ्रध्यात्म का मुख्य अंग 
माना है। किन्तु यह अध्यात्म ऐसा नही है, जो मनुष्य 
को जीवन से उपरत करे । भगवान महावीर ने कहा है : 
“जे अज्जत्थं जाणई, से बहिया जाणई, जो ग्रध्यात्म को 
जानता है, वह वाह्य को जानता है। इससे यह निष्कर्ष 
सहज ही निकलता है कि भारतीय ऋषियों का चिन्तन 
केवल पारलौकिक ही नही रहा है । उन्होंने जीवन के 
उभय पक्षों को साथ रखकर ही सोचा, पाया और समाज 
को दिया । 

अवधान विद्या उस साधना की एक विशेष उपलब्धि 
है, जो स्मृति के द्वार से प्रविष्ट होकर आत्मा तक पहुचती 
है। पाचों इन्द्रियाँ श्लौर मत, ज्ञान के मुग्य साधन ६ । 
किसी भी पदार्थ के देखने, सुनने, स्पर्श करने, सू घने भौर 
चखने के साथ ही मन का उसमे लगाव होता है, जिसे 
“ग्रहण” कहा जाता है। श्रात्मा का जब उसके साथ 
घनिष्ट सम्पक स्थापित हो जाता है, तब उसे 'धारणा' 
कहा जाता है। जब वही ज्ञान तत्काल, कुछ समय बाद 
या लम्बे समय वाद दुहराया जाता है, तब वह उदबोधन 
होता है। ह॒। प्रतिदिन सैकड़ो वस्तुओं, मनुष्यो और 
प्राकृतिक दृश्यों को देखते है, परिचित और अ्रपरिचित 
सैकड़ो शब्द सुनते है, किन्तु स्मृति मे कुछ नही रह पाता । 
इसका तात्परय है कि 'ग्रहण' के बाद ज्ञान का धारणा मे 
परिणमन नही हो सका । इस प्रकार धारणा के बिना 
प्रतिदिन दशन और श्रवण होता है श्र वह अ्रपार्थक हो 
चला जाता है। विना एकाग्रता के धारणा सम्भव नही 
होती । जब कार्यरत एक इन्द्रिय को भन के साथ योजित 
कर किसी विज्ञेप स्थान पर केन्द्रित कर देते है, स्वतः ही 
वह ग्रहण के बाद धारणा बन जाता है। किन्तु धारणा में 
भी स्थायित्व तब आता है, जब एकाग्रता के साथ हपारी 
कल्पना शक्ति और शभ्रनुस्यूत हो जाती है। श्र्थात्‌ ज्ञान के 
ग्रहण के साथ अभ्रपने परिचित विचारों या तत्सम अन्य 
उपकरणो के साथ ग्रहीत पदार्थ या शब्द का उचित 
संयोजन करना होगा, जो किसी भी परिस्थिति मे स्मृति 


से ओकल न हो सके। स्मृत प्रकरण स्वतः ही समय पर 
उदवोधन का रूप ले लेता है । 

स्मृति की दिलक्षणता में मानसिक एकाग्रता, कल्पना 
जक्ति की प्रवणता और बुद्धि की स्थिरता अनिवार्य हो 
जाती है। महपि पंतजलि ने चित्त की पाच अ्रवस्थाएं 
मानी हैं. १->क्षिप्त, २>-पूढ, ३--विक्षिय्त, ४---एकाग्र 
५--निरुद्ध । क्षिप्त, मूढ और विक्षिप्त ये अवस्थाएं विकृत 
मन की है | एकाग्र मन तब होता है, जब चिन्तन के लिए 
एक ही अवलम्बन होता है। तिरुद्ध ग्रवस्था में मानसिक 
स्थिरता के लिए किसी भी प्रकार के भ्रवलम्बन की आव- 
ब्यकता नही होती । यह गत्युत्कृष्ट स्थिति है, जिसे योग- 
निरोधक मूनि ही पा सकते दे । एकाग्रता की स्तव्रिति सर्व- 
साधारण से लेकर विशिष्ट साथकों तक से सम्बन्ध रखती 
है । एकाग्रता स्मृति का उपादान बनती है और कल्पना 
की पटुता और बुद्धि की सहज स्थिरता निमित्त । किन्तु, 
ग्रह निमित्त भी उपादान के समकक्ष पहुंच जाता है । 

आज के थुग मे प्रत्येक व्यक्ति से यह सुना जा सकता 
है कि स्मरण-शक्ति वहुत कमजोर हो गई है । प्रात सोचा 
गया काये सायं विस्मृत हो जाता है। इस अभाव की 
पूति के लिए मनुष्य ने अ्रपनी स्मृति को बढाने के लिए 
विशेष उपक्रम नही किया । केवल एक साधन डायरी का 
आ्रारम्भ किया । जिस दिन जो कार किया जाना है, उसे 
उस दिन के कोष्ठक मे लिख दिया जाता है । किन्तु 
आ्राफिस जाते हुए डायरी घर रह जाए और घर जाते हुए 
ग्राफिस मे रह जाए, तो उसस्थिति में क्या बीते ? 
भुलक्कड़ के लिए यह भी तो एक समस्या होती है कि 
वह जहाँ जाए, उससे पहले डायरी को याद रखे । 

मनुष्य बहुघन्धी है। उसके पास समय बहुत थोड़ा है 
श्रौर काम बहुत अधिक । वह एक साथ बहुत सारे कामों 
को निपटाने की सोचता है | यही उलभान उसकी विस्मृति 
का कारण बनती है | एक कार्य को करते हुए दूसरे कार्ये 
को मस्तिष्क मे न लाया जाये और सम्बन्धित विषय से अ्रति- 
रिक्त और कुछ न सुना जाए, ते कोई कारण नही है कि 
स्मृति मे कमजोरी आराए। एक रील पर फोकस ठीक कर 
चुकने पर जब एक ही फोटो खीचा जाता है, तो बह 


दें, यर्णे २६, कि० र्‌ 


चित्र अच्छा आता है, किन्तु जब एक ही रील पर एक 
चित्र खीच चुकने पर दूसरा चित्र खीचा जाएगा, तो कोई 
भी चित्र ठीक नही बन पाएगा। इसी प्रकार यह हमारा 
मस्तिष्क है। एक साथ बहुत सारे कार्य सामान्यतया 
ग्रहण नहीं किए जा सकते। मस्तिष्क की तुलना इसी 
प्रकार टेपरिकार्डर से की जा सकती है । 

अवधान का तात्पर्य है, सावधानीपूर्वक धारण करना । 
यह भ्रवस्था ग्रहण के बाद की है। धारणा मे यह 
स्वभावत: ही शनुस्युत रहता है कि ग्रहीत पदार्थ को 
कल्पना के ताने-बाने के साथ सम्यक्तया अधिष्ठित कर 
स्थिरता की तिजोरी मे उसे सजा दिया जाए। धारणा 
के बाद स्थिरता में यदि न्यूनता होती है, तो किसी भी 
समय विपर्यय या उसकी समाप्ति भी हो सकती है। फिर 
वहाँ हाथी और नीबू में कोई अन्तर नहीं रह जाता। 
एक आ्रादमी किसी अ्रपरिचित देश में गया । वहाँ उसने 
'हाथी' और “नीबू' ये दो चीजे पहली वार देखी । दोनों 
नामों को उसने अपनी सकेत-पुस्तिका (डायरी) में अ्कित 
कर लिया। बहुत वर्षों के बाद उसके गाव में हाथी झराया। 
गांव के लोग सैंकड़ों की सख्या मे एकत्र होकर उसे 
विस्मयपूर्ण दृष्टि से देखने लगे । उस व्यक्ति ने कहा -- 
यह प्राणी मेरे लिए नया नही है । मैंने पहले भी इसे देखा 
और इसका नाम भी मेरी सकेत-पुस्तिका मे अकित है। 
अज्ञात वस्तु को जानने की उत्कण्ठा सहज होती है। 
लोगो ने पूछा--भाई ! इसका नाम हमे शीघ्र वताओं। 
चट से वह संकेत-प्स्तिका लाया। उसमे लिखा था--- 
नीबू; हाथी । वह झसमंजस में पड़ गथा । क्योकि उसकी 
बुद्धि स्थिर नही थी । वह सोचने लगा---तीबू कौन-सा 
था और हाथी कौन-सा ? लोगो से बोला>-बन्बुओ ' 
इस पछु का नाम या तो नीबू है या हाथी । 

प्रथन यह है, भनुष्य धारणा और स्थिरता को कैसे 
बढ़ाए ? इन्द्रियाँ ज्ञान की साधन है और इन्द्रियाँ ही 
विस्मृति की साधने । भ्रस्तर्मुबता और बहिर्मुखता इसमें 
विशेष सहायक होती है। प्रत्येक व्यक्ति स्मृत्ति प्रगाढ़ 
बनना चाहता है, किन्तु, इन्द्रियों को ग्रन्तम खता की ओर 
नहीं; भेपितु बहिमुखता को श्रोर ही बढ़ाता है। 
यहीं से स्मृति नाश का आरम्भ हो जाता है । घारणा 
ओर स्थिरता की शविति बढाने के लिए सबसे पहली 


झर्नेंकान्त 


आवदयकंता इन्द्रियों की अन्तम खता की है, जिसे 
श्रात्म-संयम कहा जाता हैं। सन की शिथिलता संयम की 
घातक होती है । यही धारणा और स्थिरता पर श्राघात 
करती है। ऋषियों ते इसके लिए एक व्यव॑स्थित पंद्धतिं 
दी है। उसके प्रभुसार सबसे पहले अपने मस्तिष्क की विचौर 
शून्य और चिन्ता-मुंक्त करने की आवंश्यकता होती हैं । 
किसी व्यक्ति के प्रति लगांव, शौरीरिक तनाव, मार्नोसर्क 
दुराव, व्ण्वसाय या कार्यालय के काम को निपरटीने की 
उतावलापन श्रादि धारणा और स्थिरता को पूर्ण नहीं 
हीने देते । इस स्थिति को गीताकार ने 'नं किचिदपि 
चिन्तयेत्‌' कहा है। अस्वास्थ्य भी ईसमें बाधक होता है । 
उनन्‍्मक्त और एक स्थान-स्थित नेत्र तथा मुंह से 


समुच्चारित होने वाली आर्ष-सूक्तियाँ मानसिक एकाग्रतों 
की विशेष हेतु बंनती है । 


इस युग में संयम का भ्रभाव विशेषत: खंटकता है । विचार- 
स्वातन्त्य के नाम पर इन्द्रियों को भी इतनी स्वतन्त्रता 
मिल गई है कि मने की एकाग्रता समूल ही भंग हो चुकी 
है । स्मृति प्रखरता के इच्छुक व्यक्ति को सर्बप्रथम सैंगम 
का साधक वनना होगा। आचार्य श्री तुलंसी ने मन की 
चंचलता के नियमन के लिए ग्रण॑त्रत-आ्ान्दोलेन ,का एके 
विशेष मर्ग दिया है। आचाय॑ श्री तुलसी के समक्ष एकं 
ओर जहाँ इदैलेशी-अवस्था प्राप्त ऋषियों का आदर्श है, 
वहाँ दूसरी श्रोर श्राज के मनुष्य का विक्षिप्त मानस भी 
है । इसके लिए मैं यह कह सकता हूँ कि महषि जनेंक कें 
एक हार्थ पर जैसे चन्दन का विलेंपन था और दूसरे हीथे 
पर जली हुई अगिन, उसी तरह स्वयं समाधिस्थ रहंते हुए 
विक्षिप्त-चेता मनुष्य के रोग का निवारण कैरते जा रहे 
है । इसीलिए उनकी घोषे है---'संयंमः खलूं जीवनम्‌ । 
सयम ही जीवन है और श्रसंर्यम ही मुत्यु । संयम की यैंह 
मार्ग जीवन की ग्रैनेक समस्याझ्रों का समाधीन प्र॑स्तैलि 
करता हुआ मनुष्य को स्मृति-प्रगाढ भी बनाता है। श्रपेक्षा 
यही है, कि संयम जीवन कें प्र॑त्येक॑े व्येवह्ार का प्रंग बनें । 
सभी महानुमाव यह चाहते हो होंगे कि उनकी स्मृति 
विशेष प्रखर हो। वँकील, पत्रकार और विशेषेति: 
योजनाओं से सम्बं्द व्यक्तियों की यह चाई और अधिक 
हो सैंकतीं है । मेरा इसे श्रैवसर पर यही विशेषतेः कहना 


हैं कि संर्यभ के ढारा मोनसिंके एकाजंता प्राप्त करें प्नौंर 
उसके झ्राधार पर श्रपनी स्मरण-शक्ति को बढ़ाएं । 


कलाकार की साधना 


श्री 'ठाकुर' 


भारत में कई संस्कृतियाँ भ्राई श्रौर लुप्त हो गईं; श्रतेक राजवंश उभरे और नष्ट हो गये; श्रनेक्ष राजसत्तेंकाँ 
प्रणालियों का उबय हुआ श्लौर वे महाकाल के शाप से तिरोहित हो गई । किन्तु श्रनन्‍्त करुणा के झागार 
प्रभु 'दक्किण कुक्कुट जिन' गोस्सटेइथर बाहुबलि दोडडवेट्ट (इन्द्रगिरि) पर एक हजार घर्ष से भ्रडिग भाव से खंड़े 
हुए स्मित मुद्रो में संसार पर श्रपनो श्रनस्‍्त करुणा की वर्षा कर रहे हैं। किन्तु कौन था वह महाभाग शिल्पौ, 
जिसकी कुशल ७ गलियों के जादू ने कठोर पॉषाणों की छाती चौरकर इस सौम्य और जीवित लंगने वाले भगवा न्‌ 
का निर्माण किया ? इस कथानक में उसो श्रमर शिहु्पी की साधना का दब्ब-चित्र खींचा गया हैं। 


(१) 

जकेणाचारये द्रविड़ और होयसल शिल्पकला के ग्राचार्य 
थे। भारत ही नहीं; सुदूर द्वीपों के शिल्पी उनके चरणों 
में बैठकर शिल्प कला की वारीकियों को ममभेने का 
श्रवसर प्राप्त कंरने के लिए महान प्रयत्न करते रहते थे 
श्रौर जिन्हे यंह गर्वेसर उपलब्ध हो जाता था, वे इसे 
भ्रपने पूर्वजन्म के किसी सुकृत का परिणाम मानते थे। 
उनकी ख्याति सुदूर देशों तक थी । बड़े-बड़े प्रतापी राज- 
बंश भ्राचार्य के चरणों में विषपुल वंभव वखेर कर भी 
उनकी कृपा और श्रनुग्रह पाने की लालायित रहते थे। 
किन्तु आचाये के कुछ अपने सिद्धान्त थे । उनकी 
मान्यता थी कि कलों एके साथेनां है, वह बाजार हाटो में 
बिकने वालीं चीर्ज नहीं है। कलों का मोल सोने और 
चांदी के अंट्खरी से नहीं हो सकते। उनकी सारा जीवन 
हैं कला के लिये समंपित थीं | वैं कला की साधना केंवल 
स्वान्त: सुखाय करतें थे, रोजाओों और धनिंकों के मनों- 
रंजर्न के लिये नहीं । उनकी कला कें गैंभं से महांकाव्यों 
के नव रसों की सृष्टि हुई थी। जिस पाषोण को उनकी 
उंगलियों ने स्पर्श कर दिया, वह पराषाण मानों बोलने 
लेंगा। उनेकें छंनी-हँथीडें के श्रागे पाषांण॑ की कंठोस्ता 
पिंघलनें लगती थी श्रौरं तैंत्रे वे कंठोरं पापाण उनकी 
इंच्छी' के अनुसार रूप बदलने लगते थे । हलेविड, वेण्र, 
सीमनॉथरपुर के कैंलेपूंण मन्दिर ग्रौज भी उनकी शिल्प- 


प्रतिभा का जयघोष कर रहे है । 

एक बार उन्होंने एक देव-विग्नह के लिये एक पर्वत 
का चुनाव किया । देश देज्ञान्तरों के शिल्पी वहाँ एकत्रित 
थ। जकणाचाये ने घोषणा की थी कि यह विम्नह्‌ 
उनके जीवन की सम्पूर्ण साधना का एक अमृत फल 
होगा । वह विग्रह ऐसा होगा, जिसकी समता संसार में 
कोई मूर्ति न कर सकेगी। आझ्राचायं की इस धोषणा ने 
शिल्पी समाज मे उत्सुकता जगा दी और उसका शिल्प- 
सौन्दयय अपनी आंखो से देखने को शिल्पियों का एक 
विशाल परिकर वहाँ आजूुटा | सभी शिल्पी आचार्य के 
हस्त-लाघव को देखना चाहते थे । और जब आचाये ने 
उस विग्रह के लिये शिला का चुनाव किया तों वह 
शिल्पी-परिवार आचार्य की पसन्‍्दगी पर मुग्ध हो गैया । 

आचाये ने बई दम्भपूर्ण ढंग से कहा--बन्धुगं ! 
ललित कला का आधार निर्दोष शिला है। मैंने भ्रंगणित 
शिलाओं में से जिस शिला का चयन किया है, वह शिल्प- 
शास्त्र की दृष्टि से सभी प्रकार निर्दोष है। एक सफल 
शिल्पकार की दृष्टि कितनी सूक्ष्म होती है, यह आपने 
झ्रतुभव किया होंगा । मेरी सफलता का रहस्य यही है ।' 

शेष शिल्पियों ने श्राचार्य की बात को स्वीकार किया 
और प्रशसात्मक हर्ष किया । किन्तु तभी एक शभ्रज्ञांत कुल॑- 
शील शिल्पी खड़ा हो गया । उसके खड़े होने का ढँगे बडा 
विनयपूर्ण था । उसके मुख पर शॉंलीनता विराजमान 
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थी। आ्राचाययं की दृष्टि उस पर पड़ी । वे बोले--भद्र ! 
कुछ कहना है ?' 

युवक बोला---अविनय क्षमा करें शभ्ाचाये ! मेरे 
विनम्र मत में शिला निर्दोष नही है, इसलिये इससे जो 
विग्रह बनेगा, वह शिल्प-विधान के अनुसार निर्दोष नहीं 
बन पायगा । 

युवक की बात सुनकर सारे उपस्थित शिल्पी-समाज 
में हहलका सा कोलाहल होने लगा। सबके मुखों पर 
तिरस्कार के भाव उभर आये । आचाये के अपमान से 
कुछ लोग इस दुस्साहसी युवक के प्रति रोषपूर्ण भाषा 
भी बोलने लगे । किन्तु आचाय॑ ने संकेत से सबको शान्त 
करते हुए पूछा--भद्र | इस शिला मे क्या दोष है, 
क्या तुम बता सकते हो ?* 

अवश्य । आचार्यपाद ने जिस शिला का चयन किया 
है, उसके भीतर एक जीवित मेढक है । इस प्रकार की 
शिला देव-विग्नह के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है| यदि मेरे 
कथन मे कोई सन्देह है तो आचार्य इसकी परीक्षा कर सकते 
है' युवक ने प्रत्यन्त निर्भीकतापूर्वक उत्तर दिया । 

युवक का यह अद्भुत उत्तर सुनकर कुछ के मुख तिर- 
स्‍्कार से विकृत हो गये, किसी के मुख षर व्यग्य भरा 
हास्य उभर आया । आचार के सुख पर भी एक क्षण को 
युवक के श्रौद्धत्य से विकार की रेखायें खिच गई । किन्तु 
उन्होंने अपने श्राप पर संयम रक्‍्खा और उस उद्धत युवक 
को उचित शिक्षा देने के लिए युवक के द्वारा निदिष्ट स्थान 
पर शिला को भंग किया । किन्तु सभी स्तब्ध रह गये, 
जब छिला टूटते ही एक जीवित मेढक फदक कर निकला। 
अब तिरस्कार श्रौर रोष के स्थान पर सबके मुख पर 
आइचये के भाव थे और उस जादूगर युवक ने क्षण भर में 
सबका आदर प्राप्त कर लिया था। 

आचाये भी हैरान थे उसके शिल्प-ज्ञान की गहराई 
पर । उन्होने पूछा---अद्भुत जान पड़ते हो तुम | युवक ! 
क्या नाम है तुम्हारा ?' 

आचार्य के इस प्रदन में ममता और आदर के भाव 
ये। युवक ने बड़ी विनम्रता से उत्तर ।दिया- मुझे 
अरिहनेमि कहते है । गुरुपाद का अ्नुगत शिष्य बनने की 
मेरी कामना है । श्रार्य मुझ पर प्रसन्‍न हो ।' 


अनेकान्त 


जकणाचार्य उस युवक शिल्पकार की विनय और 
शालीनता से बड़े प्रभावित हुए। वे बोले--भद्र ! तुमने 
मेरा दम्भ चूर-चूर कर दिया | शिल्प विधान एक महा- 
सागर है । मै अपने आपको इस महासागर का पारगामी 


' तैराक समभता था । किन्तु तुम्हारा ज्ञान विशाल है । सब 


कोई सुनें । आज से जकण आचार्य नही है, भ्रिहनेमि 
आचार्य है । यदि कभी सुयोग मिला तो आचार्य श्ररिह- 
नेमि की किसी कृति के चरणों में मैं भी कोई छोटी-मोटी 
रचना करूँगा, जिससे मेरी आज की घोषणा पर इतिहास 
की मुहर लग जाय । 

सभी शिल्पकारों ने शिल्पाचार्य अरिहनेमि का जय- 
नाद्र किया । 
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गगवाडी के गगवशीय प्रतापी नरेश राचमल्ल के 
सेनापति वीरवर चामण्डराय चन्द्रगिरि पर्वत पर चिन्ता- 
मग्न बेठे थे। उनके निकट ही उनके दीक्षा गुरु आचाय॑ 
अजितसेन और गुरुवर भद्ठारक नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती 
बैठे हुए अपने शिष्य के चिन्ताम्लान मृव को देख 
रहे धे । आचायेद्रय अपने विनीत शिष्य के हृदय में 
चिन्ता के उठने वाले तूफान से अपरिचित नही थे । तभी 
ग्राचार्य अजितसेन बड़े वात्सल्य के साथ बोले--वत्स ! 
चिन्ता करने से भगवान बाहुबली के दशेन नही हो सकेंगे । 
धर्म की साधना ग्रांध्यान से कभी नही होती ।' 

चामुण्डराय ने करुण दृष्टि से गुरुकी ओर देखा । 
उनकी दृष्टि अत्यन्त म्लान थी। वे बड़े निराशा भरे स्वर 
मे बोले---'गुरुदेव ! चिन्ता के अ्रतिरिक्त शेष ही क्या बचा 
है । इतने दिन गोम्मटेश्वर की तलाश करते हुए बीत गये, 
किन्तु कुछ पता नही चल पाया | मेरी माता गोम्मठेश्वर 
के दहंनो के बिना ही प्राण त्याग देंगी ! मैं उनकी इस 
एकमात्र इच्छा की पूति न कर सका । मैंने युद्ध में प्रतापी 
पललववंशी नोलम्बनरेश को परास्त किया। उछंगी के अजेय 
दुर्ग को धराशायी किया । वज्जलदेव ने मेरी तलवार का 
लोहा माना । वागेपुर के त्रिभुवनवीर को मार कर मैंने 
अपने भाई की हत्या का बदला चुकाया । किन्तु आ्राज मेरी 
भुजाझों को वह णक्ति और मेरे इन दु्दंम वीरों का बल 


भी मेरी पूज्य माता का आ्रादेश पूरा करने में भ्रसफल 
रहे है । 


कलाकार को साधना 


यो कह कर वीर मातंण्ड चामुण्डराय वेदना से कराह 
उठे । श्राचाय॑ ने बड़ी ममता से उनके सिर पर हाथ फेरा 
और भाहवासन भरे स्वर में बोले--पुत्र ! करुणा सिधु 
बाहुबली शक्ति से नही, भक्ति से प्रसन्‍न होते है। भक्ति 
हो तो वे अ्रवश्य दर्शन देंगे ।' 

'ठीक कह रहे है प्रभु|[ बियाद और चिन्ता की 
ग्रँधियारी मे मुझे कुछ नहीं सूक रहा था। आपने मुझे 
राह दिखाई है । किन्तु भक्ति के स/थ-साथ क्‍या कौई युक्ति 
नही, जिससे मृ्के इस चिन्ता से मुक्ति मिल सके' आझाइ्वा- 
सन पाकर बड़े उत्साह ने सेनापति बोले । 

निमित्त ज्ञानी आचाय॑ सुनकर मुस्कराये, मानों कुन्द 
कली पर शुभ्र चाँदनी बिखर गई । वे कहने लगे--वत्स ' 
उन्ही करुणामय प्रभु का ध्यान करो । युकित भी वे ही 
बतायेंगे । वे करुणा के आगार है। उनकी करुणा का 
कोई अन्त नहीं है। लगता है, श्रब तुम्हारी चिन्ता का 
अन्त होने वाला है । 

चामुण्डराय कुछ कह पाते, उससे पूर्व ही आचायंद्वय 
ध्यानमन्न हो गये । किन्तु गुरुदेव के वचनों से शिष्य का 
हृदय आशा और भक्ति से भर गया। उनके मानस नेत्रो 
मे पोदनपुर के महायोगी बाहुबली का चित्र नाचने लगा। 
उन्होने भक्ति प्लावित हृदय से उन्हें भाव नमस्कार 
किया । चिन्ता का ज्वार उतर गया झ्ौर उनके मन में 
वह रूप उभर आया, जब चक्रवर्ती भरत महामुनि बाहु- 
बली के चरणो का भक्ति विह्वल नेत्रो से बरसते श्रासुश्रो 
से प्रक्षालन कर रहे है और श्रात्मा के सहज आनन्द मे 
लीन बाहुबली स्वामी के नेत्रो से निकलने वाले आनन्‍दा- 
श्षुओ की बूदें चक्रवर्ती के सिर पर गिर कर मानों उनका 
राज्याभिषेक कर रही है । 

इस भाव धारा मे बहते हुए चामुण्डराय को बाह्य 
जगत का बोध ही नहीं रहा । भाव लोक मे विचेरण 
करते हुए उन्हे लगा कि बाहुबली भगवान्‌ के चरणों में 
सम्राट्‌ भरत नही, वे स्वय लोट रहे है और भगवान्‌ उन 
पर अपनी सहज करुणा का दान कर रहे है। इस भाव 
मूर्च्छा में उन्हे कब निद्रा आ गई, इसका उन्हे पता ही 
नहीं चला । किन्तु निद्रित अ्रवस्थां मे उन्हे स्वप्न में 
दिखाई पड़ा--कोई दिव्य पुरुष खड़ा है । उसके शरीर से 
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स्निग्ध प्रभा विकीर्ण हो रही है। जल, थल सब उस प्रभा 
में नहा रहे है । दिव्य पुरुष ने भ्राशीर्वाद की मुद्रा में एक 
हाथ उठाया और वबोला--'भक्‍्तवर ! मैं तुझ पर प्रसन्‍न 
हूँ । तू चिन्ता त्याग और स्वर्ण धनुष पर स्वर्ण वाण चढ़ा 
कर सामने दोडडवेट्ट पर्वत पर सन्धान कर | वाण जहाँ 
गिरेगा, वही पर महाप्रभु बाहुबली प्रगट होगे । तेरी माता 
का प्रण पूरा होगा और तेरी चिन्ता का भ्रन्त होगा ।' 


चामुण्डराय की निद्रा भग हुई। उन्होने नेत्र पसार 
कर देखा किन्तु वहाँ कोई न था | दिव्य पुरुष भ्रन्तर्घान 
हो गया था । उनके निकट केवल ध्यानलीन गुरु थे। 
भक्ति से उन्होने ग्रुरुओ को नमस्कार किया । 


(३) 

चामुण्डराय ने राजदूतों को भेजकर देश झौर विदेश 
से प्रख्यात मूतिकारों और शिल्पियो को बुलाया । जकणा- 
चाय, आदिराजय्य, देवणणा, नेमिनाथ, ऐण्टोनियो ग्रादि 
कितने ही शिल्पकला में पारगत कलाकार अभ्राये। बहा 
कलाबिदो का मेला लग गया ' जामुण्डराय ने उन्हे एकत्रित 
करके अपनी इच्छा व्यक्त की --विजशेजनों ! आप लोग 
शिल्प बिघान के निष्णात आचाय॑ है। आपकी कला 
कठोर पाषाणों में मुखरित हुई है | भ्रापकी कला ने जीवंत 
काव्यो की सृष्टि की है। मेरी हादिक इच्छा है कि इस 
युग के प्रथम सिद्ध भगवान्‌ बाहुबली की वह मूर्ति श्रापकी 
दिव्य कला से नि.सृत हो, जिसकी रचना प्रथम चत्रवर्ती 
महाभाग भरत ने कराई थी और जिसके दर्शन मुझे भाव 
लोक में हुए है। राज्य का सम्पूर्ण कोष और समूचे 
साधन इसके लिए प्रस्तुत है। आप लोग शअ्रपने मौडल 
प्रस्तुत करें । इसके लिए एक सप्ताह का समय निर्धारित 
किया जाता है । जिनका मोडल सर्वश्रेष्ठ होगा, उन्हें इस 
विग्रह के निर्माण का भार सौंपा जायगा और निर्माण 
होने पर राज्य की ओर से विपुल प्रस्कार श्ौर समुचित 
सम्मान दिया जायगा । 

कलाविदो ने मौडल बनाये एक से एक सुन्दर, किन्तु 
चामुण्डराय के भावलोक की उस दिव्य प्रतिमा के अनुरूप 
एक भी मौडल नहीं था । कलाकारों के इस निष्फल प्रयास 
पर वे खिन्‍न हो गये । उन्होने उस युग के सबंश्रेष्ठ शिल्प- 
कार जकणाचार्य को बुलाकर बड़े विषादपु्ण स्वर मे कहाः 
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थी । श्राचार्य की दृष्टि उस पर पड़ी | वे बोले--भद्र ! 
कुछ कहना है ? 

युवक बोला--अविनय क्षमा करें आचार्य ! मेरे 
विनम्र मत भे शिला निर्दोष नही है, इसलिये इससे जो 
विग्रह बनेगा, वह शिल्प-विधान के अनुसार निर्दोष नहीं 
बन पायगा ।' 

युवक की बात सूनकर सारे उपस्थित शिल्पी-समाज 
में हलका सा कोलाहल होने लगा। सबके मुखों पर 
तिरस्कार के भाव उभर आये । आचार्य के अ्रपमान से 
कुछ लोग इस दुस्साहसी युवक के प्रति रोषपूर्ण भाषा 
भी बोलने लगे । किन्तु आचार ने सकेत से सबको शान्त 
करते हुए पूछा--'भद्र ! इस शिला मे क्या दोष है, 
क्या तुम बता सकते हो ?' 

अवदह्य । आचायंपाद ने जिस शिला का चयन किया 
है, उसके भीतर एक जीवित मेढक है । इस प्रकार की 
शिला देव-विग्रह के लिए सर्वथा अनुपयुकत है | यदि मेरे 
कथन मे कोई सन्देह है तो श्राचायें इसकी परीक्षा कर सकते 
है' युवक ने श्रत्यन्त निर्भीकतापूर्वक उत्तर दिया । 

युवक का यह अद्भुत उत्तर सुनकर कुछ के मुख तिर- 
स्‍्कार से विकृत हो गये, किसी के मुख षर व्यग्य भरा 
हास्य उभर आया । आचाय॑ के मुख पर भी एक क्षण को 
युवक के ओऔद्धत्य से विकार की रेखायें खिच गई । किन्तु 
उन्होने अपने श्राप पर सयम रक्‍खा और उस उद्धत युवक 
को उचित शिक्षा देने के लिए युवक के द्वारा निर्दिष्ट स्थान 
पर शिला को भंग किया । किन्तु सभी स्तब्ध रह गये, 
जब शिला टूटते ही एक जीवित मेढ़क फदक कर निकला। 
अ्रब॒ तिरस्कार और रोष के स्थान पर सबके मुख पर 
शाइचर्य के भाव थे और उस जादूगर युवक ने क्षण भर मे 
सबका आदर प्राप्त कर लिया था। 

आाचाय भी हैरान थे उसके शिल्प-ज्ञान की गहराई 
पर । उन्होंने पूछा--अदुभुत जान पड़ते हो तुम । युवक ! 
क्या नाम है तुम्हारा ?' 

आ्राचायं के इस प्रइन मे ममता और आदर के भाव 
ये | युवक ने बड़ी विनम्नता से उत्तर ।दया- मुझे 
अरिहनेमि कहते है । गुरुपाद का अ्नुगत शिष्य बनने की 
मेरी कामना है। ग्रार्य मुझ पर प्रसन्न हों ।' 


अनेकान्त 


जकणाचाये उस युवक शिल्पकार की विनय श्र 
शालीनता से बड़े प्रभावित हुए। वे बोले--भद्ग ! तुमने 
मेरा दम्भ चूर-चूर कर दिया । शिल्प विघान एक महा- 
सागर है। मै अपने आपको इस महासागर का पारगामी 


* तैराक समभता था । किन्तु तुम्हारा ज्ञान विशाल है । सब 


कोई सुनें । आज से जकण आचार्य नहीं है, श्ररिहनेमि 
श्राचार्य है । यदि कभी सुयोग मिला तो आचार्य भ्ररिह- 
नेमि की किसी कृति के चरणों में मैं भी कोई छोटी-मोटी 
रचना करूँगा, जिससे मेरी आज की घोषणा पर इतिहास 
की मुहर लग जाय । 

सभी शिल्पकारो ने शिल्पाचार्य अरिहनेमि का जय- 
नाद्र किया । 

(२) 


गगवाडी के गगवशीय प्रतापी नरेश राचमल्ल के 
सेनापति वीरवर चाम्‌ृण्डराय चन्द्रगिरि पर्वत पर चिन्ता- 
मग्न बेठे थे । उनके निकट ही उनके दीक्षा गुरु आचाय॑ 
अजितसेन और गुरुवर भट्ठारक नेमिचन्द्र सिद्धान्त चत्रवर्ती 
बैठे हुए अपने शिष्य के चिन्ताम्लान मुख को देख 
रहे धे। आचायंद्रयथ अपने विनीत शिष्य के हृदय मे 
चिन्ता के उठने वाले तूफान से अपरिचित नही थे । तभी 
आचार अजितसेन बड़े वात्सल्य के साथ बोले---वत्स ! 
चिन्ता करने से भगवान बाहुबली के दर्शन नही हो सकेंगे । 
धर्म की साधना आतंध्यान से कभी नहीं होती ।' 

चामुण्डराय ने करुण दृष्टि से गुरु की श्रोर देखा। 
उनकी दृष्टि अत्यन्त म्लान थी । वे बड़े निराशा भरे स्वर 
में बोले---“ग्रुर्ेव ! चिन्ता के अ्रतिरिक्त शेष ही क्या बचा 
है । इतने दिन गोम्मटेश्वर की तलाश करते हुए बीत गये, 
किन्तु कुछ पता नहीं चल पाया । मेरी माता गोम्मटेश्वर 
के दर्शनों के बिना ही प्राण त्याग देगी ! मैं उनकी इस 
एकमात्र इच्छा की पूर्ति न कर सका । मैंने युद्ध में प्रतापी 
पल्‍लववंशी नोलम्बनरेश को परास्त किया। उछंगी के भ्रजेय 
दुर्ग को घराशायी किया । वज्जलदेव ने मेरी तलवार का 
लोहा माना । वागेपुर के त्रिभुवनवीर को मार कर मैंने 
अपने भाई की हत्या का बदल! चुकाया । किन्तु श्राज मेरी 
भुजाओो की वह्‌ शक्ति और मेरे इन दुर्दम वीरों का बल 
भी मेरी पूज्य माता का श्रादेश पूरा करने में श्रसफल 


रहे है । 


कलाकार की साधना 


यो कह कर वीर मातंण्ड चामुण्डराय वेदना से कराह 
उठे । आचार ने बड़ी ममता से उनके सिर पर हाथ फेरा 
और प्राश्वासन भरे स्वर मे बोले---पुत्र ' करुणा सिधु 
बाहुबली शक्ति से नही, भक्ति से प्रसन्‍न होते है । भक्ति 
हो तो वे श्रवश्य दर्शन देंगे ।' 


ठीक कह रहे है प्रभ! बिषाद और चिन्ता की 
ग्ँधियारी मे मुझे कुछ नहीं सूक रहा था। आपने मुझे 
राह दिखाई है। किन्तु भक्ति के साथ-साथ क्‍या कोई युक्ति 
नही, जिससे मुझे इस चिन्ता से मुक्ति मिल सके' आइवा- 
सन पाकर बड़े उत्साह ने सेनापति बोले । 

निमित्त ज्ञानी आचार्य सुनकर मुस्कराये, मानो कुन्द 
कली पर छुश्न चाँदनी विखर गई । वे कहने लगें---वबत्स ' 
उन्हीं करुणामय प्रभु का ध्यान करो । युक्‍क्ति भी वे ही 
बतायेंगे । वे करुणा के आगार है। उनकी करुणा का 
कोई श्रन्त नही है । लगता है, श्रब॒ तुम्हारी चिन्ता का 
अन्‍्त होने वाला है । 

चामुण्डराय कुछ कह पाते, उससे पूर्व ही आचार्यद्रय 
ध्यानमन्न हो गये । किन्तु गुरुदेव के वचनो से शिष्य का 
हृदय आशा और भक्ति से भर गया । उनके मानस नेत्रो 
मे पोदनपुर के महायोगी बाहुबली का चित्र नाचने लगा। 
उन्होने भक्ति प्लावित हृदय से उन्हें भाव नमस्कार 
किया । चिन्ता का ज्वार उतर गया और उनके मन मे 
वह रूप उभर आया, जब चक्रवर्ती भरत महामुनि बाहु- 
बली के चरणो का भक्ति विह्लल नेन्नों से बरसते आसुओ 
से प्रक्षालन कर रहे है और श्रात्मा के सहज श्रानन्द मे 
लीन बाहुबली स्वामी के नेजञ्नो से निकलने वाले आनन्दा- 
श्रुश्लों की बूदे चक्रवर्ती के सिर पर गिर कर मानो उनका 
राज्याभिषेक कर रही है । 

इस भाव धारा में बहते हुए चामुण्डराय को बाह्य 
जगत का बोध ही नहीं रहा। भाव लोक में विचरण 
करते हुए उन्हें लगा कि बाहुबली भगवान्‌ के चरणों मे 
सम्राट्‌ भरत नही, वे स्वयं लोट रहे है और भगवान्‌ बन 
पर ग्रपती सहज करुणा का दान कर रहे है। इस भाव 
मूर्ब्छा मे उन्हें कब निद्रा आ गई, इसका उन्हे पता ही 
नहीं चला किन्तु निद्वित श्रवस्थां मे उन्हे स्वप्न में 
दिखाई पड़ा--कोई दिव्य पुरुष खड़ा है। उसके शरीर से 


०७ 


स्निग्ध प्रभा विकीर्ण हो रही है। जल, थल सब उस प्रभा 
में नहा रहे है | विव्य परुष ने झ्राशीर्वाद की मुद्रा मे एक 
हाथ उठाया और वोला--'भक्तवर ! मै तु पर प्रसम्न 
हैँ ।॥ तू चिन्ता त्याग और स्वर्ण धनुष पर स्वर्ण वाण चढ़ा 
कर सामने दोड्डवेट्ट पर्वत पर सन्धान कर। वाण जहां 
गिरेगां, वही पर महाप्रभू बाहुबली प्रगट होगे । तेरी माता 
का प्रण पूरा होगा झौर तेरी चिन्ता का अन्त होगा ।' 


चामुण्डराय की निद्रा भंग हुई। उन्होंने नेत्र पसार 
कर देखा किन्तु वहाँ कोई न था | दिव्य पुरुष अन्तर्धान 
हो गया था। उनके निकट केवल ध्यानलीन ग्रुरु थे। 
भक्ति से उन्होने गरुरुओ को नमस्कार किया | 


(३) 

चामुण्डराय ने राजदूतो को भेजकर देश और विदेश 
से प्रख्यात मूतिकारों और शिल्पियो को बुलाया । जकणा- 
चाय, आदिराजय्य, देवण्णा, नेमिनाथ, ऐण्टोनियो भ्रादि 
कितने ही शिल्पकला में पारगत कलाकार आये । बहाॉँ 
कलाबिदो का मेला लग गया । बामुण्डराय ने उन्हे एकत्रित 
करके अपनी इच्छा व्यक्त की --विज्ञजननो ' आप लोग 
शिल्प बिधान के निष्णात आचार है। आपकी कला 
कठोर पाषाणों मे मुखरित हुई है । झ्रापकी कला ने जीवत 
काव्यो की सृष्टि की है। मेरी हादिक इच्छा है कि इस 
युग के प्रथम सिद्ध भगवान्‌ बाहुबली की वह मूर्ति श्रापकी 
दिव्य कला से नि.सृत हो, जिसकी रचना प्रथम चत्रवर्ती 
महाभाग भरत ने कराई थी और जिसके दर्शन मुझे भाव 
लोक मे हुए है। राज्य का सम्पूर्ण कोष और समूचे 
साधन इसके लिए प्रस्तुत है। आप लोग श्रपने मौडल 
प्रस्तुत करें । इसके लिए एक सप्ताह का समय निर्धारित 
किया जाता है। जिनका मौडल सर्वश्रेष्ठ होगा, उन्हें इस 
विग्नह के निर्माण का भार सौपा जायगा और निर्माण 
होने पर राज्य की ओर से विपुल प्रस्कार और समुचित 
सम्मान दिया जायगा । 

कलाविदों ने मौडल बनाये एक से एक छुन्दर, किन्तु 
चामुण्डराय के भावलोक की उस दिव्य प्रतिमा के भ्रनुरूप 
एक भी मौडल नहीं था| कलाकारो के इस निष्फल प्रयास 
पर वे खिन्‍न हो गये । उन्होने उस युग के सवंश्रेष्ठ शिल्प- 
कार जकणाचार्य को बुलाकर बड़े विषादपूर्ण स्वर में कहाः 
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--ज्रावार्थ / क्‍या सेरी कामना की जेल यो ही मुर्का 
जायभी । आप पर देश को ह्रभिमान है । आपके हाथो 
की 'कला युश-दुगों तक आपकी कीति-गायायें कहती 
रहेगी । किन्तु क्या झ्राप भी मेरे भावलोक के उस प्रभु 
को कोई रूप नही दे सकते । क्‍या मेरा सपना पूर्ण नही 
होगा ? क्‍या कोई भी भ्राशा शेष नही है ?' 

जकणाचार्थ सुनकर चिन्तामन्न हो गये--क्या रूप 
ही सकता है भावलोक की उप्त त्रतिमा का । किन्‍्लु कोई 
स्पप्ट रूप मन मे न उभर सका । तभी उनके मन में एक 
क्षीणसा प्रक्‍्रश हुज्ला। मुख पर श्रकाश की रेखाये 
उभरी । वे क्सिय 'से क्ोलें---देख | 'सिराद न -हो । ख्राशा 
की ज्योति अभी क्षीण नही हुई। एक कलाविद्‌ श्रभी 
'दो है, जो आकफ्पषकी कल्पना को शुर्सिमाम कर सकता है ।' 


चाभुण्डरय के मन मे आशा का सचार हुआा | वे 
“अतुरता सी बोले---कौस है वह महाभाग ?' 

थे है जिनपुर के आचाय॑ श्ररिहनेंमि । वे अवश्य 
आपकी कामना को साकार कर सकेंगे ।' 

अंविलम्ब बहुमूल्य उपहारों के साथ राजदूत दौड़ाये 
गये । उन्होने शिल्पकार अरिहनेमि को राजाज्ञा सुमाई 
ओर उपहार रखकर बड़े भ्नुनय के साथ चलने का श्रनु- 
रोध किया। अ्ररिहनेमि ने उपहार तो स्वीकार नहीं 
किये, किन्तु वह राजदूत के साथ चल अबश्य दिया । 

लौटे हुए उपहार देखकर राज्य के प्रधानामात्य और 
सेनापति चामुण्डराय के मन मे क्षोभ की कड़्आाहट फैल 
गई । किस्तु सामने खड़े हुए युवक शिल्पकार की विनय 
झौर शालीनता देखकर क्षोभ दूर हो गया । उन्होंने समु- 
चित शभ्ादर करके शिल्पकार को अपनी कामना बताई 
भर भावलोक में देखी हुई मूतति का मौडल बनाने का 
अनुरोध किया । युवक शिल्पी सुनकर हैरान नही हुआ | 
बह॒जाकर एकान्‍्त मे बैठ गया । वह मन की सम्पूर्ण 
एकाग्रता से, भक्तिनिष्ठा से भगवान बाहुबली की उस 
छवि की कल्पना करने लगा, जो सम्राट्‌ भरत की भक्ति 
ने सृजन की थी ! दृष्य उभरा--राज्य से विरक्त बाहु- 
बली घोर तपस्या में लीन है । श्रंतर्बाह्य परिग्रह से रहित, 
निधिकार । अ्र्धोन्मीलित तयन, नासाग्र दृष्टि । दिनों 
की क्‍या गिनती, महीनों बीत गये, कितु ध्यानलीन खड़े हैं 


खंजे कफ़ल 


सम से बेखथ । क्षरीर पर आमी चढ़ शभई, व्वाक्योंस्से सपं 
'ग्रां डटे । थे फन फैलाये इस “महायरोमी को ऋश्चय मृत्रा 
श्मों बिहार रहे है । मिट्टी मे माघवी लतायें किकलर्न +लगीः। 
वे जाँषों को लफ्टती हुई महाबली की अुजाओों को फ्री 
लपेट रही है। कामदेव का मनोहर रूस है। मुख्त पर 
असीम शाति और सौम्यता है, सहज मुस्कान भऊ्लीछै कितु 
विराग भी ग्रंक्तित है । 

छघिल्पकार भांबक्षारा मे ख़हने लगा | प्रभु के इस 
जिभुजन मोहन रूप क्रे आगे ज़ह लोट-गया। भक्ति 
अतिरेक मे उसकी आंखो से ज्पक्षुपारा कहते नगरी |-वह 
यो कितनी देर अश्लश्नारा बहाता रहा, इसकी उसे कुछ सुध 
नही । किन्तु जब उसकी तल्द्रां टूठी तो चक्रित जेत्रों-से 
ज्वारों ओर निहारने लगा--कहाँ हो प्रभु ! 

तभी उसे अपने दायित्न का स्मरुण हुआ प्रौर उसने 
एक मौड्ल लेयार किया । भाव लोक़-म्रेन्फ्रभु का जो रूप 
उभरा था, उसे ही उसने आकार प्रद्धान किल्मा वा | जिस 
समय कअसुण्बराय ने :मोडल चेखा >्तो हुं से उच्मज्त होकर 
वे चिलल्‍्लाये--ये ही थे श्रभु, ज़िनके दर्शात फैते क्रल्पना मे 
किये थे । कही रूप, वही सौन्दर्य, ऋ्ही सधघुर मुसकान । 
आराचार्य ! .मेरे सपनों को तुमने सही ऋूप दिया है । तुम्ही 
मेरी कामना को साकार कर खक्तते हो ।>राजकोब लुटा 
दूगा इसके लिए॥ तुम्हे रत्न-स्कर्ण से मस्लाम्माल कर दूंगा। 

न जाने हर्ष भे वे क्या-क्या ,कछछे । क़िन्तु आुकक़ ने 
बाधा देते हुए कहा--दिब ! संयत नहहों ।-श्रविकम “क्षमा 
हो । जो आपके प्रभु है, वे मेरे भी अरराध्य है | उन्नके 
लिये मैं क्या मूल्य लूँगा ! 

चामुण्डराय संयत होकर -बोले---श्राचाय ! मूल्य अभु 
का नही, कला का तो होगा ही ।' 

"नही देव ! कला का मूल्य रत्न-स्वर्ण नहीं होता। 
कला का वास्त॑विक मुल्य स्वान्तःसुखःहै । उसी-के “लिये 
मैं कला की आराधना करता हूँ | जीवन 'के लिये कला 
नही है, किन्तु कला के लिये ही मेरा ,जीवन है | अहफ्लेरी 
साधना है और वही मेरी सिद्धि है | 

चामुण्डराय को श्राज एक सच्चे कलाविद्‌ के -कर्शन 
हुये थे । श्रद्धा से उनका मस्तक उस-कला तपस्थी के>शागे 


मुंक गया। 


कलाकार कौ साधना घह 


(४) 

भट्टारक नेमिचन्द्र के तत्वावधान में शुभ लग्न, शुभ 
मुह॒तें में भूमि-शुद्धि की गई | किन्तु जब शिल। के पूजन- 
विघान का अ्रवसर आया तो एक वाधा आ गई । जकणा- 
चाये ने सुझाव दिया कि विग्रह के लिये पहले एक घिज्ञाल 
शिला की खोज होनी चाहिये । उसी का पूजन होना श्रेष्ठ 
रहेगा । अन्य कलाकारो ने भी इस सुझाव का समर्थन 
किया। चामुण्डराय ने अरिहनेमि की ओर देखा--- 
ग्राचार्य का इस विषय मे क्‍या अभिमत है ?' 

अरिनेमि गरभीरता से बोले--ओआर्य यह तो 
निर्णीत विषय है । आपके स्वप्न मे देव पुरुष ने वाण-सधान 
का आदेश दिया था | ग्रत वाण जिस स्थान पर गिरा 
था, विग्रह वही स्थापित होगा श्लौर पूजन-विधान भी उसी 
स्थान का होना चाहिये।' 

जकणाचार्य बोले---शिल्पिवर्य / यह सत्य है कि 
पूजन-विधान उस स्थान का होना च हिये । किन्तु विग्रह 
के लिये शिला की खोज होना तो आ्रावश्यक है । विग्रह 
तैयार होने पर उसकी स्थापना उसी स्थान पर कर दी 
जायगी ।' अनुभवी जकणाचार्य की बात तर्कंसगत थी । 
सभी ने उसे स्वीकार किया । किन्तु श्ररिहनेमि के मुख 
पर असहमति के भाव देखकर सब उनके मुख की ओर 
देखने लगे। सब शिल्पाचायं उनके मन के भाव और उनकी 
योजना जानने को उत्सुक थे। क्षण भर विचार करके 
अर्हिनेमि बोले--श्राय॑  वाण जहाँ गिरा, प्रभु दर्शन 
भी वही देंगे । करुणामय प्रभ्‌ इसी पर्वत को भेद कर प्रकट 
होंगे।' 

'तब क्या आपकी योजना सारे पर्बत को तराशने की 
है ? यह कार्य तो बड़ा श्रमसाध्य होगा | इसमें समय भी 
ग्रधिक लगेगा | क्यो न कोई पवित्र शिला ही इसके लिये 
तलाश की जाय ? 

'झ्राय श्रेष्ठ ! जिस पर्वत पर अनेक श्रमणो ने तपस्या 
की है, उससे झ्रधिक पवित्र स्थान और कौन सा होगा ! 
फिर विग्रह या विग्रह का ढोल इतने ऊचे पव॑त के ऊपर 
ले जाना कितना कष्टसाध्य होगा | आप यह सोचिये । 
अ्रत: इस पर्बत को तराश कर ही महाबाहु बाहुबली स्वामी 
की सू्ि का निर्माण करना समुचित होगा । मेरी आखी 


के आगे प्रभु खडे हुए है । मेरी कामना है कि इस युग के 
प्रथम कामदेव उन प्रभु की मूर्ति उन जैसी त्रिभुवन मोहन 
हो । वे प्रभु मुझे इसी पब॑त में से प्रकट होने का आदेश दे 
रहे है ।' 

शिल्पाचार्य की वाणी मे संकल्प की दृढता थी, भक्ति 
की मुखरता थी और तक की तीक्ष्णता थी | उनका मुख 
एक दिव्य ग्राभा से प्रदीप्त था। ऐसा लगता था, मानो 
स्वप्न लोक का देव पुरुष ही उनके मुख से बोल रहा है । 


चामुण्डराय को लगा कि स्वप्न में उन्हे जिस देव 
पुरुष ने दर्शन देकर आदेश दिया था, वह अन्य कोई नही, 
स्वय शिल्पाचाय अर्हिनेमि ही थे | उनका निर्णय ही 
देव पुरुष का श्रादेश था । उन्होने शिल्पाचार्य की बात का 
समर्थन किया । आचाय॑ नेमिचन्द्र ने भी इसे स्वीकार 
किया । अपने युग में द्रविड और होयसल कला के सर्व 
श्रेष्ठ शिल्पकार आचार्य जकण ने गहराई से इस पर 
विचार किया। अन्त में बोले--आचार्य श्ररिहनेमि ! 
ग्रापका निर्णय साधु है । देव पुरुष की भी यही इच्छा है । 
एक बार आ्राथने विग्रह के लिये मेरी पसन्द की हुई शिला 
को सदोप सिद्ध किया था और उसमे एक जीवित मेढक 
निकाल कर मूर्ति कला सम्बन्धी मेरे ज्ञात के मद को चूर- 
चूर किया था, मै तभी से आपको अपना गुरु मानने लगा 
हूं । इस युग में इस कला के आप पारगामी आचाय॑ है। 
आपकी सूक्ष्म दृष्टि को कोई चुनौती दे सके, ऐसा कला- 
विद्‌ मेरी दृष्टि | नहीं आया | आपकी योजना निर्दोष 
है । मुझे आपका निर्णय स्त्रीकार है ।' 

जब स्वय जकणाचार्य ने अरिहनेमि की योजना का 
समर्थन कर दिया तब सभी शिल्पकाना ने उसके आ्रागे 
अपना मस्तक भुका दिया। निर्णय सर्बसम्मत था। अश्रत 
भट्टारक नेमिचन्द्र के आदेश से जहाँ वाण गिरा था, उसी 
शिला का पूजन किया गया । तभी अर्हनेमि आचार्य 
नेमिचन्द्र के सन्‍्मुख हाथ जोड़कर खडे हो गये । आचार्य 
ने जिज्ञासा से शिल्पाचार्य की ओर देखा। शित्पाचार्य 
अत्यन्त विनय से बोले---प्रभु ! म॒झे आ्राण्ीर्वाद दें कि मै 
प्रभ॒ वाहुबली के समान ही उनकी जिलोकसुन्दर मूर्ति 
बनाने मे सफल हो सकूँ। भगवान मुझे ब्रह्मचर्य ब्रत दे । 
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सिद्धांतचक्र वर्ती आचाय सुनकर अत्यन्त आल्हादित 
हुये । उन्होने श्राशीर्वाद दिया-- तुमने ब्रह्माचर्य व्रत का 
सकल्‍प करके शास्त्रानुमोदित पद्धति का ही पालन किया 
है । मूति मे ग्रतिशय तभी प्रगट होता है, जब शिला 
निर्दोष हो, मूर्तिकार ब्रह्मचर्य ब्रत पूर्वक और निलोभ वृत्ति 
से मूर्ति निर्माण करे, और प्रतिष्ठाकारक एव प्रतिष्ठाचार्य 
के मन में भ्रहंकार णौर धन लिप्सा न हो । केवल वाह्म 
क्रियाकाण्डो से ही पाषाण भगवान नही बनते | बलात्‌ 
भगवान बना भी दें तो उससे जीवो का कल्याण नहीं 
होता । भगवान के बिम्ब मे भगवान्‌ का सा चमत्कार 
ग्राता है मूतिकार, प्रतिष्ठाकारक और प्रतिष्ठाचार्य की 
तपःपूत साघना और मनःशुद्धि से | तुम जिस बिम्ब का 
निर्माण करना चाहते हो, वह लोक का अ्प्रतिम, अद्भुत 
और सर्वश्रेष्ठ विम्ब हो, यह मेरा आशीर्वाद है ।' 

वातावरण झानन्द और उत्साह से भर गया । चन्दन 
और नारियल के वृक्ष कूम उठे । मलयगिरि की ज्ञीतल 
पवन ने चारो ओर सुरभि फैला दी | सबके मन जडता श्र 
ग्रवसाद से मुक्त होकर उल्नास से तरगित हो गये । ऐसे 
हुए तरंगित वातावरण में चामुण्डगाय भी अपने आपको 
रोक न सके । वे अपने गुरु के चरणों में कुककर निवेदन 
करने लगे---/भगवन्‌ ! मुझे भी ब्रह्मचर्य ब्रत का नियम 
देकर अनुगृहीत करें । हर्ष से उनके कपोलों पर अश्रुविन्दु 
बहने लगे । गुरु ने मयूरपिच्छिका उठाकर उन्हे आशोर्वाद 
दिया और शिला का पूजन कराया। 

अरिहनेमि के निर्देशन मे शताधिक शिल्पी पर्वत को 
तराशने में जूट पडे | विस्तृत पर्वत की छाती छिल-छिल 
कर लम्बायमान ढोल बनने लगा। अरिहनेमि के छेती- 
हथौडे के जादू से कठोर शिला की पपड़ियाँ उतरने लगीं 
और उसमे से आकार उमरने लगा | शीश पर घुधराले 
कुन्तल उभरे । फिर प्रभु का मुख प्रगट हुआ । कामदेव 
ध्यानमुद्रा मे है। नेत्र अ्रधंनिमीलित है। होठों पर 
मुसकराहट भी है और कुछ विनृष्णा मिश्षित विराग के 
भाव भी है, मानो प्रभु बाहुबली ससारी जनो पर मुस- 
करा कर अपनी अनन्त करूणा की वर्षा कर रहे है। 
साथ ही अनादिकाल की ग्रपनी अतृप्त भोगाकाक्षा से 
वितृष्णा हे। रही है और ससार, शरीर एवं भोगो से मन 
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में अपार वराग्य उत्पन्न हो रहा है। किन्तु इससे उनके 
मन में झ्ाकुलता नही, अ्रखण्ड शान्ति विराजमान है और 
वह मुख पर भी स्पष्ट अकित है । 

भगवान्‌ का मुख प्रगट होते ही चामुण्डराय की मां 
ने उन्हे नमस्कार किया। उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो चुकी 
थी। उनके श्राज्ञाकारी पृत्र ने श्रन्न त्याग करने वाली 
अपनी माता को राजकीय समारोह में भोजन कराकर 
अपने जीवन को कृतक्ृत्य माना | सारा राज्य उल्लास से 
विभोर हो उठा । 

(४५) 

आ्राचार्य अरिहनेमि मूति-निर्माण मे तन्‍्मय थे । काल 
का रथ द्वुतगति से उड़ा जा रहा था, किन्तु आचार को 
इसका कोई ज्ञान नही था। मुख के बाद त्रिआवली वेष्टित 
ग्रीवा उभरी, श्रीवत्स लाछन मडित विशाल वक्ष और 
माधवी लता मण्डित आजानु बाहु प्रगट हुई । 

हथौड़े और छनी के जादू से जघाये दिखाई पड़ी जो 
माधवी लताओो से सुशोभित थी । 

ज्यों ज्यों विग्रह उभरने लगा, शिल्पाचायं के नत्रों में 
दिव्य ज्योति प्रस्फुटित होने लगी। वह नित्यप्रति अपने 
आराध्य प्रभु के महिमान्वित रूप के ञ्रागे अपनी भक्ति 
के आँसुओ का अध्य चढाने लगा। वह अहनिश काम 
करता रहता । जब थक जाता तो प्रभु की छवि निहारने 
लगता । उसकी पत्नी भोजन लाती और वह भोजन या 
पत्नी की ओर देखे बिना बायें हाथ से भोजन करता, 
किन्तु तब भी उसका दाया हाथ निर्माण मे लगा रहता। 


पत्नी अपनी इस चिर उपेक्षा के कारण क्षोभ मे भर 
उठी । एक दिन उसने चामुण्डराय की पत्नी अजिता देवी 
से शिकायत की--देवी ! आयंपुत्र को मेरे प्रति कोई 
स्नेह नहीं रह गया है। इस मूते ने उन्हें मुझसे विलग 
कर दिया है ।' 

सुनकर अजिता देवी को बड़ा विस्मय हुश्रा | वे 
बोली--भद्ठे ! विश्वास नही होता मुझे । ग्रभी भ्राचाय॑- 
पाद की अवस्था ही क्‍या है ? 

अवस्था की बात नही है देवी ! बात उनकी मनो- 
दशा की है। श्राजकल वे दिन में केवल एक बार भोजन 
करते हैं। मध्यान्ह मे मैं स्वयं भोजन लेकर उनके पास 





तीर्थंकर और प्रतीक-पूजा 


पं० बलभद्र जेन 


जन-मानस में तीर्थकरों के लोकोत्तर व्यक्तित्व की 
छाप बहुत गहरी रही है। उन्होंने जन-जन के कल्याण 
श्रौर उपकार के लिए जो कुछ किया, उस अनुग्रह को 
जनता ने बड़ी श्रद्धा के साथ स्वीकार किया । जब जो 
तीथेड्धूर विद्यमान थे, उनकी भक्ति, पूजा और उपदेश 
श्रवण करने के लिए जनता का प्रत्येक वर्ग उनके चरण- 
सान्निध्य मे पहुंचता था और वहाँ जाकर अपने हृदय की 
भक्ति का भ्र्ध्य उनके चरणों मे समगत करके अपने 
ग्रापको धन्य मानता था। किन्तु जब उस तीर्थड्डूर का 
निर्वाण हो गया, तब जनता का मानस उनके ग्रभाव को 
तीत्रता के साथ अनुभव करता और अपनी भक्ति के पुष्प 
समपित करने को आकुल हो उठता था | जनता के मानस 
की इसी तीज अनुभूति ने प्रतीक-पूजा की पद्धति को जन्म 
दिया । 


जाती हूँ, किन्तु कभी एकबार भी उन्होने मेरी ओर 
दृष्टि उठाकर नही देखा । और तो क्‍या, भोजन करते- 
करते भी वे अपने काम में लगे रहते है ।' 

रानी को ग्राचायं-पत्नी की बात पर विश्वास नहीं 
हो सका और निशचय हुआ कि कल तुम्हारे स्थान पर मै 
भोजन की थाली लेकर जाऊंगी । 

निरचयानुसार दूसरे दिन रानी अजिता देवी भोजन 
लेकर पहुँची । थे कुछ क्षणों तक वहाँ खडी रही, फिर 
उन्होंने थाली आगे को सरका दी। किन्तु आचार्य ने 
एक बार भी दृष्टि उठाकर न रानी की ओर ही देखा 
ओर न भोजन की थाली को ही । रानी इस असह्ाय 
उपेक्षा से क्षुब्ध हो गई और मन में तिक्‍तता लिये वे सीधे 
अपने आवास में पहुँचीं। यह अपमान साधारण न था । 
रहरहकर उनके मन मे अ्रपमान के कॉट चुभने लगते । 
वे किसी प्रकार भी अपने मन को सान्त्वना न दे सकीं। 


प्रतीक दो प्रकार के रहे--श्रतदाकार श्नौर तदाकार। 
ये दोनों ही प्रतीक भ्रविद्यमान [तीर्थडू रो की स्मृति का 
पुननंवीकरण करते थे और जन-मानस में तीर्थड्भूरों के 
आदर्श की प्रेरणा जागृत करते थे । इन दोनो प्रकार के 
प्रतीको मे भी शायद अतदाकार प्रतीको की मान्यता सर्वे- 
प्रथम प्रचलित हुई। ऐस॥। विश्वास करने के कुछ प्रबल 
कारण है ! सर्वप्रथम ग्राधार मनोवैज्ञानिक है । मानव की 
बद्धि का विकास क्रमिक रूप से ही हुआ है । प्रतीकों का 
जो रूप वर्तमान में है, वह सदा काल से नहीं रहा । हम 
आगे चलकर देखेंगे कि तदाकार मूर्ति-शिल्प में समय, 
बातावरण और बृद्धि-विकास का कितना योगदान रहा 
है । अतदाकार प्रतीक से ही तदाकार प्रतीक की कल्पना 
का जन्म सम्भव हो सकता है। दूसरा प्रबल कारण है 
पुरातत्त्विक साक्ष्य । पुणरातात्त्विक साक्ष्य के आधार पर 





वे अ्रपने प्रतापी पति से भी शिकायत करने पहुंची किन्तु 
पति ने उत्तर दिया--दिवी ! जिन्हें अपने भोजन तक की 
भी सुध नही है, वे महान्‌ साधक है । पुम्हे उनके व्यवहार 
पर खिन्न या क्षुब्त्र नही होना चाहिए, उम्त पर तो तुम्हे 
गये होना चाहिए। उनकी साथना से जो कृति निष्पन्न 
होगी, वह संसार में अ्रप्रतिम होगी। तुम्हे तो जाकर 
अपने क्षोभ के लिए उनसे क्षमा मॉगनी चाहिए ।' 

अजिता देवी का क्षोभ गल गया। वे श्रद्धा लेकर 
आचाये के चरणों मे पहुँची। उन्होंने जाकर देखा -- 
आचाय॑ गोम्मटेश्वर को अपलक निहार रहे है। पाषाण 
के प्रभु के समान आचाय॑ भी मानो पाषाण हो गये है। 
रानी ने निवेदन किया, क्षमा-याचना की, किन्तु आचाय॑ 
अपने प्रभु की मोहिनी मे मानों सज्ञाहीन होकर बैठे थे । 
करुणामय प्रभु अपने भक्त पर मधुर मुस्कान विश्वेरते हुए 
अनन्त करुणा की वर्षा कर रहे थे । ्े 
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माना गया है कि तदाकार प्रतीक के रूप (मन्दिर और 
मूर्ति के रूप मे) बहुत अ्रधिक प्राचीन नही है भौर वे हमे 
ईसा पूर्व की सात-आ्राठ शताब्दियों से पूर्व काल तक नही 
ले जाते, जबकि ग्रददाकार प्रतीक इससे पूर्व के भी उप- 
लब्ध होते है। यदि हडप्पा काल की शिरहीन ध्यानमग्न 
मूति को निविवाद रूप से तीथेडूर प्रतिमा होने की स्वी- 
कृति हो जातो है तो तदाकार प्रतीक का काल ईसा पुव 
तीन सहस्राब्दी स्वीकार किया जा सकता है। किन्तु 
इसके साथ यह भी स्वीकार करना होगा कि उस काल मे 
भी तदाकार प्रतीको का बाहुल्‍य नही था । एक शिरोहीन 
मूर्ति तथा कुछ मुद्राओं पर झ्कित ध्यानलीन योगी जिन के 
रूपाड्ुन के श्रतिरिक्त उस काल में विशेष कुछ नही 
मिला । ऐसी स्थिति मे यह भी विचारणीय है कि हृडप्पा 
संस्कृति श्रथवा सिन्धु सभ्यता के काल से मौर्य काल तक 
के लम्बे अ्न्तराल मे तदाकार प्रतीक विधा की कोई कला- 
वस्तु क्यो नही मिली ? इसका एक ही बुद्धिसगत कारण 
हो सकता है कि तदाकार प्रतीक-विधान का विकास तब 
तक नहीं हो पाया और उसने पर्याप्त समय लिया । 

जैन धर्म के अतदाकार प्रतीको मे स्तूप, त्रिरत्न, चैत्य- 
स्तम्भ, चेत्य वृक्ष, पूर्ण घट, शराब सम्प्‌ट, प्ष्पभाला, 
पुष्प पडलक, आदि मुख्य है। अरष्ट मगल द्रब्य--यथा 
स्बस्तिक, धर्मचक्र, नन्द्यावतं, वर्धमानक्य, श्रीवत्स, मीन- 
युगल, पद्म श्रौर दर्पण--तथा तीथ्थड्रो के लाछन भी 
अतदाकार प्रतीको में माने गये है । प्मष्ट प्रातिहायं एवं 
आयागपट्ट भी महत्त्वपूर्ण प्रतीक माने गये &। कला के प्रार- 
म्भिक काल मे इन अतदाकार प्रतीकों का पर्याप्त प्रचलन 
रहा है । 

किन्तु जंसे-जेसे कला-बोध विकसित हुआ, त्यों-त्यो 
प्रतीक की तदाकारता को अधिक महत्त्व मिलने लगा । 
इसी काल मे तीर्थड्भरो की तदाकार मूर्तियों का निर्माण 
होने लगा । प्रारम्भ में प्रकृत भूमि से कुछ ऊंचे स्थान पर 
देव-मूर्ति स्थापित की जाती थी । उसके चारो ओर वेदिका 
(बाड़े) का निर्माण होता था। धीरे-धीरे वेदिका को 
ऊपर से श्रापछादित किया जाने लगा | यही देवायतन, 
देवालब भा मन्दिर कहे जाने लगे। प्रारम्भ मे देवायतन 
सीधे-सादे रूप मे बनाये जाते थे । पुरातत्त्वावशेषो मे कई 


झनेकान्त 


मूर्तियों, सिक्‍कों, मुद्राश्रो आदि पर देवायतनों का अंकन 
मिलता है । उससे ही ज्ञात होता है कि प्रारम्भ में मंदिरों 
का रूप अत्यन्त सादा था । कालान्तर में कलात्मक रुचि 
में अभिवद्धि के साथ-साथ देवायतर्नो के स्वरूप में विकास 
होता गया । मूर्ति-स्थापना के स्थान पर गर्भ गृह को परि- 
वेष्टित करने के अतिरिक्त उसके बाहर चारो ओझोर प्रद- 
क्षिणा पथ का निर्माण हुआ । गर्भगृह के बाहर झ्राच्छादित 
प्रवेश द्वार या मुख्य मण्डप का निर्माण हुआ । धीरे-धीरे 
गर्भगृह के ऊपर शिवर तथा बाहर मण्डप, अधंमण्डप, 
महामण्डय आदि का विधान हुआ | गुप्त काल में आकर 
मन्दिर शिल्प और मूर्ति-शिल्प के शास्त्रों की रचना भी 
होने लगी, जिनके आवार पर मन्दिर और मूर्तियों की 
रचना सुनियोजित ढग से होने लगी । 
सन्बिर-निर्माण कौ पृष्ठभूमि 

प्रामंतिहासिक काल के पूर्व पाषाण युग मे, जिसे जन 
शास्त्रो में भोगभूमि बताया है, मानव अपनी जीवन-रक्षा 
के लिये वृक्षो पर निर्भर था। वृक्षों के नीचे रहता था, 
वृक्षों से ही अपने जीवन की सम्पूर्ण आवश्यकताओं की 
पूर्ति करता था । कुलकरों के काल में मानव की बुद्धि का 
विकास हुआ श्र उस काल में मानव को जीवन-रक्षा के 
लिये संघर्ष करना पड़ा । ग्रतः जीवन*रक्षा के कुछ उपाय 
ढूढने को वाध्य होना पडा। छुटपुट रहने के स्थान पर 
कवीलो के रूप में रहने की पद्धति अपनाई गई। किस्तु 
इस काल में भी वृक्षों की निर्भरता समाप्त नहीं हुई, बल्कि 
व॒क्षों के कारण कवीलों मे पारस्परिक संघर्ष भी होने 
लगे। प्रकृति मे तेजी से परिवर्तन हो रहे थे । वृक्ष घट 
रहे थे, मानव की आवश्यकतायें बढ रही थी। कुलकरों 
ने वृक्षों का विभाजन और सीमांकन कर दिया। किन्तु 
फल वाले वृक्षों की संख्या कम होते जाने से जीवन-यापन 
की समस्या उठ खडी हुई । बन्य पशुओं से रक्षा के लिए 
सुरक्षित आवास की आवश्यकता भी अनुभव की जाने 
लगी । 

तब ऋषभदेव का काल आाया। इसे नागरिक 
सम्पता का काल कहा जा सकता है। इस काल में 
तीर्यकर ऋषभदेव ने जीवन-निव।ह के लिए कर्म करने की 
प्रेरणा दी और मानव समाज को असि, मसि, कृषि, विद्या, 


तीर्थंकर झौर प्रतीत-पूजा है ३ 


पध्राणिज्य और शिल्प की छिक्षा दी। इन्द्र ने अ्रयोध्या 
संगरी की रचना की । ऋषभदेद ने भवन-निर्माण करने 
की विद्या बताई, जिससे भवनों का निर्माण होने लगा। 
इस काल मे सघटित जीवन की परम्परा प्रारम्भ हुई, 
जिसने ग्रामो, पुरो, नगरो को जन्म दिया। जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र में प्रौर जीवन की प्रत्येक श्रावश्यकतापूर्ति के 
लिए ऋषभदेव ने जो विविध प्रयोग करके मानव समाज को 
बताये और उसे व्यवस्थित नागरिक जीवन बिताने की जो 
शिक्षा दी, उसके कारण तत्कालीन सम्पूर्ण मानव समाज 
ऋषभदेव के प्रति हृदथ से कृत था। और जब ऋषभ- 
देव ने संसार से विरक्त होकर प्रव्रज्या ग्रहण कर ली तथा 
दिगम्बर निर्ग्रन्थ मुनि के रूप मे घोर तप करके केवलज्ञान 
प्राप्त कर लिया, उसके पश्चात्‌ समवसरण में, गन्धकुटी 
में सिहासन पर विराजमान होकर उन्होने धर्म-देशना दी। 
मानव-समाज के लिए वह धम्मंदेशना प्रश्रुतपूर्व थी, समव- 
स'रण की बह रचना अ्रदृष्टपूबव थी। उनका उपदेश 
कल्याणकारक था, हितकारक था, सुखकारक था और 
शान्तिकारक था । इससे सम्पूर्ण मानव-समाज के मन में 
तीर्थकर ऋषभदेव के प्रति श्रद्धा और भक्ति की अजस्र 
घारशा बहने लगी | वे सम्पूर्ण मानव-समाज के आराध्य 
बन गये और उसके मन मे समवसरण की प्रतिकृति बना 
कर उसमे ऋषभदेव की तदाकार मूर्ति बना कर उसकी 
पूजा करने की ललक जागृत हुई । 


इन्द्र ने अयोध्या का निर्माण करते समय नगर की 
चारो दिशाओं मे और नगर के मध्य मे पॉच देवालयो या 
जिनालयों की रचना करके जिनभवनो का निर्माण करने 
झर उसमे मूत्ति-स्थापना करने का मार्ग प्रशस्त कर 
दिया था । 


एक बार जब सम्राट्‌ भरत कलाश गिरि षर भग- 
बान ऋषभदेब के दर्शन करके श्रयोध्या लौठे तो उनका 
मन भगवान की भक्ति से ओत-प्रोत था। उन्होंने भगवान 
के दर्शन की उस घटना की स्मृति को सुरक्षित रखने के 
लिये कैलाश हिखर के श्राकार के घण्टे बनवाये और उन 
पर भगवान ऋषभदेव की मूति का अंकन कराया। ये 
घण्टे नगर के चतुष्पथो, गोपूरो, राजश्रासाद के द्वारों और 


ड्योढ़ियों में लटकवाये । यह मानवक्कृत प्रथम प्रतदाकार 
प्रतीक स्थापना थी । 

किन्तु इतने से सम्राट्‌ भरत के मन को सन्तुष्टि 
नही हुई | इससे भगवान की पूजा का उनका उद्देश्य पूरा 
नही होता था । तब उन्होने इन्द्र द्वारा बनाये हुए जिना- 
यतनों से प्रेरणा प्राप्त करके कलाशगिरि पर ७२ जिना- 
यतनो का निर्माण कराया और उनमे प्नध्य रत्नों की 
प्रतिमायें विराजमान कराई । मानव के इतिहास में तदा- 
कार प्रतीक-स्थापना श्रौर उसकी पूजा का यह प्रथम 
सफल उद्योग कहलाया। अतः साहित्यिक साक्ष्य के आधार 
पर यह स्वीकार करना असंगत न होगा कि नागरिक 
सभ्यता के विकास-काल की उपा-बेला मे ही मन्दिरों, 
मूर्तियों का निर्माण प्रारम्भ हो गया था । 


पौराणिक जैन साहित्य में मन्दिर और मूर्तियों के 
उल्लेख विभिन्न स्थलों पर प्रचुरता से प्राप्त होते है । 
सगर चत्रवर्ती के साठ हजार पत्रों ने भरत चक्रवर्ती द्वारा 
बनाये हुए इन मन्दिरों की रक्षा के लिए भारी उद्योग 
किया था और उनके चारों ओर परिखा खोदकर भागी- 
रथी के जल से उसे पूर्ण कर दिया था। लंकाधिपति 
रावण इन मन्दिरो के दर्शन के लिए कई बार झ्राया था । 
लंका मे एक गान्तिनाथ जिनालय था, जिसमे रावण पूजन 
किया करता था श्रौर लंका-विजय के पश्चात्‌ रामचन्द्र, 
लक्ष्मण आदि ने मी उसके दर्शन किये थे । 

साहित्य मे ई० पू० ६०० से पहले कै मन्दिरो के 
उल्लेख मिलते है। भगवान पाश्वंनाथ के काल मे किसी 
कुवेरा देवी ने एक मन्दिर बनवाया था, जो बाद मे देव- 
निर्मित बोद् स्तृप कहा जाने लगा। यह सातवे तीर्थड्भूर 
सुपाइवनाथ के काल में सोने का बना था। जब लोग 
इसका सोना निकाल कर ले जाने लगे, तब कुबेरा देवी 
ने इसे प्रस्तर खण्डो और ईटो से ढक दिया। (विबिध 
तीथेंकल्प-मथुरापुरीकल्प) । स्थापत्य की इस अनुपम 
कलाक्कति का उल्लेख ककाली टीला (मथुरा) से प्राप्त 
भगवान मुनिसुक्रत की द्वितीय सदी की प्रतिमा की चरण- 
चौकी पर अंकित मिलता है । 

भगवान पाइ्वनाथ के पश्चात्‌ दन्तिपुर (उडीसा) 
नरेश करकण्ड ने तेरापुर गुफाओ में ग्रृहा-मन्दिर (लयण ) 


९४, वर्ष २६, कि० २ 


बनवाये झौर उनमे पाइर्वताथ तोर्थड्भूर की पाषाण प्रतिमा 
विराजमान कराई। ये लयण श्रौर प्रतिमा अब तक 
विद्यमान है। 'करकण्ड्चरिउ' आदि प्रन्थों के अनुसार तो 
ये लयण और पाश्व॑नाथ प्रतिमा करकण्डु नरेश से भी 
पूर्वबर्ती थे 

आवश्यक चूणि, निशीथच्‌णि, वसुदेव हिण्डी, त्रिषष्टि 
शलाका पुरुष चरित आदि ग्रन्थो मे एक विशेष घटना 
का उल्लेख मिलता है जो इस प्रकार है--- 

'सिन्धु सौवीर के राजा उद्दयायन के पास जीवन्त 
स्वामी की चन्दन की एक प्रतिमा थी । यह प्रतिमा भग- 
वान महावीर के जीवन-काल मे ही बनी थी। इसलिए 
उसे जीवन्त स्वामी की मूर्ति कहते थे । उज्जयिनी के राजा 
प्रयोत ने अपनी एक प्रेमिका दासी के द्वारा यह मूर्ति 
चोरी से प्राप्त कर ली और उसके स्थान पर तदनुरूप 
काष्ठमूति स्थापित करा दी थी । 

किन्तु यह मूर्ति किसी देवालय मे विराजमान थी, 
ऐसा कोई उल्लेख प्राप्त नही होता । 

झ्राइचर्य है कि पुरातत्त्व वेत्ताओं ने अभी तक इन 
मन्दिरों और मूर्तियों को स्वीकृति प्रदान नहीं की । 

भूति-निर्माण का इतिहास 

पुरातत्त्ववेत्ताओं की धारणा है कि प्रारम्भ में मूर्तियाँ 
मिट्टी की बनाई जाती थी। बहुत समय तक इन मृष्मूर्तियों 
का प्रचलन रहा । उत्खनन द्वारा जो प्रातत्त्व सामग्री 
उपलब्ध हुई है उसमें इन मृष्मृतियों का बहुत बडा भाग 
है । हडप्पा, कौशाम्बी, मथुरा आदि में बहुसंख्या में मृण्मू- 
तियाँ मिली है । किन्तु म्ृण्सूतियाँ ्रधिक चिरस्थायी नही 
रहती थीं । झ्रतः मृण्मूतियाँ भी स्थायित््व की दृष्टि से 
असफल रही; तब पाषाण की मूर्तियाँ निर्मित होने लगीं। 


प्रारम्भ में पाषाण-मूर्तियाँ किसी देवता या तीथैक्लूर की 
नहीं बनाई गई, बल्कि यक्षों की पाषाण-मूर्तियाँ प्रारंभ मे 
बनाई गईं । इस काल में पाषाण में तक्षण-कला का विकास 
नहीं हुआ था। अतः यक्षों की जो प्रारम्भिक पाषाण-मूर्तियाँ 
मिलती है, उनमे सौंदय-बोध का प्रायः अभाव है । एक 
प्रकार से ये मूर्तियाँ बेडौल हैं, मानों किन्हीं नौसिखिये 
हाथों ने इन्हें गठा हो । मथुरा में कंकाली टीला, परखम 
प्ादि स्थानों से इसी प्रकार की विश्ञालकाय बेडौल यक्ष- 


मूर्तियाँ मिली है। यह कहा जा सकता है कि मृपण्मूर्तियों 
में तो कला के दर्दान होते है, किन्तु इन प्रारम्भिक यक्ष 
प्रतिमाओ मे कला नाम की कोई चीज नहीं मिलती । 
मृण्मूतियों में कला का विकास शनै.-श्ने हुआ । इसलिए 
पाषाण-मूर््तियों के प्रारम्भिक निर्माण काल में भी सृण्पू्तियों 
में वैविध्य के दर्शन होते हैं । स्त्री-पुरुषों के अलंक्ृत केश- 
विन्यास, पशु-पक्षियों के रूप, पंचशर कामदेव, विभिन्न 
मुद्राओ मे स्त्रियों के नाना विध रूप इन मृण्मूरतियों की 
विशेषता है। दूसरी ओर पाषाण-मूर्तियाँ प्रारम्भ में भ्रवि- 
कसित रूप मे दीख पड़ती है । 

पुरातत्त्ववेत्ताओ्ों के मत में लोहानीपुर (पटना का 
एक मुहल्ला) मे नाला खोदते समय जो तीथंडूर-प्रतिमा 
उपलब्ध हुई है, वह भारत की मूर्तियों मे प्राचीनतम है । 
यह आजकल पटना म्यूजियम में सुरक्षित है। इसका सिर 
नहीं है । कुहनियों श्रौर घुटनों से भी खण्डित है । किन्तु 
कन्धों और बाहों की म॒द्रा से यह खड्गासन सिद्ध होती 
है तथा इसकी चमकीली पालिश से मौर्य काल (३२०- 
१८४५ ई० पूर्व) की माना गया है। हड़प्पा मे जो खंडित 
जिन प्रतिमा मिली है, उससे लोहानीपुर की इस जिन- 
प्रतिमा में एक अद्भुत सादृह्य परिलक्षित होता है और 
इसी सादृश्य के आधार पर कुछ विद्वानों ने यह निष्कर्ष 
निकाला है कि भारतीय मूर्तिकला का इतिहास वरतंमान 
मान्यता से कही श्रधिक प्राचीन है । इससे यह भी निष्कर्ष 
निकाला गया है कि देव-मूरतियों के निर्माण का प्रारम्भ 
जैनो ने किया । उन्होंने ही सर्वप्रथम तीय॑द्ूूर मूर्तियों का 
निर्माण करके धामिक जगत को एक आदर्श प्रस्तुत किया । 
उन्ही के अनुकरण पर शिब-मूर्तियों का निर्माण हुआ । 
विष्णु, बुद्ध श्रादि की मूर्तियों के निर्माण का इतिहास 
बहुत पश्चात्कालीन है। 

एक ग्रन्य मूर्ति के सम्बन्ध में उदयगिरि की हाथी 
गुफा में एक शिलालेख मिलता है। इस शिलालेख के 
अनुसार कलिंग नरेश खारबेल मगध नरेश वहसतिमित्र 
को परास्त करके छत्र-भू ज्रारादि के साथ 'कलिग जिन 
ऋषभदेव की वह मूर्ति वापिस कलिग में लाये थे जिसे नन्‍्द 
सम्राट कलिग से पाटलिपुत्र ले गये थे । सम्राट खारवेल ने 
इस प्राचीन मूर्ति को कुमारी पर्वत पर श्रद॑त्प्रासाद वनवा- 
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कर विराजमान किया था । इस ऐतिहासिक शिलालेख 
की इस सूचना को अत्यन्त प्रामाणिक माना गया है। 
इसके अनुसार मौयं काल से पूर्व में भी एक मूर्ति थी, जिसे 
'कलिग-जिन' कहा जाता था । कलिग-जिन' इस नाम से 
ही प्रगट होता है कि सम्पूर्ण कलिंगवासी इस मूर्ति को 
अपना आराध्य देबता मानते थे । नन्द सम्राट इसे अपने 
साथ केवल एक ही उद्देश्य से ले गये थे और वह उद्देश्य 
था कलिग का अपमान। लगभग तीन शताब्दियो तक 
कलिंगवासी इस अपमान को भूले नहीं और अपने राष्ट्रीय 
ग्रपमान का प्रतीकार कलिग सम्राट्‌ खारवेल ने किया । 
बहू मगध की विजय करके अपने साथ अपने इस राष्ट्र- 
देवता की मूर्ति को वापिस ले गया । किन्तु यह कितने 
ग्राइचयं की बात है कि अब तक एक भी पुरातत्त्व- 
बेत्ता और इतिहासकार ने इस ऐतिहासिक मूर्ति के 
सम्बन्ध में कोई खोज नही की । आखिर ऐसी ऐतिहा- 
सिक मूर्ति कुमारी पर्वत से कव किस काल में किसने 
कहाँ स्थानान्तरित कर दी ? यदि यह मूर्ति उपलब्ध हो 
जाय तो इससे लोहानीपुर की मूर्ति को प्राचीनतम मानने 
वाले पुरातत्त्ववेत्ताओ्रों के मत को न केवल असत्य स्वीकार 
करना पड़ेगा, वरन्‌ मूर्ति निर्माण का इतिहास और एक- 
दो शताब्दी प्राचीन मानना होगा । कुछ अनुसन्धानकर्ता 
विद्वानों की धारणा है कि जगन्नाथपुरी की मूर्ति ही वह 
'कलिग-जिन' मूर्ति है। किन्तु इस सम्बन्ध में अभी साधि- 
कार कुछ कहा नहीं जा सकता । 

इसके परचात्‌ शक-कुषाण काल मे मूर्ति कला का 
द्रुत वेग से विकास हुआ। इस काल में भी सर्वप्रथम 
तीर्थद्धूर मुतियों का निर्माण प्रारम्भ हुआ । मथुरा इस 
काल में मूर्ति कला का केन्द्र था। तीर्थद्भर मृतियो मे भी 
झ्रधिकांशतः प्मासन ही बनाई जाती थीं। इस काल की 
तीर्थद्धूर मूर्तियों के वक्ष पर श्रीवत्स लाछन झौर अ्रष्ट 
प्रातिहाय॑ का प्रचलन प्रायः नही दीखता। तीर्थद्धुर 
मूत्ियों में अलंकरण का भी अभाव था। सू्तियों की 
चरण-चौकी पर अभिलेख अंकित करने की प्रथा का जन्म 
हो चुका था। जिस वोद्दव स्तूप की चर्चा ऊपर आ चुकी 
है, उसकी सूचना भी भगवान मुनिसुबन्नतनाथ की चरण- 
चोकी के अभिलेख से ही मिलती है । इस काल की तीथ॑- 


जूूर प्रतिमाओं का अध्ययन करने पर एक वात की ओर 
ध्यान आक्ृष्ट हुए बिना नही रहता । ईसा की इन प्रथम 
द्वितीय शताब्दियों में भी आदिनाथ, शान्तिताथ, मुनि- 
सुब्रतनाथ, पारवनाथ, महावीर आदि तीथंड्ूुरों के समान 
जनता मे नेमिनाथ की भी मान्यता बहुप्रचलित थी । इस 
काल की भगवान नेमिनाथ की तीन प्रतिमायें विभिन्न 
स्थानों से उपलब्ध हुई है । एक मे नेमिनाथ प्मासन 
लगाये ध्यान-मुद्रा मे श्रवस्थित है और उनके दोनो ओर 
बलराम झौर कृष्ण खड़े है। दोनो ही द्विभुजी है। दूसरी 
प्रतिमा में ध्यानमग्स नेमिनाथ के एक ओर शेषनाग के 
ग्रवतार के रूप मे चतुर्भूजी वलराम खडे है। उनके सिर 
पर शेषनाग का प्रतीक फण-मण्डप है । दूसरी ओर विष्णु 
के श्रवतार के रूप में चतुर्भुजी कृष्ण खड़े है। उनके हाथों 
में चक्र, पद्म आदि सुशोभित है। तीसरी मूर्ति प्रध॑ंभग्न 
है । इसमे नेमिनाथ ध्यानावस्थित है। एक ओर वलराम 
खडे है । इनका हल-मूसल उनके कन्धे पर विराजित है। 
इन मूर्तियों की प्राप्ति पुरातत्व की महान उपलब्धि मानी 
जाती है। इससे नारायण कृष्ण की ऐतिहासिकता के 
समान उनके चचेरे भाई भगवान नेमिनाथ को ऐतिहा- 
सिक महापुरुष मानने मे कोई सन्देह नहीं रह जाता । 

इस काल मे तीर्थ॑द्धूर प्रतिमओ के अ्रतिरिक्त आया- 
गपड्ट, स्तूप, यक्षन्यक्षी, अजमुख हरिनंगमेशी, सरस्वती, 
सर्वतोभद्विका प्रतिमा, मागलिक चिह्न, धर्मचक्त, चैत्य- 
वृक्ष श्रादि जैन कला की विविध कृतियों का भी निर्माण 
हुआ । इन कलाकृतियों के वविध्य और प्राचुय॑ से प्रभा- 
वित कुछ विद्वान तो यह भी मानने लगे है कि जैन मूर्ति- 
पूजा का प्रारम्भ ही मथुरा से हुआ है। यद्यषि यह सर्वा- 
शतः सत्य नहीं क्योंकि जैन मूतियों और मूति-पूजा के 
प्रमाण इससे पूर्ब काल में भी उपलब्ध होते है। इतना 
श्बदहय माना जा सकता है कि जैन घमममं का प्रचार करने 
और उसे लोकप्रिय बनाने में मथुरा की जैन कला का 
विशेष योगदान रहा है । 

मथुरा की तीर्थड्गर मूर्तियों के अध्ययन से एक परि- 
णाम सहज ही निकाला जा सकता है । दिगम्बर-श्बेता- 
म्बर सम्प्रदाय-भेद यद्यपि ईसा से तीन शताब्दी पूर्व हो 
चुका था, किन्तु उसका कोई प्रभाव मथुरा की तीर्थद्धूर 
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मूर्तियों पर नहीं दिखाई पड़ता । यहां तक कि इ्वताम्बरों 
द्वारा प्रतिष्ठित तीर्थद्धुर प्रतिमायें भी दिगम्बर ही बनाई 
जाती थी और यह क्रम उत्तर मध्य काल तक चलता 
रहा । 

कुषाणकालीन तीर्थ द्धुर प्रतिमाओ के साथ यक्ष-यक्षी 
भी प्राप्त नही होते । प्रतिमाश्नी के आजू-बाजू खड़े चमर- 
घारी यक्षों का भी ग्रभाव मिलता है। इन यक्षो के 
स्थान पर इस काल की प्रतिमाओ में दाता उपासक, 
उनकी पत्नी, मुनि और आ्थिकाझो का अभ्रकन मिलता 
है। जिन प्रतिमा के सिंहासन के दोनों कोनो पर एक- 
एक सिह और बीच में धमंचक्र अ्रकित होता है जिसके 
दोनों ओर मुनि, अजिका, श्रावक और श्राविका अंकित 
रहते है । 

कुषधाण काल के पश्चात्‌ गुप्त काल मे जैन मूति 
कला का बहुत निखार हुआ । इस काल की मूत्तियों में 
सौन्दर्य पर विशेष ध्यान दिया ग़या | मूति के अलकरण 
पर बल दिया गया। श्रब मूतियों पर श्रीवत्स, लाछन 
झौर भ्रष्ट प्रातिहार्य की योजना भी की जाने लगी। द्वि- 
मूलिकाये, त्रिमू्तिकायें, सर्बतोभद्विका, चतुविश्वति तीथ्थद्धूर 
प्रतिमायें, तीन-चौबीसी, सहस्रकूट स्तम्भ आदि की संर- 
चना होने लगी | मूर्तियों के केश-कुतल अत्यन्त कलापूर्ण 
बने । आदिनाथ के जटा-जूटों के नानाविध रूप उभरे। 
इस काल मे तीथंड्ूभूरो के भ्रतिरिक्त तीर्थ ड्भर-माता, तीर्थ- 
ड्ूरो के सेवक-सेविका के रूप में यक्षनयक्षियो, विद्या 
देवियो, पंचपरमेष्ठियो, भरत-बाहुबली की मूर्तियों का 
निर्माण भी प्रचुरता से हुआ । इसके अतिरिक्त श्रष्ट मल 
द्रव्य, श्रष्ट प्रातिहायं, सोलह स्वप्न, नव ग्रह, नवनिधि, 
मकरमुख, कीतिमुख, कीचक, गंगा-यमुना, नाग-नागी 
आादि के अंकन की परम्परा भी विकसित हुई। इस 
काल में देवी-मृतियो के अलंकार और उनकी साज- 
सज्जा पर बिशेष ध्यान दिया गया । कुछ देबियाँ द्विभुजी, 
चतुभुंजी, षड्भुजी, दशभुजी, बारहभुजी, विशतिभुजी 
झोर चतुविशतिभुजी भी मिलती हैं। देवगढ़ की बिकसित 
मू्ति-कला पर गुप्त कला का प्रभाव है । 

गुप्त काल के परचात्‌ गुजेर-प्रतिहार काल में तथा 
कलचुरि काल में द॒वेताम्बर परम्परा की तीर्थद्धुर प्रति- 
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माओं का निर्माण प्रारम्भ हो गया। इससे पूर्व तक 
इवेताम्बर प्रतिमाओ का विशेष प्रचलन नहीं मिलता । 
सभी जैन प्रतिमायें दिगम्बर रूप में ही बनाई जाती थी। 

इस प्रकार जन मूर्तियों के रूप, शिल्प-विधान और 
उनकी सरचना का एक क्रमबद्ध इतिहास मिलता है । 
इससे उत्खनन मे प्राप्त जैन मूर्तियों के काल-निर्णय में 
बहुत सहायता प्राप्त हो सकती है । 

जेन मन्दिरों की संरचना और उनका क्रम्िक विकास 

मन्दिरों का निर्माण कब प्रारम्भ हुआ, इस विषय में 
विद्वानों में मतभेद है । पुरातात्त्विक साक्ष्यों के अप्रनुसार 
जन मन्दिरो का निर्माण-काल जैन प्रतिमाओं के निर्माण- 
काल से प्राचीन प्रतीत नही होता ) लोहानीपुर, श्रावस्ती, 
मथुरा, आदि मे जैन मन्दिरों के अवशेष उपलब्ध हुए है, 
किन्तु अरब तक सम्पूर्ण मन्दिर कही पर भी नही मिला । 
इसलिए जेन मन्दिरो का प्राचीन रूप क्‍या था, यह 
निश्चित तौर पर नही कहा जा सकता । 

किन्तु गृहा-मन्दिर और लयण ईसा पूर्व सातवी प्राठबी 
शताब्दी लक के मिलते है। तेराप्र के लयण, उदयगिरि- 
खण्डगिरि के गुफामन्दिर, अ्रजन्ता-ऐलोरा झर बादामी 
की गुफाओ में उत्कीर्ण जेन मूर्तियाँ इस बात का प्रमाण 
है कि गुफाओ को मन्दिरों का रूप प्रदान कर उनका: 
धार्मिक उपयोग ईसा पूर्व से होने लगा था। इन गुफा 
मन्दिरों का विकास भी हुआ । विकास का यह रूप केबल 
इतना ही था कि कही कही पर गुफाओो मे भित्ति-चित्रों 
का अ्ंकन किया गया । ऐसे कलापूर्ण चित्र सित्तन्न वासल 
आदि गुफाशों मे अब भी मिलते है । 

गृहा मन्दिरों मे सामान्य मन्दिरों की श्रपेक्षा 
स्थायित्व अधिक रहा । इसलिए हम देखते है कि ईसापूर्व 
का कोई मन्दिर श्राज विद्यमान नहीं है, जबकि गुृहा 
मन्दिर आज भी मिलते है। लगता है कि उत्तर की 
अपेक्षा दक्षिण में मन्दिरों की सुरक्षा और स्थायित्व की 
ओर अधिक ध्यान दिया गया । इसके दो ही कारण हो 
सकते है। प्रथम तो यह कि दक्षिण को उत्तर की अपेक्षा 
मू्ति-विध्वंसक मुसलिम आक़ान्ताशों का कोप कम सहना 
पड़ा । दूसरे यह कि दक्षिण में मन्दिरों की भब्यता ग्रौर 
विशालता के साथ उसे चिरस्थायी बनाने की भावना की 


काम करती रही । दक्षिण के अ्रधिकाश मन्दिर राजाओं, 
रानियो, राज्याधिकारियो और राज्यश्रेष्ठियो द्वारा निर्मित 
हुए, जबकि उत्तर के मन्दिरों का निर्माण सामान्य जनों 
ने कराया । शक कुषाणकाल के मथुरा के मूर्ति लेखो से 
प्रकट है कि वहाँ के आायागपट्ट, प्रतिमा और मन्दिर 
स्वर्णकार, वेश्या आदि ने हो बनवाये थे । ककुभग्राम का 
गुप्तकालीन मानस्तम्भ एक सुनार ने बनवाया था। 
अस्तु ! 

पुरातत्वज्ञों के मतानुसार महावीर काल में जिनायतन 
नही थे, बल्कि यक्षायतन और यक्ष-चेत्य थे । श्वेताम्बर 
सूत्र-साहित्य में किसी जिनायतन में महावीर के ठहरने 
का उल्लेख नहीं प्राप्त होता, बल्कि ग्रक्षायतनों मे उनके 
ठहरने के कई उल्लेख मिलते हे । इन यक्षायतनो और चेर्त्यो 
के आदर्श पर जिनायतन या जिन मन्दिरों की रचना की 
गई , यक्ष-मूर्तियों के अनुकरण पर जिन मूर्तियाँ निर्मित 
हुई और यक्ष एवं नाग पूजा पद्धति से जिन मूर्तियों की 
पूजा प्रभावित हुई । 


किन्तु दिगम्बर साहित्यिक साक्ष्य के अनुसार कमंभूमि 
के प्रारम्भिक काल मे इन्द्र ने अयोध्या मे पाच मन्दिरों 
का निर्माण किया , भरत चत्रवर्ती ने ७२ जिनालय 
बनवाये ; शरत्रुध्त ने मथुरा मे अनेक जिन-मन्दिरों का 
निर्माण कराया । जैन मान्यतानुसार तो तीन लोकों की 
रचना मे क्रत्रिम और अक्त्रिम दोनों प्रकार के चैत्यालयों 
का महत्त्वपूर्ण स्थान है। नन्दीश्वर द्वीप के बाबन अक्वत्रिम 
चैत्यालयों का पूजा विधान जैन परम्परा मे अब तक 
सुरक्षित है। इसलिए यह माना जा सकता है कि जैन 
परम्परा मे जिन चेत्यालयों की कल्पना बहुत प्राचीन है। 


किन्तु पुरातत्व को ज्ञात जैन मंदिरो का प्रारम्भिक 
रूप विधान कैसा था, इसमे अवश्य मतभेद दुष्टिगोचर 
होता है। लगता है, प्रारम्भ मे मंदिर सादे बनाये जाते 
थे । उन पर शिखर का विधान पश्चात्काल मे विकसित 
हुआ । शिखर सुमेरु और कंलाश के अनुकरण पर बने । 
अ्रनेक प्राचीन सिक्‍को पर मदिरो का प्रारम्भिक रूप 
देखने मे आता है। मथुरा की वेदिकाओ पर मदिरा- 
कृतियाँ मिलती है, जिन्हे विद्वानों ने मदिरो का प्रारम्भिक 
रूप माना है। ई०पू० द्वितीय और प्रथम शताब्दी के 
मथुरा जिनालयों में दो विशेषताये दिखाई देती है -- 
प्रथम वेदिका और द्वितीय शिखर। इस सम्बन्ध मे 
प्रो" कृष्णतत्त बाजपेयी का अभिमत है कि मदिर के 
चारो ओर वृक्षों की वेप्टनी बनाई जाती थी, इसे ही 
वेदिका कहा जाता था । बाद मे यह वेष्टनी प्रस्तर निर्मित 
होने लगी । 

विभिन्न कालो में मन्दिरों के रूप और कला में 
विभिन्न परिवर्तन होते रहे । कला एक रूप होकर कभी 
स्थिर नही रही । समय के प्रभाव से वह अपने आपको 
मुक्त भी नही कर सकी । एक समय था, जब तीर्थकर- 
प्रतिमा अष्ट प्रातिहायंयुक्त बनाई जाती थी । किन्तु आज 
तो तीथकरो के साथ भ्रष्ट प्रातिहायं का प्रचलन ही समाप्त 
सा हो गया है, जबकि शास्त्रीय दृष्टि से यह आवश्यक 


है । ७ 

१. मन्दिरों के विकास-प्रकरण में प्रो० कृष्णदत्त वाजपेयी 
के विभिन्‍न लेखों और डा० भागचन्द की 'देवगढ़' 
पुस्तक थे सहायता ली गई है। इसके लिए दोनो 
विद्वानों के प्रति हम आभारी है । 











लजलेखक 


अनेकान्त के ग्राहक बनिये 


अनेकान्त' जैन समाज की एकमात्र शोध-पत्रिका है । जैन साहित्य, जैन आचार्यो और जैन 
परम्परा का इतिहास लिखने वाले विद्वान्‌ अनेकान्त' की ही सहायता लेते है। इसका प्रत्येक लेख 
पठनीय और प्रत्येक अंक सग्रहणीय होता है । प्रत्येक मन्दिर और वाचनालय में इसे श्रवश्य मगाना 


चाहिये । मूल्य केवल ६) रुपया । 


यीर सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, 
दिल्‍लो-६ 


रु 5. ४. 4089/62 
वीर-सेवा-सन्दिर के उपयोगी मकाशन 


पुरातन जंतवाक्य-सुची : 4कृत के प्राचोन ४६ मूल-प्रन्थो की पद्मानुक्रमणी, जिसके साथ ४८ टीकादि ग्रन्थों मे 
उद्धृत दूसरे पद्यो की भी भ्रनुक्तमशी लगी हुई है। सब मिलाकर २५३५३ पद्च-त्राक्पों की सूची । संपादक 
मुख्तार श्री जुगलकिशोर जी की गवेपणापूर्ण महत्त्व की ७० पृष्ठ की प्रस्तावना से श्लक्ृत, डा० कालीदास 
नाग, एम. ए., डी. लिट्‌ के प्रावककथन (70९७० ०) और डा० ए. एन. उपाघ्ये एम. ए , डी. लिट्‌. की भूमिका 


(7000८/00ा) से भूषित है, घोध-खोज के विद्वानों के लिए अ्रनीव उपयोगी, बड़ा साइज, सजिल्द । १५-०० 
झ्राप्तपरीक्षा : श्री विद्यानन्दाचार्य की स्वोपज्ञ सटीक अ्रपूर्व कृति,ग्राप्तों की परीक्षा द्वारा ईइवर-विषयक 
सुन्दर विवेचन को लिए हुए, न्यायाचारयय पं दरबारीलालजी के हिन्दी अनुवाद से युक्त, सजिल्द । ८-०८ 
>स्वगस्भस्तोत्र ; समन्तभद्रभ! रती का अपूर्व ग्रन्थ, मुख्तार शक्ली जुगलकिशोरजी के हिन्दी झनुवाद, तथा महत्त्व 
की गवेषणापूर्ण प्रस्तावना से सुशोभित । ४ हु २-०० 
स्‍्लुतिविद्या : स्वामी समन्तभद्र की ग्रनोखी कृति, परापो के जीतने की कला, सटीक, सानुवाद प्र श्री जुगल- 
किशोर सुरुतार की महत्व की प्रस्तावनादि से ग्रलकृत सुन्दर जिल्द-सहित । १-५० 
प्रध्यात्मफमलमातंण्ड : पचाध्यायीकार कवि राजमल की सुन्दर आध्यात्मिक रचना, हिन्दी-अ्नुवाद-सहित १-५० 
प्रकत्यनशासन :; तत्त्वज्ञान से परिपूर्ण, समन्तभद्र की असाधारण कृत्ति, जिसका ग्रभी तक हिन्दी अनुवाद नही 
हुआ था । मुख्तारश्री के हिन्दी भ्रनुवाद और प्रस्तावनादि से श्रलकृत, सजिल्द । हे १२५ 
श्रीपुरपाइवनाथस्तोत्र : श्राचार्य विद्यानन्द रचित, महत्त्व की रद ति, हिन्दी ग्रनुवादादि सहित । "9५ 
शासनचतुस्त्रिशिका : (तीथंपरिचय ) मुनि मदनकीति की १३३, छताब्रो की रचना, हिन्दी-मनुवाद सहित टं 
समीक्षोन धर्मशास्त्र : स्वामी समन्‍्तभद्र का गृहस्थाचार-विपयक श्रत्युत्तम प्राचीन ग्रन्थ, मुख्तार श्रीजुगल किशोर 
जी के विवेचनात्मक हिन्दी भाष्य और गवेषशात्मक भ्रस्तावना पे, युक्त, प्तजिल्द । हे ३-०२ 


अंनग्रन्थ-प्रशास्ति संग्रह भा० १: सस्कृत श्र प्राकृत के १७१ अ्रप्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियो का मगलाचरण 
सहित अपूर्व सग्रह, उपयोगी ११ परिशिष्टो और प० परम्तानन्द शास्त्र, क्नी इतिहास-विषयक साहित्य 


परिचयात्मक प्रस्तावना से अलंकृत, सजिल्द । > 52 हल डं-०० 
समाधितन्त्र प्लौर इष्टोपदेद : प्रध्यात्मकृति परमानन्द शास्त्री की हिन्दी टीक। सहित ड-०० 
झनित्यभावना : आ० पद्मनन्दी को महत्त्व की रचना, मुख्तारश्नी के हिन्दी पद्मानुवाद और भावार्थ सहित २५ 
लत्त्वाधंसूत्र : (प्रभाचन्द्रोय )--मुख्तार श्रो के हिन्दी अनुवाद तथा व्याब्या से युक्त । 253 '२५ 
धवणबेलगोल शोर दक्षिण के श्रन्य जन तोथ । रा 2 (२५ 
महावीर का सब्रोदिय तीथं, समन्तभद्र विच्वार-दीपिका, महाबोर पूजा ब्र|हुब्नली पूजा प्रत्येक का मूल्य 6 
प्रध्यात्म रहस्य : प० श्राशाधर की सुन्दर कृति, मुख्तार जी के हिन्दी भ्रनुवाद सहित । ४५५ १-०० 


जैनप्रन्थ-प्रशस्ति संग्रह भा० २: प्रवभ्न श के १२२ अप्रकाशित ग्रन्थों को प्रश्यस्तियो का महत्त्वपूर्ण सग्रह। पचपन 
ग्रन्थकारों के ऐतिहासिक ग्रंथ-परिचय श्रौर परिशिष्टों सहित । सं. पं० परमानन्द शास्त्री । सजिल्‍्द ॥ १२-०० 
न्‍्याय-दी पिका : झा. अभिनव धर्मभूषण की कृति का प्रो० डा० दरबारीलालजी न्यायाचाये द्वारा स० अनु ० +।._ ७-०० 
जन साहित्य श्रोर इतिहास पर विशव प्रकाश : पृष्ठ सख्या ७४० सजिल्द ५००० 
कसायपाहूडसुत्त : मूल ग्रन्थ की रचना आज से दो हजार वपं पूर्व श्री युणधराचार्य ने की, जिस पर श्री 
यतिवृषभाचाय ने पन्द्रह सो वर्ष पूर्व छह हजार इलोक प्रमाण चूणिपूत्र लिखे | सम्पादक पं .हीरालालजी 
सिद्धान्त शास्त्री, उपयोगी पररेशिष्टो श्रौर हिन्दो अनुवाद के साथ बडे साइज के १००० से भी अधिक 


पृष्ठों में । पुष्ट काग़ज और कपड़े की पक्‍की जिल्‍्द । का हक २०-०० 
१८४॥॥५ : झ्रा० पूज्यपाद की सर्वार्थसिद्धि का पंग्रेजी में घनुवाद बड़े प्राकार के ३०० प्‌. पक्‍को जिल्द ६-०० 
लेन निबन्ध-रत्तावली : श्री मिलापचरन्द्र तथा रतनलाल कटारिया ४-०० 
धमारकाभाम्मान दाम यहा मा ३४४ ९७५+ मा । 





ध्रकाशक-- बी रसेवा मन्दिर के लिए, रूपवाणी प्रिटिंग हाउस, दरियागंज, दिल्ली से मुद्रित। 
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गुलाइं-अगस्त 
१९५३ 





सम्पादक मण्डल : 


डॉ० आ० ने० उपाध्ये काका 
डॉ० प्रेमसागर जैन कुछ 
श्री यशपाल जन 


श्री प्रकाशचन्द्र जेन 


पीर सेवा मन्दिर, दरियागंज, चिल्‍ल्लो का मुख-पत्र 


35 अहेम # 


अर ल्न्न्श्य 
हु 

परमाण्मस्य बीज निषिद्धजात्यन्धसिन्धुरविधानम । 
सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम ॥ 








नि  सउउधािफस उस यकऑकऊकइऊकअकसफसआजओउउअसस्‍क्‍इक्‍इ च _े च_ खेत न व ाो3 औ औऔ: झ:ऑओ 33339 न - न ने अकक७क५७७क५ ५ ++न++ न +नथ ०-१ ननमेा- 
वर्ष २६ || १,२-सवा-मन्दिर, २१ दरियागंज, दिल्‍ली-६ जुलाई, भ्रगस्त 
किरण ३ (४ वीर निर्वाण संवत्‌ २४६६, वि० सं० २०३० १६७३ 


श्रुत देवता स्तुृतिः 


जयत्यशेषामरमौलिलालितं सरस्वति त्वत्वदपच्धूजद्धयम । 
हृदि स्थितं मज्ञनजाड्यनाशनं रजोविमुक्तं श्रयतीत्यपूर्वताम ॥ 
अपेक्षते यज्ञ दिनं न यामिनीं न चान्‍न्तरं नेव बहिश्च भारति । 
न तापकुज़ाड्यकरं न तन्मह: स्तुवे भवत्या: सकलप्रकाशकम्‌ ॥ (१५-९१) 


-सुनि पद्मनन्दि 


हे सरस्वती ! जो तेरे दोनों चरण कमल हृदि में स्थित होकर लोगों की जड़ता (अ्रज्ञानता) को 
नष्ट करने वाले तथा रज (पाप रूप धूलि) से रहित होते हुए उस जड़ और छूलि युक्त कमल की श्रपेक्षा 
अपूर्वता (विशेषता) को प्राप्त होते हैं वे तेरे दोनों चरण कमल समस्त देवों के मुकुठों से स्पशित होते 
हुए जय॑वन्त होवें । हे सरस्वती ! तेरा जो तेज न दिन की भ्रपेक्षा करता है शौर न रात्रि की भी श्रपेक्षा 
करता है, न अभ्यस्तर की अपेक्षा करता है भौर न बाह्य की अपेक्षा करता है तथा न सन्ताप को करता 
है झौर न जड़ता को भी करता है, उस समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाले तेरे तेज की मैं स्ठुति 
करता है । 


ब्ग्नन--न्ध 0 जन 
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दानियों के लिए 


सुनहरा अबसर 
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वोर-सेवा मन्दिर, दिल्ली द्वारा कुछ छोटीो-मोटी 
पुस्तकें समय समय पर प्रकाशित की गई है। सभी 
पुत्तकें बड़ी उपयोगी तथा प्रतिश्ठित बिद्वानो की 
देख़-रेख में प्रकाशित हुई हैं । 

जो सज्जन इन पुस्तकों को हम से खरीद कर 
निःशुल्क वितरण करना चाहते है, उन्हे हमने विशेष 
रियायत देने की योजना बनाई है। उन्हे हम ३३३६ 
प्रतिशत कमीशन देकर पुस्तक भेज सकते हैं। 
आशा है समाज के दानोी बन्धु इप अवसर का 
अवश्य लाभ उठावेंगे। 

पुस्तके निम्नलिखित है:-- 


मूल्य 
मेरी सावना १० पंसे 
महावीर जिन पूजा (सचित्र) २० पंसे 
महावीर का सर्वोदिय तीर्थ २० पैसे 
सेवा धर्मं १५ पंसे 
समन्तभद्र विचार दीपिका (प्रथम भाग) २० पंसे 
सत्साधु स्मरण मज्ूल पाठ ५० पसे 
अनेकान्त रस लहरी २५ पसे 
श्रीपुर पाइ्व ताथ स्तोत्र ७५ षंसे 


सभी पुस्तकें श्री जुगलकिशो र मुख्तार 'युगवीर' 
के स्म्पादकत्व में छपी हैं। लाभ लेने के इच्छुक 
सज्जन कृपया निम्न पते पर सम्पर्क स्थापित करें। 


महासचिव 


वीर सेवा मन्दिर 
२१ दरियागंज, दिल्ली-६ 


ऐतिहासिक नई शोध 


अतीत का आधार : 

अ्रतीत श्रुत्ति, स्प्ृति तथा ग्रन्थों के प्राधार पर जीवित 
रहता है। कुछ दाताब्दियों तक वह श्रुति और स्मृत्ति का 
प्राश्रणथ पाकर फलता फूलता रहता है और बाद में कुछ 
प्रबुद्ध चेता उसे ग्रन्थों की परिधि में डालकर घरोहर के 
रूप में संजो देते है। भविष्य उसका श्रनुसन्धान करता है 
और ताना फलितार्थ निकाल कर उसे सजाने सवारने का 
काम करता है । इस प्रक्रिया में कभी-कमी यथार्थता परतों 
की तह में दबी रह जाती है श्र कभी-कभी यह प्रकट भी 
हो जाती है । 

श्रुति भर स्मृति के श्राघार पर पलने वाले प्रतीत के 
सन्दर्भ में कई बार वक्ता की कुशलता के परिणामस्वरूप 
भो यथाथेता पर सघन वातावरण पड़ जाता है, जिसे दूर 
करने में अत्यन्त शभ प्रपेक्षित हो जाता है। यह अपने 
वाक-चातु्यें तथा तत्कालीन परिस्थितियों के समावेक्ष से 
नया ही रग दे देता है। पुल जहाँ का तहाँ रद्द जाता है । 
कुछ समय बाद वहाँ स्व की मान्यता का रूढ आग्रह तथ्यों 
को मुठलाता ही जाता है, जो तटस्थता का सर्वथा प्रति- 
रोधी होता है । ऐसा ही कुछ जेन परम्परा के इतिहास के 
साथ हुआ है। भगवान्‌ महावीर से वर्तमान तक श्रनेक 
शताब्दियाँ ऐसी बीती हैं, जो जेन इतिहास के स्वशिम पृष्ठों 
को स्वयम्भू साक्षी है, पर उन्हें स्वीकार करने के लिये 
वतेमान युन के विद्वात्‌ प्रस्तुत नहीं हैं। ढाई अजार वर्ष 
की इस अवधि में जैन परम्परा में संकड़ों-हजारों प्रमावक 
आचार्य, मुति तथा श्रावक हुए हैं, जिन्होंने न केवल घामिफक 
क्षेत्र में, भ्रपितु राजनीतिक, सामाजिक एव दौक्षरिक क्षेत्र 
में नये कीतिमान स्थापित्त कर इतिहास को नया मोड़ 
दिया है, पर वह सब कुछ समय की परतों में दबता गया 


क्या चाणक्य जेन था ? 


“-मुनि श्री महेन्द्रकुमार जी “प्रथम' 


है। ज॑त विद्वान इस शोर उदासीन रहे। इसो बीच 
सम्प्रदयवाद को भ्रधानता देकर चलने वाले कुछ विद्वानों 
ते अवसर का लाभ उठाया और जैन इतिहास की स्वशिम 
घटनाझों को भाण्डागारों की परतों में दबाने मे वे सफल 
हो गये । 

बतेमान युग जैन विद्वानों से नये सृजन तथा श्रतीत के 
प्रनुसन्धान की अपेक्षा रखता है! पर, अपने झनेकान्त 
दृष्टिकोण को सुरक्षित रखते हुए वे इस दिदल्या में भ्रश्नस र 
हो । साम्प्रदायिक व्यामोह में पड़कर तथ्यों को तोड़ मरोड़ 
कर अभिलषित मजिल को पाने का प्रयत्न उन्हे नही करना 
है श्रीर न उपलब्ध ठोस प्रमारों को प्रस्तुत करते हुए कत- 
राने की भी श्रपेक्षा है। सत्य-प्राप्ति और उसकी ग्रनुभूति 
का हमारा लक्ष्य है श्र उत्ती श्लोर चरण-न्यास पुनीत 
कर्त्त॑व्प है । 
ऐतिहासिक सत्य की समीपता : 

इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, प्रतः प्रत्येक घटना को 
उसी सूक्ष्म दृष्टि से देखने की वृत्ति हो गई है। जब तक 
सही निष्कर्ष उपलब्ध नही हो जाता, अनुसंधान की परि- 
क्रमा चालू ही रहती है। साम्प्रदायिक मान्यताग्रो को 
ग्रहंमन्‍्यता न देकर यथार्थता पाने को हीं सदा सजग रहा 
हैँ । प्रस्तुत उपक्रम में भी कुछ ऐसे तथ्यों की ओर विद्वानों 
की दृष्टि श्राकषित करना चाहूँगा, जो भ्रसुसन्‍्धान के परि- 
वेश में भ्रमी तक समार्थिष्ठ नहीं हो पाये है। मैं केवल 
प्राप्त प्रमाणों को समुद्धत करना ही चाहूँगा और विद्वानों 
से अपेक्षा रखूगा कि वे पक्ष तथा द्विपक्ष में जो भी ठ5स 
प्रमाण हों, प्रस्तुत करने का उपक्रम करे, जिससे हम 


, ऐतिहासिक सत्य के समीप पहुँच सकें । 


सन्‌ ६८-६६ में मेरा चातुर्मास-प्रवास जयपुर में था । 


# अनेकाम्त # [ ३ 


उन्ही दिनों “राजस्थान इतिहास कॉँग्रेस” का तृतीय प्रैंघि- 
वेशन वहाँ हो रहा था। मैंने भी उस समायोजन में 
“राजस्थान के जैन साहित्य का एक ऐतिहासिक अवलोकन' 
शीपक से शोध-पत्र पढा । प्रसंगोपरान्त उसमें एक उल्लेख 
था, सम्राट चन्द्रगुत जैन थे। प्रश्नोत्तर काल में विद्वानों ने 
सबसे भ्रधिक इसी पहलू को प्रपना केन्द्र बनाया । विचार 
चर्चा सरसता के साथ कुछ लम्बी हो रही थी, श्रत: यह 
निणाय रहा, इस पहलू पर कभी स्वतन्त्र रूप से चर्चा की 
जाये । कुछ ही दिनो बाद राजस्थान विश्वविद्यालय के 
इतिहास विभाग की प्रोर से एक संगोष्ठी का श्रायोजन 
हु पा, जिसका विषय रखा गया, “सम्राट्‌ जेन या हिन्दू ?” 
एक घण्टे के मेरे भाषणोपरान्त डेढ़ घण्टे की सरस प्रश्नो- 
त्तरी चली । विधप का पूर्णो मन्यन हुम्रा । बिभागाध्यक्ष 
डॉ० जी० सी० पाण्डे ने उपसहार भाषणा में कहा--- 
“मुनिश्नी द्वारा प्रस्तुत तकों को खण्डित करने के लिये तीन 
चार वे के गहरे श्रनुसन्‍्धान की अपेक्षा होगी। उसके 
अनन्‍्तर भी मुनिश्री के तकीं का समाधान हम दे पाने में 
सफल हो पायेगे, यह भी संदिग्ध है ।” 

मेरा भी अपना प्रध्ययन चलता रहा । पक्ष विपक्ष के 
प्रमाणो पर तटस्थ समीक्षा करता रहा । मन मे विश्वास 
था, सम्राट्‌ चन्द्रयुप्त जन थे, मह्ामात्य चाणक्य जेन नहीं 
था। यह मेरे अध्ययन की घुरी थी । पर, कहना होगा, 
चन्द्रगुप्त के जनत्व को प्रमाणित कंरने के उपक्रम में चारपक्य 
भो परम्परागत जन था, ये प्रमाण भी उपलब्ध होने लगे । 
मै उन्हें एकत्र करने लगा। श्रननेक प्रमाणों की उपलब्धि ने 
सहज ही प्रस्तुत निष्पत्ति की प्लोर श्रग्रसर कर दिया। 
समीक्षणीय इंथ्टि से उन्हें प्रस्तुत करते हुए विशेष हर्षातु- 
भूति है। इसी के साथ चन्द्रगुप्त, विक्रमादित्य, सातवाहन 
ग्रादि नरपतियों के जेनत्व के बारे में भी यथासमय तथा 
यथाब्रसंग तकरा की जायेगी । 


परम सन्‍्तोषी तथा तत्वज्ञानी : 

जैन साहित्य में चांसक्य के जीवन-प्रैसंग प्राथ्ीनता 
की रृष्टि से श्रावरयक चूरि। (१० ५६३ से ५६४) में प्राप्य 
हैं । यद्यपि विशेषाव्यक भाष्य में भी उल्लेख है, किन्तु 
वहाँ जीवन प्रसंगों के प्रभाव में घामिक श्नुबन्ध के बारे मे 


प्रामाणिकता से कुछ भी नहीं कहा जा सकता | श्रावश्यक 
चूर्ण को कथावस्तु स्पष्ट है, भ्रतः उसके भ्राधार पर इढता 
से कहा जा सकता है, चरारणक्य परम्परागत जन होने के 
साथ-साथ तत्वज्ञान सम्पन्न तथा परम सन्‍तोषी श्रावक 
था।" उसके गिता भी परम श्रावक थे ।* सक्षेप मे उस 
कथावस्तु का सार इस प्रकार है:---गोल देश में बराक 
ग्राम था । चणी बाह्ायण वहाँ का प्रवासी था | वह श्रावक 
था । उसके घर जन श्रमण ठहरे | उन्हीं दिनों चणी के 
घर एक पुत्र का जन्म हुआ । उस बालक में विचित्रता 
थी । जन्म से हो उसके दाँत समुदगत थे । चणो ने बालक 
को श्रमणों के चरणों मे प्रस्तुत करते हुए प्रश्न किया-- 
' सदन्‍त बालक का भविष्य कसा होगा ?” श्रमण ने कहा- 
“यह वालक के राजा होने की सूचना है।” चशी का 
चिन्तन उपरा, राजा को राज्य के सरक्षण मे श्रनेक प्रकार 
के पाप-कार्य करने होते हैं।॥ पापकारो कार्यो का परिणाम 
ग्राध्यात्मिक दृष्टि से दुर्गति है । मेरा पुत्र दुगं तिगामी न हो, 
इस ग्रामिप्राय से उसने दाँत घिस दिये। चणी ने श्रमण 
से पुनः प्रश्न किया तो श्रमण ने कहा--“भ्रव यह बिम्बा- 
न्तरित राजा होगा ।” 

बालक का नाम था गाक्य रखा गया । शेशव की देहली 
को पार कर जब उसने किशोरावस्था में प्रवेश किया, 
चौदह प्रकार की विद्याग्रो का प्रध्ययन किया | तत्व-ज्ञान 
में भी वह प्रवीण हुश्रा। वह शक्रावक बना तथा परम 
सनन्‍तोषी जीवन जीने लगा । 

इसी सदभं में चारणक्य की पत्नी के पीहर में ग्रपमान, 
राजा नन्‍द की सभा में चाणक्य का गमन, दासी द्वारा 
अपमान, चाणक्य द्वारा नन्‍्द साम्राज्य के उन्मूलन को 
प्रतिज्ञा, मौय॑ सन्निवेश में चन्द्रगुत की माता के चन्द्रपान के 
दोहद की पूरति, चद्धगुप्त का श्रधिग्रहरा, राजा पव॑ंत के 
साथ मंत्री, राजा ननन्‍द के साथ युद्ध, नन्‍द का पतन, 
नतद की राजकुमारी का चन्द्रगुत के साथ विवाह 


१. उमुक्क बाल मावेशश क्षोहस विज्ञाठारपारिण ध्रागसि- 


यारिए, सोदि सावध्नो संतुटद्नी- प्ृ० ५६३ 
२. थारणक्के गरोश्ल विसए चरिप्रग्गामों, तत्थ चरिशश्रों 
भाहरणो, सो य सावहझो ।--प० ५६३ 


४] 
राजा नन्‍्द के विश्वासपांत्र व्यक्तियों का क्रमशः उच्छेद, 
कोश को भ्भिवृद्धि आदि का विस्तृत वरणुंन है । प्रत्येक 
घटना में चाणत्रप को दुरदर्शिता पूर्ण कूटनोति के वहाँ 
स्पष्ट दर्शन होते हैं । 

जैन श्रमणों का चाशकक्‍य के पिता के घर प्रवास, 
करना दस तथ्य की पुष्टि है कि चणो जन धममं में परम 
निष्ठा रवने वाला विशिष्ट श्रावक् था। जिस गृहस्थ के 
मकान मे जैन श्रमण प्रवास करते हैं, उप्ते “शय्पातर” कहा 
जाता है! शब्प्रातर का सुधोग श्रावकों में से भी किसी 
विरल व प्रमुच को ही मिलता है। चणशी को प्रपने ग्राम 
के श्रावक्रो मे अग्रगण्यता से चाणक्य का जैन धर्म में 
स॒प्कारित होना नैसगिक था । 


बाएवप में जहाँ प्लामिक संहकार पेतृक परम्परा से 
पाये, वहाँ उसने तत्व-ज्ञान के श्र॒जत, सरक्षण व संवर्धन 
से उसमें प्रभिवृद्धि भी की | व्रत-त्रारक श्रावक का जहाँ 
महत्व है, वहाँ तत्वज्ञन सम्पन्नता उसकी विशिष्टता को 
विशेष निखार देती है। चाणक्य श्रावक होने से परम 
सन्‍्तोरी तथा तत्वज्ञान में पारंगत भी था । 


प्रावशपक मलयगिरि तृत्ति पश्रावश्यक चूरिण के प्रति- 
पाद्य को विशेष पुष्ट करती है। वहाँ कथानक की समानता 
है, किन्तु चणी के श्लावकृत्व को संदर्शित करने वाला एक 
विशेषण विशेषत: प्रयुक्त किया गया है। वहाँ कहा गया 
है-'चणी ब्राह्म श जीव-ग्रजीव आदि नव-तत्वों का जाता 


॥ह 


था। 


चाणक्य के बारे में वहाँ कहा गया है--“वह चौदह्‌ 
प्रकार की विद्याप्नों एवं तत्वज्ञान में तिष्णात परम 


१. (क) तस्स घरे साहू ठिया । -झ्रावश्यक चूरि, 
पृ० ४३१ झ० 
(ख्र) नीसेस पुरिसलक्लरण वियाणगा सूरिस्तो घरे तस्स 
कहवि विहारबसाप्रो ठिया सुप्रो तत्य सुआपो। 
-““उपदेश पद, पूृ० १०६ पह्म० 
२. तत्य चरितों माहरणों, सो अ्वगय जीवाजीव उवलद्ध 
पुष्णा पावासव संबर निजरतराहिगरण बअन्धप्पमोक्ख 

कुसलो ।+--पृ० ५३१ 


# अनेकान्त # 


सन्‍तोषों श्र।वक था ।”५ 
श्रावकत्व तथा निविण्णता : 

प्राचायं हरिभद्र सूरि ने “उपदेशपद” में चाणक्य के 
जीवन-प्रसंगों पर विस्तार से अनुचिन्तन किया है। उन्होंने 
वहाँ प्रत्येक घटना के हार्द को उद्घाटित किया है। वहाँ 
चाणक्य के पिता चणी का श्रावक * होता तथा उसके घर 
पर समस्त परुष-लक्षणों के विज्ञाता साध्झो का प्रवासी 
होना उल्लिखित है। दन्त-घर्षण की कथा के प्रमन्तर 
चाणक्य के बारे में उन्होंने श्रपता पभ्रभमिमत व्यक्त किया 
है--“कंशोय में प्रविष्ठ होते ही वह झ्र॒ध्ययन में निष्णात 
हुप्रा । श्रावहृत्व को स्वीकार किया और निर्विण्ण हुभा । 


वह परम सनन्‍्तुष्ट तथा आनन्दित था। निष्ठुर सावद्य कार्यों 
के परित्याग में बहू उत्सुक रहता था । 


चाराकप का श्रावकत्व, निर्विण्णता तथा साबथ्य कार्यो 
से उपरति की सूचना जेब परम्परा की सबल पोषक है। 

आचाय हरिमद्र ने प्रावश्यक चूरि की कथावस्तु को 
समग्रता प्रदान की है। श्रावश्यक चूणि में चन्द्रगुप्त के 
राज्यारोहण तथा भ्रव्याबाध राज्य सचालन में चाणक्य की 
कूटनीतिक सफल घटनाओ्रों का ही आकलन है | चाणक्य 
के कैशोयं की घटनाओं के भ्रतिरिक्त जीबन के श्रन्य प्रसंगों 
में श्रधिकांशत: मौन ही साधा गया है। किन्तु प्राचार्य 
हरिभद्र सूरि ने इस झ्रमभाव को भरा है। उन्होंने समग्र 
जीवन पर एक प्रवलोकन प्रस्तुत किया है। इससे झरनेक 
नवीन रहस्यों का उद्घाटन हो जाता है। 
संघ-पालक तथा संघ-हित-चिन्तक : 

भ्राचाये सम्भूत विजयरं के समय एक बार भअयदूर 





१. उमुक्क आालमावेश थोहसथवि विज्जाठाणारि पश्राग- 
मियारि, सोथ सावगो संतुट्टो ।-- १० ५३१ 
२. नामेरा चरणी तत्यासि भाहरणो सावणो सो य । 
“(३० १०६ भ्र० 
३. पढ़ियारि सावगतं पडिवश्नों सावश्नो निविश्नों। 
अखुरूबा अइ महय साहरावंसुग्गया तेशा ४८ 
परिणीया एगा कन्नगा य संतुट्ट माणसों घरिणयं । 
छिट्टुृद्ू निट दुर सावज्यकृज्ज परिवज्जणुज्जुतों । ६ 
च्््न्पु ० १०६ श० 
४. शतुदंशपुर्वो भ्राचार्य यश्ोमद्र के उत्तरवर्तों तथा भाचाये 
सद्वाहु के पूर्ववर्तोीं प्राचार्य सस्मृत विजय से ये भिश्ष 
हैं। भ्राचाय हेमथन्द्र ने परिशिष्ट पर्व में इस प्रसंग पर 
पध्राचाये सुल्थित का उल्लेख किया है । वहाँ कहा गया 
है--“प्रायायं: सुस्चितों नाम चन्द्रगुप्तपुरेग्वसत्‌ ।” 


# पभ्रनेकान्त # 


दृष्काल पड़ा । साधुप्रों को भ्राहार-प्राप्ति दुलेंभ हो गई । 
ग्राचायं सम्भूत विजय वृद्ध थे, भ्रतः वे सुदुरवर्ती प्रदेश की 
श्रोर प्रस्थान न कर सके । इिन्‍्तु श्रन्य शिष्यों को उन्होंने 
समुद्र के तटवर्ती प्रदेश में भेज दिया, जहाँ कि सुभिक्ष था। 
दो बालक साधुशो ने भी अन्‍्यन्न विहार के लिये प्रस्थान 
किया, किन्तु गुरु-भक्ति से प्रेरित होकर वे वापस झा गये । 
प्राचार्य सम्भुत विजय किसी समय भावी झ्राचाय को मन्‍्त्र- 
तन्त्र विद्या का ज्ञान प्रदान कर रहे थे। दूर बेठे हुए 
बालक साधुओओ्रों ने भी उन्हे सुनकर उनका गुप्त प्रभ्यास कर 
लिया । आहार की प्रप्राप्ति से खिन्नता होने लगी। श्राचार्य 
सम्भूत विजय जो भी आहार मिला, उससे पहले शिश्षु 
साधुआ्रो को सन्‍्तरवित करते । बचा-खुबा स्वय ख.ते । पर्याप्त 
ब्राहार की शअ्रप्राप्ति से उनका शरीर क्षीण होने लगा । 
बालक साधुप्रों को चिन्ता हुप्रा। ब्राहार-प्राप्ति का उन्होंने 
भ्रन्य प्रकार खोज निकाला | मन्त्र-बल से वे राजा चन्द्रगुत् 
के यहाँ पहुँच जाते श्रौर उसके लिये परोसे गये भोजन का 
गुप्त रीति से सहरण कर लेते । साधु तृप्त हो जाते, किन्तु 
राजा चन्द्रगुप्त सदेव भूखा रह जाता । भूख से उसका भी 
शरीर कृश होने लगा । एक दिन चाणक्य ने चन्द्रगु्त से 
प्रक्ष किया तो उसने बताया, मेरे लिये परोसे हुए थाल से 
भोजन का सहरणा होता है। भूख के कारण कृशता तथा 
दुबबंलता बढ़ती जा रही है । 

चाराकक्‍्य ने सूक-बूक से काम लिया। उसने रासाय- 
निक प्रयोग के माध्यम से साधुओं का छद्य जान लिया । 
आचाय॑ सम्मूत विजब को निवेदन करने के प्रभिप्र/य से 
वह उपाश्चय में आया । उसने साधुश्रो को साघिकार उपा- 
लम्म दिया । श्राचायं सम्भूत विजय ने प्रतिव।द में चाराक्‍्य 
को कद्ठा-- तेरे जसे संघ-पालक के होते हुए भो यदि 
छुधा से पीडित होकर ये साधु घमंच्युत्र होते हैं तो यह तेरा 
ही ग्रपराघ है, प्रन्य किसी का नही ।/* 

प्रांजलिपुट होइर चररणो में गिरते हुए चारक्य ने 
भ्रपना प्रपराध स्दोकार किया श्ौर निवेदन किया---“मेरे 


१ -जात गुरूरणा मरिशप्रो तह सासरएपालगे सते ।१२६ 


ए ए छुहापरद्धा विद्धस्भा होउमेरिसायारा । 
जो जाया सो सब्वो तवावरा हो न प्रन्नस्त ।१२७ 
-:9० ११३ अर० 


[५४ 


श्रपराध को क्षमा करे | भरत से प्रवचन (संघ) की सारी 
चिन्तांशों का निवहनत मैं करूगा ।/*१ 

आ्राचायं सम्भूत विजय का चाणक्य को संघ-पालक 
के रूप में सम्बोधित करना तथा चारक्य द्वारा प्रवचन 
(संघ) की सारी चिन्ताओं का भार धपने पर लेना, मात्र 
भ्रोपचारिकता का ही सूचक नही है, अ्रपितु जैन परम्परा 
के साथ प्रगाढ़ता को गहरी श्रभिव्यक्ति है। 


'इगिनी मररखा' अ्रनशन : 

कथा के विस्तार में ग्राचायं हरिमद्र ने चाशक्‍्य की 
अ्रन्तिम जीवन भाँकी की प्रस्तुति भी बहुत रोचकता से की 
है । उसमे रहे हुए तथ्य चाणक्य के जेनत्व की पुष्टि में 
विशेष हेतुभूत हो ज' ते हैं । चाटुकारो तथा चुगलों ने राज- 
माता की हत्या के कृत्रिम अभियोग द्वारा बिन्दुसार को 
चाणाक्य के प्रति भ्रमित तथा विमुख कर दिया | चाणुक्‍्य 
उस समय तक वृद्ध हो चुका था। उपेक्षित तथा श्रपमानित 
जीवन जीना उसकी भ्रकृति के विरुद्ध था। उसने जीवन 
की झ्राशा और मृत्यु के भय से उपराम लेने का निश्चय 
किया । “सभी स्वजनो से क्षमान्याचना कर तथा स्वयं को 
जिनेन्द्र धर्म में नियोजित कर वह ग्ररण्यवर्ती गोकुल में 
में पहुँचा । वहाँ उसने 'इगितीर मरण' अनशन प्रारम्भ 
कर दिया ।3 

राजा बिन्दुसार को धाय-साता के द्वारा चाणक्य की 
यथार्थता का जब ज्ञान हुआ, उसे बहुत पश्चात्ताप हुझ्ना । 
वह च!शाक्य को पुनः राज्य में लौटने के लिये तथा पूर्ववतत्‌ 
राज्य-घुरा का बहन करने के लिये प्रनुनय करने के लिये 
गोकुल में पहुँचा । झपने अपराध की क्षमा माँगी तथा 
महा मात्य का सम्मानित पद स्वं,.क,र करने के लिये श्राग्रह 
करने लगा | चाणक्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा---“सब प्रकार 


१->ग्गो पाएसु इसो खामह श्रवराहसेगमेयसे । 
एसो पश्मिई सठता खिता मे प्वयरणस्सावि ११ पू० ११३ 
२-चतुविष प्राहार के प्रत्याल्यान पूर्वक्ष भ्रनशन के|समय 
श्रारक्षित क्षेत्र से बहिगंगन न करना । 
३-खापमित्ता सयशाजरशां जिरिवधम्मे निजोजिऊरणं थे । 
रण्णो गोउल5ाणे इंगिरि.मरएां पक्‍्सों सो ॥ १५१ 
-++(9० ११३१ ब० 


। 


के सभों से विप्रमुक्त होकर मैंने श्राजीवन अनशन * स्वीकार 
कर लिया है | राज्य से मेरा भ्रत्र क्या प्रयोजन ?” 

चाटुकार और पिशुन शअमात्य सुबन्धु के द्वारा अपने 
विरोध मे की गई सारी धुतंता को चाणक्य जानता था, 
पर उसने उस सम्बन्ध में राजा बिन्दुनभार से कोई उल्लेख 
नही किया । 

निराश राजा बिन्दुसार राजमहलो में लौट झाया। 
उसका मन खिन्न रहने लगा। अमात्य सुब्रन्‍्धु ने सोचा, 
राजा का झ्राकषंण चाराकक्‍्य के प्रति बढ रहा है । कही 
ऐसा न हो जाये कि मेरी कलई खुल जाये। उसने भी 
प्रवसर का लाभ उठाते हुए राजा से विज्ञप्ति की, यदि 
श्रापका ग्रादेश हो तो महामात्य चाराक्‍्य को प्रसन्न कर मैं 
राजधानी ले श्राऊं । राजा बिन्दुसार ने उसे श्रादेश प्रद/न 
कर दिया । उसका प्रन्य षड्यन्त्र भी सफलता की ओर 
बढ़ गया । सुबन्धु ने धूप से चाणावप्र का सम्मान किया 
झौर उसके चारो ओर फैले उपलो मे उसे (धूप को) डाल 
दिया । उपलों ने आग पकड़ लो। वे धधकतने लगे श्रौर 
चाशकक्‍य के दारीर को परितप्त करने लगे । 
श्रन्तिम आत्मालोचन : 

ग्राचाय हरिमद्र सूरि ने उस समय के चाराक्‍य के 
विशुद्ध उरिणामो का बहुत ही हृदयग्राही विवेचन किया 
है । उप विवेचन में जेतत्व के गहरे सस्कारों की स्गष्ट 
मलक है | उन्होंने लिखा हैः:--उस समय चाराक्प को 
शुद्ध लेश्या थी | धामिक श्रनुचिन्तन में वह श्रनुरक्त था। 
वह सर्वथा भ्रचल था। प्रप्नि मे सुलगते हुए भी उसका 
मन श्रनुकम्पा से ओत-णेत था । उप्त समय वढ़ अध्यात्म 
में पूरोंत: लीन हो रहा था। उसके विचार उभर रहे थे 
वे प्राणी धन्य हैं जिन्‍होने श्रनुत्तर मोक्ष स्थान को प्रपप्त 
किया है , वे किसी प्राणी के लिये दुःखद नही होते । मेरे 
जैस प्राणी बहुत प्रकार के आब्लारम्भ-समारम्भ मे आसक्त 
रहते हुए प्रपना जोीबन पाप से ही व्यतोत करते है ५ 





१-परिवश्नारशसरगो हु विमुश्कसंगो य वद्ठासि। १५६ 
नापु० ११४ घ० 
ए-न य नाऊए बि सिट्ठ सुबंधुदुद्विलसिय तया रक्नो । 
चाशफ्केरा पेसुश्चकडुविवाग मुसंलेश ।। १६० 
- ब० १श्८ढ आ० 


१-उपवेशपद, गा० १८३ से १७५ के श्राघार पर, पु० 


# अनेकान्त # 


जिनेश्वर-वाणी को जानते हुए भी मोहरूप महाशल्य से मै 
बीघा हुआ रहा, श्रत: इस जीवन श्रौर भावी जीवन के 
विरुद्ध मैंने अनेक प्रवृत्तियाँ की । मेरा जन्म कंसा बीता ? 
इस जन्म में तथा भश्रन्य जन्मों मे किसी भो प्राणों को उत्तत 
किया हो तो वे मुझे क्षमा प्रदान करें। मैं भी उन्हें क्षमा 
प्रदान करता हूँ । राज्य-संचालन के समय पापाधीन होकर 
मैने जिन अधिकरणाो का सग्रह किया है, त्रिकरणा तथा 
त्रिकाग पुर्वक उनका त्याग करता हूं । 

अग्नि ज्यो-ज्यो बल पक्रडती जा रही थी, त्यो त्यो 
चाणक्य का शरीर भी उसमें उत्तस हो रहा था। साथ ही 
साथ उसके क्रूर कर्म भी भस्मीभत हो रहे थे । शुभ भावना 
युक्त परमेष्ठि पच्क के स्मरण मे प्रनुरक्त, अविचल, समाधि 
सम्पन्न उसने मृत्यु का वरणा किया । ध्वगग मे वह महद्धिक 
देव हुआ ।" 

भत्तपइण्णा*, सथारग पहन्ना3 तथा मरशणा विधि 
भी उपरोक्त घटना तथा तथ्य की मुक्त पुष्टि करती हैं । 
चाणक्य का बिरत होकर गोकुल मे पहुँचना वहाँ 'इगिनी 
मरणख!' प्रायोपगपमन स्वीकार करना तथा सुबन-्धु (सुबुद्धि) 
द्वारा उस भस्म करना भ्रादि प्रसगो का विशद उल्लेख है । 

चाणक्य की श्रन्तिम जीवन भॉकी वतृत' ही बहुत 
ममंस्पर्शी है। मगघ के एकछत्र महामात्य को जीवन की 





११४ श्र० तथा ब० 
२-गुट्ठे पाश्नोवगग्नो सुबंधुणा गोमए पलिविश्वस्सि । 
उज्भन्तो चाराकक्‍्कों पडिवन्नों उत्तमं झट्ठ ॥ 
-“भत्त पहण्णा, या० १६२ 
३-पाडलि पुत्तस्सि पुरे चाराकक्‍्को नास विस्सुपश्नो प्रासि। 
सव्वारं मनिश्चत्तों इंगिरयी सरण श्रह निवन्नो ॥ 
अशुलोस पूशञ्रणाएं श्रह सा सत्त जह्नो डह॒इ बेह । 
सोबि तह डज्भमारोों पडिवन्नों उत्तम प्रट्ठ । 
गुठटे पाग्रोवगग्रो सुबन्धुणा गोसए पलिवियस्सि । 
डज्भन्तो चाणकक्‍्कों पडियत्नों उत्तमं अ्रट्ठ 
“--सयारग पहुण्णा, गा० ७३-७५ 
४-परिसण्णीयताए कोई, भ्ररिग से सब्वत्ये परेज्जाहि । 
पादोवगए सन्‍ने, जह चारशबकस्स थ करोसे |॥॥ 
- मररणप विहि पहण्णा, गा० ५६६ 


#  प्नेकास्ल # 


सन्ध्या में इतनी कड़वी घूट पोने के लिये विवश होना 
पडेगा, यह कल्पना से परे का प्रसद्ध है। किन्तु उत्थान 
श्रौर पतन की क्रममाविता का अपवाद चाणक्य भी न हो 
सका | विवशता को भी झआत्म-रति में परिशत करने की 
प्रक्रिया जैन साथक जानते थे। ऐसी परिस्थिति में भी 
जीवन से ऊबकर पलायन करने का मार्ग वे नही सोच 
सकते थे। 'इगिनी मरखण' अनशन स्वीकार कर यही 
पादर्श चाणक्य ने प्रस्तुत किया था। जीवित ही जब दाह 
ने घेर लिया, विरोधी के प्रति सम परिण्णाम, विशुद्ध ग्रध्य- 
बसाय तथा आत्म-चिन्तत की उच्चता का जो विवेचन 
किया गया है, वह जेन परम्परा की एक उज्ज्बन कड़ी में 
गजसकुमाल, मेताये आ्रादि मुनियों के विरल उदाहरणों की 
तरह श्राबकों मे चाराक्य का भी विशिष्ठ उदाहरण बन 
गया है। इससे अ्रतिभासत होता है, चाणक्य सामान्य 
श्रावक ने होकर दृढधर्मा, संत: धर्मानुरक्त तथा भाव 
श्रावक था । 
दीक्षा-ग्रहरा : 
वृशत्‌कथाकोष, कथानक संख्या १४३ में आ्राचाय 
हरिपेश ने चाणक्य कै जोीवन-प्रसगों का विस्तार से उल्लेख 
किया है। यद्यपि प्राचायं हरिभद्र सूरि और श्राचायं हरि- 
पेश द्वारा सरब्ध कथावस्तु में कुछ भ्रन्तर श्रा जाता है, पर 
चाणक्य के जनत्व में कोई भ्रन्तर नहीं श्राता | श्राचाय॑ 
हरिषेश के प्रभिमतानुसार तो श्रपने सान्ध्यकाल में चारक्‍्य 
भागवती जंनी प्रव्नज्या" स्वीकार करता है तथा पाँच सौ 
साधुप्रो के साथ शुक्ल ध्यान में रमण करते हुए पदोपगमन 
प्रनहन ) पूर्वक देहोत्सगं करता है। वृहत्कथा कोष के 
श्रनुसार वह घटना क्रम इस प्रकार है--“नन्द राजा को 
पराजित करने के श्रनन्तर चन्द्रगुप्त पर चाणक्य ने पाटलिः 
पुत्र का राज्य भ्रधिगृहीत किया । लम्बे समय तक राज्य 
सचालन के झ्ननन्‍्तर चाणाक्य विरक्त हुआ | जैन धम का 


१-कटवा राज्यं लिरकाल श्रमिथ्िच्यात्र तं नरस । 
श्रुत्या जिनोदित धर्म हित्वा सर्व परिग्रहप्‌ ।७२ 
मतिप्रधान साध्वन्ते भह'वेराग्यसंयुत्त: । 
दोक्षां अजप्राह चारणक्यो जिनेश्वर निवेदितासू +७३ 
२-चारतक्पाख्यों मुनिस्तनत्र शिव्यपंचदते: सह | 
पादोपगसन कृत्वा शुकू ध्यानमुपेयिवानु ८३ 





[. ७ 


श्रवरा कर उसने सब प्रकार के परिग्रह का परित्याग 
किया । श्रन्तिम समय में साधु बना । एक बार पाँच सो 
साधुओं के परिवार से दक्षिणापथ में विहरण करता हुश्ना 
एक झरण्य में पहुँचा । वहाँ गोकुल में कायोत्सरं पूर्वक 
ठहरा। गोकुल के पूरे में क्रोंचपुर था! सुमित्र वहाँ का 
राजा था | अमात्य सुबन्धु राजा नन्‍्द की मृत्यु के श्रनन्तर 
राजा सुमित्र की शरर में झ्रा गया था। नन्द राज्य के 
पतन से सुबन्धु का चाराक््य के प्रति रोष का उभरना 
सहज था। वह चाराक्‍्य के पराभव के लिये उसके दुबंल 
स्थानों की खोज में था। पुनिवर चाशाक्‍्य के गोकुल में 
झ्रागमन के सवाद से राजा सुमित्र को प्रसन्नता हुई। बह 
अभिवन्दन के लिये आया । धामिक पयु पासना के श्रनन्तर 
राजा नगर में श्रा गया। मुनि चाणक्य ने परादोपगमन 
अनशन आरम्भ कर दिया। सुबन्धु ने वहाँ उपलों को 
सगृहीत कर उनमे प्राग लगा दी। संभोग से सुबन्धु भी 
ज्वाला की चपेट मे आ गया। उसकी भी बहाँ भ्रन्त्येष्टठि 
हो गई | चाणक्य प्रभृति पाँच सौ मुनियों ने शुक्ल ध्यान 
की साधना करते हुए तथा उपसर्ग को सहन करते हुए 
पादोपगमन युक्त समाधिम रण का वरण किया ।” 

परिग्रह परित्याग के साथ दीक्षा ग्रहण एवं पादोपगमन 
भ्रनणन का स्वीकरण चाराक्य के जैनत्व को प्रमाणित 
करने के सबल आधार है । 
सघ-परूष तथा प्रववनोपहास-भी छ : 

आचाय॑ हेमचन्द्र ने परिशिष्ठ पर्व, अप्ठम सर्ग में 
चाणक्य श्रौर चन्द्रगुत के जीवन वृत्त पर विस्तार से 
विमर्षश किया है। उन्होंने चाणक्य के पिता लणी"* 
ब्राह्मण तथा चाशक्य का श्रावक' होना स्पष्ठटतः स्वोकार 
किया है | परिशिष्ठ पर्व की कथावस्तु का शआ्राधार प्राचार्य 
हरिभद्र सूरि का उपदेश ही ज्ञात होता है। भ्रन्तर इतना 
ही है कि उपदेशपद की भाषा प्राकृत तथा शैली सक्षिप्त 
है । परिशिष्ठ पर्व की भाषा प्रांजल सस्कृत है तथा शली 


में विस्तृति है। प्राचार्य हेमचन्द्र ने चाराक्‍्य को श्रावक 





१-त्रभूव जन्मप्रभति श्रावकत्व चरतइचरणो 
--प्रष्टम सर, दलोक १०५ 


२-चारए्योपि श्रावको मृत, सर्वविशद्वाब्यि पारग: । 
अमरोपासकत्वेन स सन्‍तोष धन: सदा ॥ 


८] 


प्म्बोधन के साथ २ सघपुरूष' प्रवचनोपहास भीरू रे 
निर्भरोग्यत्त३ ,श्रादि शब्दों से भो भमिहित किया है। 
चन्द्रगुत्त के लिये परोतते हुए थाल से भोजन के सहरण को 
आहार संविमाग ,बतला कर श्रावक के बारहवें प्रतिथि 
संप्रिभाग ब्रत की ओर-संकेत किया है। इस प्रसज्भ पर 
चारक्‍ ने अ्राचायं के उपवास में यह प्रभिग्रह भी ग्रहण 
किया था क्रि प्राज़ से ययावदयक शभ्राहार, पानी, उपकरण 
आदि श्रमण मेरे घर से ग्र रण कर मुझे लाभान्वित करे। 

संधपुरूष शब्द का प्रयोग सामान्य श्रावक के लिये नही 
होता । उसमें धामिक योग्यता तथा प्रभाव-सम्पन्नता 
ब्रन्तर्भावित होती है। प्रवचन के उपहास से बचना तथा 
निर्जरा के लिये उद्यत रहना धामिक सजगता का ज्वलन्त 
उदाहरण है। प्राहार-ग्रहण के लिये अ्रभिग्रहपूर्वक निवेदन 
करना भी जैन श्रमण सघ के साथ एकनिष्ठता का द्योत्तक 
है । 

चन्द्रगुप्त का जेनत्व : 

प्राचास हेमचन्द्र के भ्रभिमनानुसार अन्द्रगुत्त को जन 
बनाने में चाराक्य का महान्‌ योगदान था। च'शाकक्‍य ने 
चन्द्रगुत्त का केवल राजनैतिक मार्गदशन ही नही किया, 
झपितु धामिक मार्गदर्शन करके भी उसे पाखण्ड से बचाया 
था | चन्द्रगुत्त सहसा धर्म परिवर्तत करना नहीं चाहता 
था । चाराक्य ने श्रश्नेष्ठ तथा श्रष्ठ धम के प्रस्यक्ष उदाहरण 
प्रस्तुत किये । चन्द्रयुत्त को जब रढ प्रत्यय हो गया, पूर्व 
धरम का परिहार कर उसने जेत धर्म को स्वोकार 
किया । ४ 
एक प्रवलोकन : 

प्रावद्यक चूरि, भ्रावश्यक मलयणिरिवित्ति, उपदेशपद, 
वृहह्कथा कोष भतपरिण्णा, मरण विधि, संथारग पहण्णा 
तथ। परिक्षिप्ठ पर्थ श्रादि भ्रनेक प्राचोन ग्रन्थों द्वारा एक 


स्वर से च्ाराक्य का जेनत्व स्वीकृत है। अनुसन्धाता 


१-प्रष्टम सं, इलोक ४११ 
२-भ्रष्टम समे, इलोक ४०५ 
३-अ्रष्टम सर्ग, इक्नेक ४४५८ 
४-उत्पष्त प्रत्यय: समछुन गुरून्‌ू सेनेथ पाथिवः 
पाषण्डियु विरक्तो वृद्धिववेध्विव योगवित्‌ 
--श्रष्टभ सर्ग, इलोक ४३५ 


# अअ्रमेकान्त + 


'क्रिद्वानों की सूक्ष्म दृष्टि से उपयुक्त ग्रन्थों के ये स्पष्ट तथा 


मुखर श्रवतरणा श्रब तक केसे बच पाये, यह महान्‌ भाश्वय 
है । 

चाराक्य के बारे में अनुचिन्तन करते हुए परित्र।जकता 
यज्ञोपवीत, कमण्डलु, ब्राह्मणात्व भादि को तो रप्टिगत रखा 
गया, किन्तु प्रन्य जीवन-प्रसज्ों को नही । यही कारण हो 
सकता है कि श्रव॒ तक का अनुसन्धान भौर उससे फलित 
निष्कर्ष एकागी ही रहे। किसी भी व्यक्ति के बारे में 
चिन्तन करते समय यदि समग्र पहलुओं का विश्लेषरंग 
किया जाता है तो ऐतिहासिक सत्य के समीप सुगमता से 
पहुँचा जा सकता है । 

ब्रद्यणित्व, यज्ञोपवीत, परिव्राजकता श्रादि जेन 
परम्परा के कभी भी विरोधी नही रहे । कहना चाहिये, ये 
सभी जेन परम्परा के श्रड् बनकर रहे है। जैन विषार- 
घारा ज'तोयता में विश्वास नहीं करती। वह मानसिक 
पवित्रता को प्रधानता देती है, श्रतः वहाँ क्षत्रिय, ब्र'हाण, 
वेश्य, शुद्र श्रादि जातियो का प्रश्न ही व्यर्थ है। विगत में 
अनेकानेक प्रभावक धाचाय तथा दिद्वान्‌ मुनि ब्रह्मणा वर्ग 
से दीक्षित हुए हैं । 

मगध में जब से नन्‍्दों का शासन-काल प्रारम्भ होता 
है, प्रथम नन्‍द की सूक बूक सम्पन्न एक महामात्य की 
उपेक्षा हुई / कल्पक पर उसकी दृष्टि केन्द्रित हुई । नन्‍्द ने 
कल्पक से महामात्य-मुद्रा ग्रहण करने का भ्रत्य-त आग्रह 
किया, किन्तु घामिकता म्रे भ्रग्रणी होने के कारण उस 
प्रस्ताव की सर्वेया अवगणना कर वह श्रपने निवास पर 
भरा गया । नन्‍्द ने फिर भी श्रपना प्रयत्न नहीं छोड़ा । एक 
विशेष घटना-प्रसजू पर विवश होकर कल्पक को महामात्य 
मुद्रा स्वीकार करनी पड़ी । कल्पक के धार्मिक श्रनुबन्ध के 
बारे में चिन्तन करते श्राचायं हरिभद्र* तथा आचार्य 
हेमचन्द्र ने उनका जेनत्व प्रमाणित किया है। श्राचायं 
हेमचन्द्र ने तो कल्पक का श्रावकत्व उसी तरह का माना 


है, जैसा कि सहोदर हो*। कल्पक के पिता भी जेन 


१-उपवेक्षपव, पृष्ठ ७३ भ्र० से ७७ छा० के ध्राघार पर... 
२-सरर्म शावकत्जेम सदा सस्तोधधारक: । 
न परिग्रह सूयस्टवण्षनोरथमपि व्यात्‌ । 
-“परिक्षिह् पर्व, सक्तम सं, इलोक २६ 


# झनेकाब्त # [ ५ 


श्रावक" थे । 

ननन्‍्द वश में क्रपश: सात नन्‍द राजा हुए । कल्पक की 
वंश-परंपरा में भी अनेक प्रज्ञा-संपन्न व्यक्ति हुए शौर उन 
सभी ने महामात्य-मुद्रा ग्रहशा की । सन्तम नन्द राजा के 
समय महामात्य शकडाल हुश्रा । उसने महामाश्य-पद की 


गरिमा का निवंहन करते हुए कल्पक से चली ग्राने वाली 
घामिकता का भी सम्यक ग्रनुगमन किया ।* 


मगध साम्राज्य के महामात्यों की परपरा में ब्र'हाण - 
त्व तथा श्रावकत्व अतुस्यूत रहा है। चाणक्य ने कल्पक 
बंद में जन्म न लेने पर भी श्रावकत्व को अप्रक्षुण्ण रखते 
हुए राज्य व्यवस्थाश्रों का दृरदर्शिता पूर्णा संव'लन किया, 
उपयु क्त घटनाये इस तथ्य की विशेष साक्षी हैं । 


पौराणिक मान्यता के प्रनुसार यज्ञोपवीत का प्रचलन 
प्रथम तीथंड्भुूर भगवान्‌ ऋषभदेव के युग में प्रथम चक्रवर्ती 
भरत द्वारा किया गया था )) उस समय तथा उसके बाद 
विज्षिष्ठ श्रावक ही इसका उपयोग करते थे। झाज भी 
बहुत सारे जैन यज्ञोपवीत का प्रयोग करते हैं। यज्ञोपवीत 
बेदिकत्व का ही प्रतीक नही है । 

श्रमण और बेदिक, दोनों ही परंपराप्रों में परिन्राज- 
कता प्रचार तथा कार्य-सुगमता का माध्यम रही है। 
चाणक्य को राजा नन्‍्द से प्रतिशोध लेना था। यह तभी 
सभव था, जबकि जन-सहयोग प्राप्त किया जा सके । परि 
त्र'जकूता इसमें विशेष हेतुमुत हो सकती थी | जन-पहयोग 
के ग्राधार पर ही चाणकप्र ने राजा पर्वत को भी मित्र 
बनाया तथा उसे नन्द साम्राज्य के विरुद्ध भड़काया । राजा 
पर्वेत ने चणइन्‍य का साथ दिया । चाणक्य अपने उहँ श्य 
में सफल हुआ । राज्य-प्र मि के बाद भी उसके रुचारू 
वहुन के लिये जन-भावना का अद्भुन सावश्यक था । उसके 
प्रभाव मे जन-विद्रोह की मी प्रा्मडूऔ थी । चाणक्य कूट- 
नीति के माध्यम से हर पहलू के सुदूर तक पहुँचता था। 
उपते एक श्लोर महामात्य-पद के मुरूतर दायित्व का 


१-बही, $लोक १३, १४ तथा श८ 

१-विस्तार फे लिए देखें, परिशिष्ट पर्व, भ्रक्टम सर्ग 

३-विस्तार के लिये वेखें 'मरत-मुक्ति' पुस्तक में लेखक 
हारा लिखित 'मरत मुक्ति: एक भ्रध्ययन' पुृ० ६५, ६६ 


निवेहेन किया तो दूसरी ओर जन-भावना को जानने के 
लिये परिब्राजकता के क्रम को भी चालू रखा । 
चाणक्य महामात्य होते हुए भी परम सन्तोषी वृत्ति 
में था। ग्रावश्यक चूरि[कार आझाचायें हेमचन्द्र तथा भ्राचाये 
हरिभद्र ने श्रावक के विशिष्ट लक्षणों से चाणक्य को उप- 
लक्षित करते हुए इसी सन्‍्तोष वृत्ति का उल्लेख किया है 
झौर यह बवृत्ति जीवन-पर्येन्‍तत त्तदूप ही रही । मुद्राराक्षस 
नाठक में महामान्य-पद पर आसीन चाराक्य की उसी 
सन्तोध वृत्ति का गौरव के साथ समुल्लेख करते हुए लिखा 
गया हैः--- 
उपल सकल मेतदू मेदक गोमयानां 
वटुमिरूपहतानां बहिरां स्तोम एव 
शरराभसपधि समिद्दर: शुष्पसारणासि रासि 
विनमित पठलान्तं हृश्यते जोर कुद्यम्‌ । 
“कण्डे तोड़ने के लिये एक छोटा सा पत्थर, विद्यार्थियों 
द्व रा उपहृत दुर्वा-समूह तथा एकत्रित ईन्धन राहि ही सब 
कुछ है । भुके हुए छज्जे व हूटी-फूटी दीवार की कुटिया 
है 
चाणक्य के जेनत्व के विरुद्ध एक तर्फ यह भो दिया 
जाता है कि उसने जिस श्रथंशार्र॒ का प्रतिपादन किया है, 
उसमें वर्णाश्रम व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया है। 
इस सन्दर्भ में भी कुछ तथ्य विमषंणीय हैं। वर्शाश्रम 
व्यवस्था सामाजिक स्वस्थता को वृद्धिमत करने की साम- 
यिक पद्धति थी । युगानुरूप उसमें परिवर्तन तथा परिवर्धन 
होता रहा है । चारशकक्‍्य ने अपने समय में इस व्यवस्था को 
उपयोगी समझा था। पश्रन्य भी समाज व्यवस्थापकों ने 
समय समय पर इसका भ्रवलम्बन लिया था | जैन परपरा- 
नुस।र इस व्यवस्था का श्रारम भगवान्‌ ऋषभदेव के युग 
में हो चुका था। श्रावश्यकतानुसार उसमे ठद्वतंन तथा 
झपवतन होता रहा है । 
एक तक यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि चाणक्य 
शिखाधारी था । शिखा का प्रचलन जैन समाज में नही हैं, 
झत: इस परपरा से कोई सम्बन्ध नही हो सकता । वर्त मान 
में यह किसी उपेक्षा से सदज्त कहा जा सकता है । किन्तु, 
इसके लिये प्राच्चीत परपराओो का अ्नुशीलन भी श्रावश्यक 
होगा । प्रथम तोध॑डूर ऋषभदेव प्रत्नजित होने के लिये जब 


१० ] 


लु'चन कर रहे थे, इन्द्र के अनुनय पर उत्हों4ं शिखा का 
लुचन नही किया । जीवन धर्यन्त उनके मस्तक पर वह 
छिलका ज्यों को त्यों रही । बहुत सारी प्राच्ीन मूर्तियाँ इस 
तथ्य की स्क्‍ष्ठ साक्षी हैं । 

बकारमक्य कूटनीतिक क्षेत्र में विख्यात है । कूटनीति के 
साथ छुल प्रपंय, विश्वांसघात आदि भनुस्युत रहते हैं। कुछ 
विद्वान्‌ इसलिये मी चाशक्‍य को जेन मानने के लिये प्रम्तुत 
नही हैं कि अहिता-न्रत का धारक जन उपासफ कूटनीति 
का खुल कर प्रयोग कंसे कर सकता है ? जो करता है, वह 
जन कंसे हो सकता है ? इसका दूसरा पक्ष यह भी हो 
सकता है कि कया वेंदिक धर्म में कुटनीतिक दाव-पेंब 
सम्मत है ? संभकत: कोई भी ऐसा घम नही है, जो छल- 
छत को मान्ग्रता दे । फिर भी विगत में हुए बड़े-बड़े राजा, 
सेनापत्ति, महामात्य भ्रादि जेन, बोठ, वेंदिक आदि किसी 
ने किसी धर्म से भ्रवश॒य सम्बद्ध रहे हैं। उन्होने बडे से बडे 
युद्ध बड़े है तथा' प्लाक्रमरा-प्रत्याक्रमरा भी किये हैं। फिर 
मी उनकी घामिकता की झोर कोई अंगुली नही उठी । 
उस श्रवस्था में चाणक्य की कूटनीति उसके जनत्व में क॑से 
बाधक हो सकती है ? जंत उपासक समाज तथा राष्ट्र से 
जब सेब लेते हैं तो वे सेवा' के! प्रत्यपंशा में कभी पीखे 
रहने वाले नहीं होते । वे उसे प्रपना सामाजिक तथा राष्ट्रीय 
कत्तंव्य मानकर उस क्षोत्र में भी अ्रन्नणी रहते हैं । चाणक्य 
भी हसी प१रपरा का सबल वाहक था। 

इतिहास में जैन परंपरा की जब कोई नई कड़ी जुड़ती 


# गझनेकान्त # 


है, कुछ विद्वान्‌ उसे तोड-मरोड़ कर अस्‍्तुक किये गये 
प्रमाशों का करार वेकर आॉखमिचोनी करने का अना- 
बदकक उपक्रम करते हैं। वे अफले चिन्ततक्तर को अनुद्‌ : 
घाटित रखना ही उपमुक्त समभते हैं॥ पर इतिहास तो 
सर्देब नई करवट लेता रहता है । हर बिद्व/न्‌ श्रपनी तटस्थ 
शोध के झ्ाघार पर पूर्व अधीत में कुछ नया जोड़ता है | 
सवंत्र ग्रन्थों की बहुलता है। उनमें संगुत्त इतिहास की 
परतों को जब भेदा जाता है, नये ही तथ्य हस्तगत होते 
हैं। यह क्रिया जेन-अजेन किसी भी विद्वान्‌ द्वारा की जा 
सकती है । फिर भी उसमें से सम्प्रात्त कुछ तथ्य तो अ्रपनाये 
जायें तथा कुछ कुठछलाये जाये, यह कैसे संगत हो सकता 
है। सांउ्रदायिक अशिनिवेश का बहिष्कार सर्वेत्र होना 
चाहिए, पर किसी भी ऐतिह्ा सत्य पर सांप्रदायिकता १ 
मुखौटा नहीं लगाना चाहिए । 

जन ग्रन्थ श्रव तक भाण्डागारों में दबे रहे श्रत: ऐति- 
हासिक दृष्टि से उनका अनुशीलन बहुत कम हो पाया । 
युग को माँग के साथ वे बाहर श्रा रहे हैं, भ्रत: नये तथ्य 
उजागर हो रहे हैं । कहना चाहिए, ऐतिह्य तथ्य कुछ स्प- 
छ्ता तथा ठोस आ्राघार लेकर भ्रा रहे हैं। श्रावश्यकता है, 
विद्वान इस वास्तविकता को समझें प्ौर श्रपेक्षित हो तो 
इतिहास को नया परिध्र'न भी दें । चाणक्य से सम्बद्ध जेन 
ग्रन्थों के कुछ प्रमाण समीक्षशीय इष्टिकोण से मैंने प्रस्तुत 
किये हैं। आशा हैं, विद्वानू इनके बला|बल को परखने में 
मेरे सहभागी बनेंगे । 


प्रेषक : 
कन्हेयालाल दृगड़ 
अधान भम्त्री 


श्री जेन हवेताम्बर तेराफपन्थी महासभा 
३, पोचु गीज चर्च स्ट्रीट, कलकत्ता-१ 


# अनेकास्त # | ११ 


दीवान हाफिज का पद्मानुवाद 
गुमानीरास भांवसा का नहीं हे 





अनेकरान्त' के मई जून १६७३ के ग्रड्धू में डॉ० 
गजानन्द मिश्र का लेख--'राजस्थान के जैन कवि प्रौर 
उनकी रचनाएँ” नामक प्रकाशित हुप्रा है। इसमें सर्बप्रथम 
गुमानीराम भावसा का परिचय देते हुए उनका जन्म १८१८ 
के आ्रास-पास बतलाया है, जो कि पं० टोडरमल जी के 
जन्म संवत्‌ एवं झ्रायु सम्बन्धी पुरानी मान्यता पर प्राधा- 
रित लगता है। श्रभी डॉ० हुक्मचन्द भारिल्‍ल का शोध 
प्रबन्ध--प ० टोडरमल व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व/ नामक 
प्रकाशित हुप्रा है, उप्तके अनुसार वह ठीक नहीं लगता । 
नई खोज के अनुपार पं टोडरमल जां का जन्म सं० 
१७७६-७७ झौर मृत्यु १८२३ श्रर्थात्‌ ४७ वर्ष की आयु 
थी । अश्रत: गुमानी रास का जन्म स० १८०० के आस-पास 
होना धंभव है । 
डॉ० गजानंद भिश्र ने गुमानीराम की रचनाक्षों के 
सम्बन्ध में लिख। है कि “ये फारशधी जाथा के भच्छे ज्ञता 
थे | इन्होने महाराजा सिह की झ्लाज्ञा से कातिक सु० ५ 
स० १८४६ में दीवान हाफिज का पद्यानुबाद किया था| 
इनके नाम से सत्ता स्वरूप नामक रचना तथा श्रनेक पद् 
भी लिखते (मिलते) है + पर वास्तक में दीवान हाफिज 
का श्रनुवाद टोडरमल के पुत्र गुमानीराम भांक्शा रचित 
नहीं है, वह तो गुमानीराम कायस्थ का कियः हुतआा है, 
जिन्होंने ध्राईने-पकबरी' का मी अनुवाद किया था। राज- 
स्थान के हिन्दी साहित्यकार न/मक ग्रन्थ सबत्‌ २००१ में 
जयपुर से प्रकाश्चित हुप्रा था, उसके पृष्ठ १६१ में महाराजा 
प्रतापधि]ह के श्राश्चित पर दरबार के लेखकरें का विवस्ण 
देते हुए लिखा है कि “इन्हीं. काब्य-ममज क्या गुरणाग्राहो 
नरेश के राज्यकाल में गुमानीराम कत्यस्य द्वारा प्बुल- 
फजल कृत प्लाईने भ्रकबरी कः जयपुरी भावा मे स्‍भनुवाद 
किया । दीवान हाफिज का भी ब्रज पद्मानुवाद हुश्ला । इनमें 





--श्री भ्रगरचन्द नाहटा 


से प्राईने ग्रकबरी की प्रति तो बीकानेर के राजकीय श्रनूष 
सस्कृत लायब्र री में मैंने स्वय देखी है। इस ग्रन्थालय के 
राजस्थली विभाग को प्रकाशित सूची में प्रति न॑ं० १७६ 
के विवरण में इस ग्रन्थ का 'कायस्थ गुमानीराम लिखित । 
स० १८४५२ में लिखित ।' होने का छपा है । सूची में रच- 
यिता का नाम मु शीलाल हीरालाल लिख दिया है, पर 
वास्तव में हीरालाल के कहने पर गुमानीराम कायस्थ ने 
ही इसे लिखा था। दीवान हाफिज के पद्मानुवाद की भी 
मैंने भ्रफने ब्रन्यालय के लिये नकल करवायी थी, पर भ्रभी 
बह इधर-उघर रखी होने से मिल नहीं रही है । अत: 
विशेष विवरण नहीं दे स्का ! 

डॉ० गजानंद मिश्र ने सता स्वकृूप भी इनकी रचना 
होने का उल्लेख' किया है, कह भी सुसनीराम की रचना 
नहीं है । भागचन्द छाजेड़ के माम से यह रचना हिन्दी में 
तथा इसका गुजराती प्रनुवाद सोनगढ़ में छप चुका है । 
राजस्थान दि०' शास्त्र अण्ड।रों की सूची में सत्ता स्वरूप” 
की कई प्रतियों का विवरण है, पर वहाँ इसके कर्ता का 
नाम नहीं दिया मया है । गुमानीराम के 'पद' भ्रवह्य मिलते 
है । राजस्थान के जन दाख भण्डारों की सूची भाग-५ 
पृष्ठ ७३० में गुमानीकृत 'दशेन पच्चीसी” पत्र ११ का विव- 
रण छपा है, पर उसके स्कक्‍विता गूमानीराम भांवसा हो भे 
या अन्य, यह निश्चित कहना बाकी है । 

डॉ० मिश्र ने टेकचन्द का परिचय नहीं दिया पर उसके 
सम्बन्ध में तो मेरे कई लेख एयं ग्रन्यों कै लेख भी प्रकाशित 
हो चुके हैं। 

डॉ० मिश्र ने रत्नचन्द्र की रचनाश्ोों का सग्रह रत्नचन्द्र 
मुक्तावक्की मे प्रकाध्षित होते का लिखा है । सो इस ग्रन्थ के 
मिलने का पता सुझे सूचित करने का कष्ट उठावे । 


कलचुरि काल में 
जेन धर्म को स्थिति 


--प्रो० शिवकुमार नामदेव डिडोरी (मडला) 


राजनैतिक दृष्टिकोण से प्राचोन इतिहास में कलचुरि 
नरेश का महत्वपूर्ा योगदान है । ६ वी शताब्दी से लेकर 
१० वीं शत्ताब्दी तक इन नरेश्ों ने भारत के 3० ध्थथवा 
द० किसी न किसी भूमाग पर शासन किया । 


कलचुरि नरेश घामिक दृष्टि से सहिष्णु थे झ्रतः भ्न्य 
धर्मों के साथ २ जैन धर्म भी उस काल में पल्लिवित हुआ । 
कलचुरि काल में जेन घमे, बौद्ध घ॒र्म की भ्पेक्षा श्रधिक 
समृद्ध था । स्व० पूज्य ब्र० शीतलप्रसाद जी ने 'कलचुरि' 
नाम का भ्रन्चयार्थ उनके जैनटव का योतक बताया था । 
उनका कथत था कि कलचुरि नरेष्ठा जेन मुनिव्रत घारण 
करते श्रौर कर्मों को नष्ट करके दारीर बंधनो से मुक्त होते 
थे। इसलिये वे कलचुरि कहलाते थे। 'कल' का अथ शशीर 
है जिसे वे चूर मूर (चूरी) कर देते थे । निःसंदेह कलचुरि 
वंश जेन धर्म का पोषक था । उसके भ्रादि पुरुष सहस्तरश्मि 
कातंवीयं ते मुनि होकर कर्मो के नष्ट करने का उद्योग 
ही किया था ।१ 

कलचुरि नरेश प्रारभ्ष मे जेन घ॒र्म के पोषक थे । ५ वी 
६ वी शताब्दी के अनेक पललव एवं पाण्डय लेखों में वर्णित 
है कि 'कलभ्र' लोगों ने तामिल देश पर प्र/क्रमश कर 
चोल चेर एवं पाण्डबो को परास्त कर प्पना राज्य स्था- 
वित किया था । प्रो० रामस्वामी भ्रायंगर ऐ ने बेल्वि कुडी 


१-संक्षिप्त जेन इतिहास भाग ३ खण्ड ४ (दक्षिण मारत 
का सध्यकालोन अंतिम पाद का इतिहास) काप्मताप्रसाद 
जेन पृष्ठ & 

२-स्टेडोज इन साउथ इंडिक्स जेनिज्म (० ५३-५६ । 


के ताम्रपत्र तथा तापिल भाषा के पेरियपुराणाम्‌ से यह 
सिद्ध किया है किये 'कलअञ्र” प्रतापी राजा जैन धर्म के 
पक्के श्रनुयायी थे । इनके तामिल देश में पहुँचने से जेन 
धर्म की वहाँ बहुत उन्नति हुई। श्री श्रायगर का अनुमान 
है कि ये 'कलञ्अ' कलचुरि वंश की ही शाखा के होगे । 
मध्यप्रदेश के कलचुरि नरेश जैन घर्मे के पोषक थे । इसका 
एक प्रमाण यह भी है कि उनका राष्ट्रकूटों से धतिष्ठ 
सम्बन्ध था जो जेन घर्मावलम्बी थे । 
त्रिपुरी के कलचुरि नरेश एवं जेन धर्म : 

त्रिपुरी के कलचुरि नरेशों के काल में जैन धर्म का 
भी प्रसार हुश्रा था । बहुरीबंद३ (जबलपुर) से एक विश/ल 
जैन तीर्थकर भगवान्‌ शातिनाथ को अभिलेख युक्त मूतति 
प्रात हुई है। जिससे ज्ञात होता है कि साधु सवंहार के 
पुत्र महाभोज ने शांतिनाथ मन्दिर का निर्माण करवाया 
था तथा उस पर सूृत्रधार ने श्वेत छन्र का निर्माण कराया 
था। 

इसके अतिरिक्त त्रिपुरी से प्राप्त ऋषभनाथ* की 


प्रतिमा जबलपुर के हनुमानताल जेन मंदिर की ऋषभनाथ * 





३-का० इ०६० ४ १ क्रमांक ५£€ फलक ४८ पृ४ ३१०, सी० 
छू० एस० श्राई० दथ्यार० प्रन्यथ € पृष्ठ ४०, पी० श्रार० 
ए० एस० ध्राई० डब्ल्यू० ब्राई० १६०३-१६०४ पृष्ठ 
५४-५५, एच० टी० एस० पृष्ठ १०७, खण्डहरों का 
येमव पृष्ठ १७३ ॥ 

४-एशच. टो. एम. पृष्ट २०६ | 

१-वही पृष्ठ १६६ । 


क अनेकास्त [ 


मूर्ति, पनागर९ एवं सोहागपुर से प्राप्त श्र बिका को प्रति- 
माश्रों के अतिरिक्त सम्पूर्णा जबलपुर, दमोह, सागर, रीवा 
प्रादि जिलो मे इन मूर्तियों के बाहुल्‍य से जेन घ्म का 
व्यापक प्रभाव सिद्ध होता है। 


भ्राचायं मिराशी का भ्रनुमान है कि सोहागपुर मे जन 
मंदिर थे। सोहागपुर के ठाकुर के महल में अनेक जैन 
मूतियाँ सरक्षित हैं। इनमे से एक पादवेनाथ एव दूसरी 
सुपाष्वंनाथ से सम्बन्धित है । 


दक्षिण कौशल के कलचूरि नरेश एवं जेन धर्म 
दक्षिण कौशल के कलचुरियो के काल के अभिलेखो मे 
जैन धर्म का उल्लेख प्राप्त नही होता है। परल्तु उस क्षेत्र 
में अनेको जेत प्रतिमाये, रतनपुर, धनपुर तथा मल्‍्लार एव 
ग्रारद्ध भ्रादि स्थलौ से प्राप्त हुई है जिनके आधार पर इस 
क्षेत्र मे जैन धर्म के प्रसार एव भ्रस्तित्व का बोध होता है । 


कल्याण के कलचुरि नरेश एवं जेन धर्म 

कल्य!रा के कलचुरि नरेशों के काल में भी जैत धर्म 
का भ्रस्तित्व प्रम रिगत होता है। इस बंद के प्रमुख नरेश 
बिजल एवं उनके राज्य क्रमंचारी जन धर्म के पोषक थे । 
सन्‌ १२०० ई० में कलचुरि राज्यमंत्री रेचम्पय ने श्रवण 
बेलागोला मे शातिनाथ भगवान्‌ की प्रतिमा श्रतिष्ठित 
करायी थी । बिजल के काल में जेन धर्म का अस्तित्व घट 
गया एवं लिड्रायत सम्प्रदाय का प्राबल्य हुआ । 'बासब 
पुराण” एवं “विजलबीर चरित' में जैन एवं शव धर्मा- 
वलस्‍्बी लोगो के मध्य हुए सचर्ष का वरशांन है । 


शेबो ने धमंप्रचार हेतु हठयोग का सहारा लिया । वे 
चमत्कारिक रृत्यो द्वारा जनता को मुग्ध करने लगे । उनमें 
एकात रामय्य प्रमुख था । उस समय अव्डलूर जन धर्म का 
प्रमुख केन्द्र था | रामय्य ने जैनियों द्वारा विजल से श्षिका- 
यत की गई । विज्जल ने रायय्य को समझा कर एवं उसके 
सोमनाथ के मन्दिर को कुछ भेट देकर विदा क्रिया । इस 
मन्दिर में जनों पर प्रत्याचार के चित्र भी उत्कोरो 


६-लण्डहरों का बेमव प्रष्ठ १७४। पा कम 
७-एच,. टी. एम. पृष्ठ १०० । 
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हैं ।५ किन्तु जन धर्म इन भ्रत्याचारों को सहन कर जीवित 
रहा, यह उत्तके श्रहिसा सिद्धात की विशेषता थी । 

विज्जलदेब के शासन काल मे जेन घर्म उन्नत भ्रवस्था 
मे रहा । सम्नाट्‌ स्वय धर्म की प्रभावना के लिये शअग्रसर 
रहते थे । उन्होंने स्वयं कई जैन मन्दिरों का निर्माण 
कराया था ।* उनका अनुकरण उतके सामतों भौर प्रजा 
ने भी किया । वि० सं० १०८३ ई० में मारिएक्य भट्टारक 
के निमित्त से कन्नडिगे मे एक जिन मन्दिर बनाथा। 
सवत्‌ १०८४ में कीति सेहने पोन्नवति वेलहुगे और वेण्णे- 
यूर में श्री पाइवेनाथ के मन्दिर बनवाये?* थे । कलचुरियों 
के शिलालेखो में हिन भगवान्‌ की मूर्ति यक्ष, यक्षशियो 
सहित श्रद्धित रहती थी ।११ 

लिज्भायतो के बसवपुराण में लिखा है कि विज्जल 
के प्रधान बलदेव जैन धर्मानुयायी थे। उनकी मृत्यु के 
पश्चात्‌ उनके भांजे बसव की प्रसिद्ध एवं सदगुणों से प्रभा- 
वित हो विज्जल ने उसे अपना सेनापत्ति एवं कोषाध्यक्ष 
नियुक्त किया । बसव ने भ्रवसर का लाभ उठाकर श्रपने 
धरमंप्रचार हेतु राजकोष का खूब घत खर्च किया । इस 
प्रकार विज्जल ने हल्लेइ्ज एव मधुवेय्य नामक दो जख्भमो 
की ग्रांख निकलवा ली । यह सुन बसब कल्याणी से भाग 
गया परन्तु उसके द्वारा भेजे गये जगदेव नामक व्यक्ति ने 
विज्जल का अन्त कर दिया । 

यद्यातर कलचुरियो का राज्य कल्याणी में प्रल्पकालीन 
था परन्तु धामिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। उनके काल 
में ही कर्णाटक से लिझज्ञायत सप्रदाय का प्रचार हुझ्रा । 
जैनियों को इनके द्वारा बहुत त्रास सहन करना पड़ा परन्तु 
उस घममं पर जैन धर्म का भी श्रत्यधिक प्रभाव पड़े बिना 
ने रहा । 


८-भोडिदवल जेनिज्म-भी मास्कर प्रानंद पृष्ठ २८१, 


जेनिज्म एंड कर्नाटक कल्चर-हार्मा १९४० प्रष्ठ ३५ 
एवं श्रागे, कामताप्रसाद जन द्वारा सक्षिप्त जेन इति- 
हास भाग ३ खण्ड 5 के पृष्ठ ११५ पर उद्बृत्त । 

€-वही पृष्ठ १६। 

१०-जैम ऐण्टीक्वेरी € पृष्ठ ६७-६८ 

११-का० हु० है. ४१- क्रमाजू: ४२ पद्च ३३१ 


प्राचीन जन श्रावक 


“डॉ० मिनकू यादव 


“- मैं जे के 


प्राखीय जैन परपरा में व्रतधारी गृहर्थ को श्रावकत, 
उपासक प्रथवा श्रशुत्रतो कहा जाता था। बे श्रद्धा एव 
भक्ति के साथ अपने श्रमण नुरुजनों से निम्म्रंय प्रवचन का 
श्रवण करते थे ।* श्रतः उन्हें श्राद्ध या श्रावक कहा जाता 
था। प्र्थात्‌ श्रद्धापूर्वक अपने गुरुजनो अथवा श्रपणों से 
निम्न॑थ प्रक्यन का श्रमण करने के कारण ब्रतधारी जेन 
गृहस्थ को श्राद्ध श्रथवा श्रावक कहते थे। उन्हें श्रमणो- 
पाशक भी कहा गया है, क्योंकि वे श्रमणों को उपासना 
करते थे । उन्हें प्रणुत्रती, देश विरत, देश धयमी तथा देश 
संफति की भी संज्ञा दी गई है। धघर-ग्रहस्थी का त्याग न 
कर धर पर ही रहने के कारण उन्हे सागार भझ्रामारी 
गृहस्थ तथा गृदी श्रादि नामो से भी जाना जाता था | 
श्रमश श्रमणी के पश्राचार भ्रनुष्ठान को हो मांति श्रावक- 
श्राविका के भ्राखपर भनुष्ठ!न की भी ग्रनिवायं अपेक्षा होती 
थी। श्रावक धर्म की भित्ति जितनी सदाचार पर प्रतिट्ठित 
होती है, श्रमण घम की नींब उतनी ही अधिक दढ मानी 
जाती है ।' 
नावकाचार : 

श्रावक कुल में उत्पन्न होने से जिन धम प्राप्ति में 
विश्वास किया जाता था । गृहस्थाश्रम मे रहते हुए श्रावक 
के लिये श्रगा (छोटे) ब्रतों के पालन का विधान था।४*ं 





१-“समराहआ कहा ३ पृष्ठ २२८; ४, पृठ ४७३ । 

६-जनत साहित्य का वृह्द््‌ इतिहास, सांग १, पृष्ठ २३०१ 

३-एम राध्छुव कहा ७, पृष्ठ ६, १८ । 

डे-वही 3, पुर ररे८; २, पृष्ठ ४७३, बए०; ८, पृ 
८घरर १३; ६ धुट ६५३, 


जन परपरा मे ये श्रसुत्रत पाँव प्रकार के माने गये हैं, 


यथा-स्थूल प्र/णातिपात विरमणा, स्थूल मृषावाद विरमरा, 
स्थूल भ्रदत्ता दान विरमण, स्वदार सनन्‍्तोष तथा इच्छा 
परिमारा ब्रत ।* श्रावक्रों के अचार का प्रतिपादन सूत्र 
कृताज़' प्रौर उपासक दक्शांग९ भ्रादि पश्रागम ग्रन्थों में 
बारह ब्रतो के आधार पर किया गया है। इन बारह बतों 
में क्रमण: पाँच श्रगग्रत श्रौर शेष सात शिक्षा ब्रत है । 
यहाँ तीन गुरा ब्रतों प्रौर चार शिक्षा ब्रतों का ही सामूहिक 
नाम शिक्षा क्र्त है । 

समराइच्च कहा में उल्लिखित है कि श्रावक श्रति- 
चारो से दूर रहता हुम्ना कुछ उत्तर गुण ब्रतो को स्वीकार 
करता है। ये हैं-उर्ध्बादिमुसाब्रत, भ्रधोदिग्गुए ब्रत, तिथेक्‌ 
भ्रादि गुण ब्रत, भोमोपमाग परिणाम लक्षण गुणक्रत 
(उपभोग झ्ौर उपभोग का का*एशा स्वर भौर कम का 
त्याग), बुरे ध्यान से आजरित बिरति गुश ब्रत परापकर्मो- 
पदेश लक्षरा बिरति गुण बत, गनर्श दण्ड विरति गुणा ब्रत 
तथा साक्शयोग का परिवजेन झौर निवशयोग का प्रति- 
सेवन रूप सामरिक शक्िक्षा ब्रत श्रौर दिक ब्रत से ग्रहण 
किया हुश्रा दिला के परिणाम का प्रतिदिन प्रमाणाकरण, 
देशावकाशिक हदिक्षा ब्रत, शरीर के सत्कार से रहित ब्रह्म - 


४-कंलाबाजन्य झासत्रे-जेन घर पृष्ठ १८४ १६५, होरालाल 


जन-मारतोय संस्कृति में जेन घर्स का थोगवान, पृष्ठ 
२५५-६०; सोहनलाल मेहता-जेनाजार, पृष्ठ ८६-१० ४ 
६-सूत्र कृताज़, २/२३/३- सो लब्वप गुरगधिरमसरण पतच- 
वरकारण रोलहोय यासेहि श्रप्पारतं मावे मररगो एव अरशण 
बजिहस्ह 
७-उषा पक वद्गांग, श्रध्याय १, सुक्त १२, शव--- पं ला णु- 
बवलियं सतत सक्ल(वईय वुवालस्थचिहं गिहिधस्म 7! ॥। 


# श्रंनेकान्त # [ १५ 


बये ब्रत का सेवन, व्यापार रहित पोषध शिक्षा ब्रत्त का 
सेवन तथा न्यायपूवक प्रजित एव कल्पनीय श्रन्न-पान आदि 
द्रव्यो का देदा, काल, श्रद्धा, सट्कार श्रादि से युक्त तथा 
परम भक्ति से प्रात्म शुद्धि के लिये साधुधों को दान श्र 
ग्रतिथि विभाग शिक्षा ब्रत ग्रादि सभी उत्तर गुण के रूप 
में स्वीकार किये गये हैं ।* 


उपासक दाग में शक्रावकों को पाँच प्रशाब्रत श्रौर सात 
शिक्षा ब्रतों का नाम गिनाया गया है ।* यहाँ तीन गुण 
ब्रतो और चार शिक्षा ब्रतो को ही सामूहिक रूप से शिक्षा 
ग्रत कहा गया है। 


समर।|इच्ज कहः मे श्रावकाचार के प्न्तगंत पाँच श्रगा 
ब्रतों के साथ २ तीन गुण ब्रतों का भी उल्लेख है |" " 
इन्हे गुण ब्रत इसलिये कहा गया है कि इनसे भ्रशा्रत रूप 
मूल गुरोतों की रक्षा तथा उसका विकास डोत! है । धामिक 
क्रिपाओं में हरी दिन व्यतीत करना पौषधोपवास ब्रत कह- 
लाता है। इसे गृहस्थ को यथादरक्ति प्रत्येक पक्ष की भ्रष्ठमी 
एवं चतुर्दशी को करना चाहिए जिससे उसे भूख, प्यास 
झ्र।दि पर विजय प्राप्त हो । चौथे प्रपने गृह पर झभाये हुए 
मुनि ध्रादि को दान देना श्रतिथि संविभाग ब्रत है । 


श्रावक-ग्रतिचार : 


समराइच्च कहा में ग़इस्थ श्रावकों के लिये कुछ 
अ्रतिचारों का नाम गिनाया गया है जिनवेग पालन करना 
उनके लिये भ्रावह्यक था | सासारिक अमरा ग्रथवा सासा- 
रिक दुखों के कारणभूत अतिघार इस प्रकार हैं--बन्ध, 
बध, किसो अ्रड्भ का काटना, जानबरों पर अधिक बोभ 
लादना, किसी को भोजन-पानी में बाधा डालना, सभा में 
किसी की निन्‍दा करना या किसी को गुप्त बात को प्रकट 
करना, भ्रपनी पत्नी की बात दूसरों से कहना, किसी को 
मूठा उपदेश देना, जाली लेख लिखना प्रथवा चोरी से 
लायी हुई व'तु खरीदना या चोरों से किसी का घन चुरवा 





छ-समराहरुच कहा १ पृष्ठ ६२ । 
६-उपासक व्ञांग, प्रष्याय १, सृक्त १२ श८ ! 
१०-समराइच्य कहा, पृष्ठ ४७; देखिए-हीरालाल जेन-- 
सारतोीय संस्कृति में जंत धर्म का योगवान, पृष्ठ २६१- 
६२; मोहनलाल मेहता-जंमाचार, पृष्ठ १०४-५॥ 


लेना, राज्य के कानूनों को भजू करमा, नकली तर/जू-ब'ट 
रखना, स्यूनाघिक तौलना या इसे प्रेकार के प्रन्य वप्वहृ।र 
करना व्यभिचारिणशी स्त्री से सम्पर्क स्थापित करनाया 
ग्रक्वाहिता खतरी से संसर्ग करना, काम क्रीड़ा, दूसरे का 
विवाह करना, काम की तीब्र' मिलाया क्षेत्र व बस्तु की सीमा 
का उललघन, द्विपद या चलुष्पद के प्रमाण का उल्लंघन, 
मशणि.मुक्ता भ्रादि के प्रमाणों का उल्लंघन या इस प्रकार 
के अन्य कार्य एवं पदार्थ जो ससार अमण के निर्मित्त 
हैं ।११ श्रावक के पांच श्ररु ब्रत, तीन गुण ब्रत तथा चार 
शिक्षा ब्रत इन सभी के पाँच-पाँच अ्रतियार हैं।"* जिनका 
विवरण निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होता है । 

स्थूल अहिसा ग्रथवा स्थूल प्र/शातिफत विरमरा के 
पाँच-पाँच प्रमुख श्रतिच।र है--बघ, बच, छविच्छेव (किसी 
भी प्राणी को श्रज्रोपांग काटना, श्रतिभार तथा अन्न-पान 
विरोध; स्थूल मृषावाद विरमरण के श्रन्तगंत--सहसा 
भभ्याख्यान, रहस्य प्रभ्याव्यान, हवदार भौर म्थपति संत्र- 
भेद, मृषा उपदेम झौर कूट लेखकरणा (मठा लेख तथा 
लेखा-जोखा लिखना, लिखवाना झ्रादि); स्थूल अ्रदत्तादान 
के श्रन्तगंत--स्तेनाहुत (चोरी का माल लेना), तध्कर 
प्रयोग, राज्यादि विरुद्ध क॑ंमं, कूट तौल-माप तथा तत्प्रति- 
रूपक व्यवहार (व्तुमों में मिलावट करना), स्वद/र संतोष 
के अन्तगंत---इत्वरिक परिग्रहीता गमन (यहाँ इत्बर का 
अर्थ भ्रल्व काल से लगाया गया है ग्र्थात्‌ श्रल्प काल के 
लिये स्वीकार की हुई क्री के साथ काम-भ ग का सेवन 
करना), अरिगिहितागमन (अपने लिये श्रस्वीकृत री के 
साथ काम-भोग का सेवन), श्रनज् क्रीड़ा, पर विवाह 
कररा तथा काम भोग तीब्राभिलाषा; इच्छा परिमाण के 
प्रन्तगेत---क्षेत्र वस्तु परिमाण पभ्रतिक्रमण, हिरण्य सुबर्ण 
परिमारा प्रतिक्रमण, घन धान्य परिमाशझा प्रतिक्रमण, 
द्विपद-चतुष्पद परिम ण ग्तिक्रमण तथा कुप्य परिमाण 
झतिकरमरा! ग्रादि भप्रतिचार गिनाये गये हैं। इ-ी प्रकार 
गुण ब़्नतों मे दिशा परिमाण के अतिचार--ऊध्वं दिशा 
परिमाण ग्तिकमए अश्रघोदिश्ा परिमाण प्रतिक्रमण, 
तियंक दिशा परिमारा अतिक्रमस, क्षेत्र वृद्धि, स्मृत्यन्तर्षा 
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(विस्मृति कै कारण खुद गया हो अथवा कोई बस्तु प्रात 
हुई हो तो उसका भो परित्याग करना); उपभोग परिमोग 
परिमाणा के प्रन्तगंत--सचित्ताहार, सचित्तप्रतिबद्धाहार 
प्रवक्‍वा हार, दुष्पक्वाहार तथा तुच्छौरुच भक्षणा; प्रनर्थ 
दण्ड विरमण के अन्तर्गत--कन्दप॑ (विक्रार वधंक वचन 
बोलना या सुतना), कौत्कुच्च (विकार वर्धक चेष्टा करता 
या देखना), मौखये (अ्रसम्बद्ध एव अनावश्यक वचन 
बोलना), सयुक्तधिकरण (जिन उपकररो के संयोग से 
हिसा की संभावना बढ़ जाती है) और उपभोगपरिभोगा- 
तिरिक्त (प्रावश्यकता से भश्रधिक उपभोग एवं परिभोग की 
सामग्री का सग्रह) पभ्रादि अतिचार गिनाये गये हैं। शिक्षा 
ब्रत के झन्‍्तगत गिनाये गये अतिचारों मे सामथिक शिक्षा 
ब्रत के मनोदुष्प्ररिधान, वागदुष्पशिधान, कायदुष्रशिषान, 
स्मृत्यक रण, अनवस्थित करण (समय पूरा हुए बिना ही 
सामयिक पूरी कर लेना), देशाबकाशिक के भ्रन्तगंत प्रान- 
यन प्रयोग (मर्यादित क्षेत्र के बाहर की बस्तु लाना या 
मेंगबाना), प्रेषण प्रयोग (मर्यादित क्षेत्र से बाहर वस्तु 
भेजना तथा ले ग्राना प्रादि), शब्दानुगात (किसी को निर्धा- 
रित क्षेत्र से बाहर खड' देखकर शब्द सकेतो से बुलाने को 
चेप्ठा करना), रुपनुपत (सीमित द्षोत्र के बाहर के लोगो 
को हाथ, मुह, सिर पादि का सकेत कर बुलाना) और 
पुदूगल एक्षेप (मर्यादित क्षेत्र से बाहर के व्यक्ति को अपना 
अभिप्र य जताने बे लिये कागज, बड्डुगा भ्रादि फेक कर 
इज्ित करना); पीषधोतव स के श्रन्तगंत श्रप्रतिलेखित- 
दृष्प्रतनलिखित हाय्या-सम्तारक (मकान और बिटोना का 
निरीक्षण ठीक ढक से न करना) श्रप्रम जित दुप्जमा व्त 
शय्पा सम्तारक (बिना भाडे पोछे बिस्तर काम मे लाना), 
प्रप्रतिलेखित-दुष्प्रतलि खित, उच्चार प्रस्रवण भूमि (मल- 
मृत्र की भूमि का बिता देखे उपयोग करना) और पौषघो- 
प्रवास सम्यक्‌ झनुपालतता (आत्म पोषक तत्वों का भली 
भॉति सेवन न करना) ग्रतिथिसंविभाग के भ्रन्तगेत-- 
सचित्तनिक्षेप (कप्ट पूर्वेक साधु को देने योग्य प्राहार आदि 
को रुचेतन वनस्पति झ्ादि पर रखना), सचित्तपिध्ाल 
(प्राहार भ्रादि को सचित्त वस्तु से ढकना), कालातिक्रम, 
परब्थपदेश (न देने की भवना से श्रपनी वस्तु को पराई 
कहता अथवा पराई वस्तु देकर प्रपनों बच लेना श्रादि) 


# शअनेकात्त # 


श्र मात्सय (श्रद्धापूवंक दान न देते हुए दूसरे के बान 
गुण की ईएया से दान देना) आदि श्रतिचार भिनाये गये 
है जिसका पालन करना श्रावको के लिये श्रति आवश्यक 
बताया गया है । 

ऊपर समराहचत्य कहा मे उल्लिखित अतिचारों को 
जेनाचार के श्रनुसार पांचो प्रणुब्रतों के भ्रन्तग्गंत ही रखा 
जा सकता है । बन्ध, वध, किसी श्रद्भ का काटना, जानवरों 
पर भ्रधिक बोक लादना तथा किसी को भोजन पानी में 
बाघा पहुँचाना भ्रादि श्रतिचार स्थूल श्रहिसा भ्रथवा स्थूल 
प्राणातिपात विग्मणश के अन्तगंतः गिनाये गये है। इसी 
प्रकार सभा में किसी की निन्‍दा करना, विसी की गृत्त वात 
को प्रकट करना, अपनी पत्नी की बात को दूसरों स कहना 
किसी को भूठा उपदेण देना तथा जाली लेख लिखना आदि 
स॒(ल मृषावाद के अन्तगंत, घोरो से लगी हुई वस्तु को 
खरीदना, चोरों से किसी का धन चुरवा लेना, राज्य के 
कानून को भज्ध करना, नकली तराजू-बाट रखना, न्यूना- 
घिक तौलना या इस प्रकार के श्रन्य व्यवहार को स्थल 
अ्रदत्ता दान विरमणा के अन्तगंत, व्यभिचारिणी द्री के 
साथ सम्पर्क स्थापित करना, ग्रविवाहिता खञ्री से ससर्भ 
काम क्रोडा, दुसरे का विवाह करना तथा काम की तीगब्र 
श्रभिलाषा श्रादि स्वदार सतोष के अन्तगंत; धोत्र श्र वस्तु 
की सीमा का उहलघन, द्विपद या चतुष्पद के प्रमाण का 
उल्लघन प्रौर मणि-मुक्ता आदि के प्रमाणो का उल्लद्ून 
आदि श्रतिचार इच्छा परिम! रण कब्रत के श्रन्नग्गंत माने गये 
हैं। यहाँ समराइच्च कहा मे केवल पाँचो अणाब्रतो के ही 
ब्रतिचारों को गिनाया गया है जबकि ग्रन्य प्राचीन जैन 
ग्रन्थों के आधार पर मोहनलाल मेहता ने जेनाचार मे पाँचो 
अराब्रतो के साथ तीन गुणा ब्रत तथा चार छिक्षाब्रत के भी 
पाँच-पाँच अतिचार को बात कही है। ये अ्रतिचार जैन 
श्रावकों को उत्तगोत्तर श्रमणत्व की ओर पसग्रसित करने का 
मार्ग प्रशस्त करते थे । इन्ही मार्थो पर चलकर सबंजीबो- 
पकारी श्रमणात्व की सिद्धि तथा माक्ष पद प्राप्त किया जा 
सकता था क्योकि श्रावक धर्म श्रमणत्व सिद्धि का प्रथम 
सोपान माना जाता था । 


महायान बोद्धदशन 


निर्वाण की कल्पना 


बौद्धदध्ान में निर्वाण की कल्पना का प्रत्यधिक महत्व 
है । बौद्ध साधक का प्रन्तिम लक्ष्य भी निर्वाण ही है । 
मद्दायानी तिर्वाए की कल्पना श्वपने ढझऊु से ही स्वीकार 
करते हैं। वे मानते हैं कि हीनयानियो के निर्बाण मे केवल 
ब्लेशावरणु का क्षय हो होता है किन्तु वे कट्टते हैं कि 
बलेक्षाबरण भमिटने के बाद ज्ञेयावरण शेष रहता है। 
ध्ाचाय॑ वयुबन्धु ने विज्ञतिमात्रतापिद्धि' में दो नैर/त्म्यो का 
उल्लेख किया है जो हैं--( १) पुदूपलनेरात्मय (२) फर्म - 
नेरात्म्य ।६ पुद्गलनेरात्म्य क्लेशावरण का क्षय है। सत्त्व 
सत्कायदृष्टि के कारण नाना प्रकुअल कर्मो का उपाजं॑न 
करता है। राग द्व ष एब मोह रूप बहुतेरे क्लेशों को करता 
है तथा दुःछों के भार को उठाता है किन्तु जब सत्त्व बीत- 
राग, बीतद ष एवं बीतमोह होता है तब उसके क्लेंश प्रह रा 
हो जाते हैं। क्लेक्षों का प्रहेण ही' पुकृगलनैरात्म्य है।* 
इसे हीमयानों स्थापता भाता गया हैं। 

जब श्रस्व छंसार के सब पदार्थों में शुन्यता का ज्ञान 
प्राक्ष करत्त है तब उसके सच्छे ज्ञान के ऊपर पक्ष हुआ 
अ्राचरण ल्वयमेक हट जात्ता हैं धोंर कह मुक्ति को प्रास 
करता!है ।॥ उस मुक्ति में उसे सर्वज्ञता की प्रासति होती है । 
इस प्रकार रह सर्वज्ञषता की प्रात्ति शेधावरण के हट जाने से 
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ही होती है भ्रौर शेयावरण सब ज्ेय पदार्थों के ऊपर ज्ञान 
की प्रवृत्ति को रोकता है। घव्: जब शेधावरश्य दूर हो 
जाता है तब सब पदाायों में भ्रप्रतिहत श्वान प्राप्त होता है 
भौर इसी से ही स्वेज्ञक्त की प्राप्नि होती है । 

महाक्ान के मुख्यतः: दो प्रसिद्ध मत हैं--विज्ञानबाद 
एबं झुन्यवाद । इनको योमाच्तारः एयं म्तध्यमिक मतत से भी- 
झभिहित किया जाता है । इन दोनों मत्तों में निर्वार। पर 
सविध्तार विचार किया गया हैं । श्रव हम पहले योगाचार 
मत मे निर्वाण की कल्पना पर संक्षेप में विचार करेंगे । 
योगाचार मत में निर्वाण : 

विज्ञानवाद, जों बौद्ध चिन्तन का एक' उत्कर्ष माना 
जाता हैं, उसमें जिस प्रकार निर्वाण के स्वरूप, मिखूपरशा 
एवं स्थापन सम्बन्धी चर्चा की गईं है उसे यहाँ कहेंगे । 
आ्रालय विज्ञान'कों कल्पना योंगाचार मत की एक थिशेष 
देन है । 'प्रालय विज्ञान! वह तत्व है जिसमें जनत्‌ के 
समस्त धर्मों के बीज निहित रहते हैं, उत्पन्न होते हैं तथा 
पुन: विलीन हों जाते हैं | प्रकरणों में प्राता है कि 'प्रालय 
विज्ञान! के त्रिना ससार की प्रवृत्ति या निवृत्ति सम्भव नहीं 
हैं।! ससार की प्रवृत्ति का प्र्थ हैं प्रस्यनिशपसभाग 
शरीर का प्रतिसन्धि का बन्ध और निवृत्ति का ग्र्थ है 


१-ब चश्जमविक्षानअम्सरेरण' संसररू प्रकच्धिनिकुंश्तिज कुल्यते 
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सोपधि दोष श्रौर निरुषि शेव निर्वाशधातु ।* यहाँ श्राश्नय 
का प्र है समी धर्मोका बीज पधालय विज्ञान | उसकी 
परावृत्ति का पर्श है द्विविष दोष्ठुल्य वासनाप्रों के श्र॒भाव 
से उसकी निवृत्ति होने पर कमंण्यता और धम्मंकाय के 
ऐक्यभाव के नाम से परिवतेन होना । वही पुनः आश्रय 
परावृत्ति है। वह किसके प्रहाण से प्राप्ति होती है ? इसको 
दर्शाया गया है कि दो प्रकार के दोष्ठुल्य की हानि से । दो 
प्रकार से प्रश्मिप्राय है-क्लेशावरण दोष्ठुल्य और शेयावरण 
दौष्ठुल्य । ध्ाश्नय की झ्रकमंण्यता को दोौण्ठुल्य कहते हैं । 
वही क्लेशावरण एवं शेयावरण का बीज है ।' 

झालय विज्ञान की व्यव्वृत्ति किस प्वस्था में तथा 
कंसी होती है इसकी चर्चा करना उचित है। प्रकररा मे 
कहा गया है कि इसकी (झालय विज्ञान की) व्यावृत्ति 
परहेत्व की प्रवस्था में होती है ।१ क्षयज्ञान तथा भप्रनुत्पत्ति 
शान से भहेंत्व की प्रासि होती है। उस भवस्था में श्रालय 
विज्ञान स्थित समस्त दौष्ठुल्थ का निरवक्षेष प्रहाण हो 
जाता है तथा भविष्य में उनको उत्पत्ति की संभावना नहीं 
रद्द जाती है। यही प्रहेत्व प्रर्थान्‌ निर्वाण की क्‍्रवस्था है।रं 

लद्भावतार सूत्र में कहां गया है कि विकल्पमनो- 


१-तत्र संसारप्रवृत्ति: निकायसभागान्तरेषु प्रतिसन्धि बध:। 


निवृत्तिः सो पधिशेषधों सिरुपधिशेषश्ञ भिर्वारतत धातु +-- 
वही. 
२-भाशयो5त्र सर्वबषोअकमालय विज्ञानमु ॥ तस्य परावुत्ति- 
रयाँ दोष्ठुल्य दृयवासनामावेन निवृत्ती सत्यां कर्मंण्यता 
धर्मकाय हयज्ञानमावेन परावृत्ति:। सा पुनशअय पराचृत्ति: 
कस्प॒प्रहाणात्‌ प्राप्यते ? श्रत झाह-'द्विषा बौष्टुल्य 
हानित:।” द्विधेति, क्लेक्ावरश दवौष्ठुल्यं शेयावररत 
दोष्ठुल्य च | द्वोष्टुल्यं ग्राश्मस्य कसंप्यता । ततू पुलः 
क्लेश शेंयावरशयो: बीजस्‌ ।---वहो पृष्ठ १०० 
३-तस्थ य्यावृत्तिरहेस्वे सदाश्चित्य प्रयतंते ।---न्रिद्षि० 
का० ५ 
४-कि पुनरहंत््यं यद्योगावहुल्लियुच्यते ? कस्य पुनर्योगाव- 
हँचित्युत्पते ? क्षयशानातुत्पाद ज्ञान लासातु। तस्‍यां 
हवस्थायासालयबविज्ञानाक्षित दौष्टुल्थ निरवदेष प्रहा- 
रतादालय विज्ञान व्यायत्त मयति सेव चाहेदवल्था + 
--बिशज्नलिसा. पृष्ठ ४४ 


#  अनेकात्त # 


विज्ञान की व्यावृत्ति को निर्वाण कहा जाता है।" सर्वे 
विज्ञान स्वभाव वासनामय मनोविज्ञान एवं इष्टियूक्त वास- 
नाप्रों की परावृत्ति ही निर्वाण कहा जाता है ।* यह बित्त 
स्वभावत: प्रभास्वर है, पर प्रागन्तुक क्‍्लेशों से उपक्िष्ट 
होता है । जिस प्रकार मल सहित वस्त्र मल के दूर हो जाने 
पर शुद्ध हो नाता है, जिस प्रक'र सुवर्शमल के क्षोण हो 
जाने पर शुद्ध रूय मे स्थित हो जाता है, उसी प्रकार चित्त 
समस्त क्लेशो के प्रहीन होने से अ्रपने परम परिक्षुद्ध प्रकृत 
प्रभास्वर रूप ने परिणात हो जाता है।? यही परम परि- 
शुद्ध विकल्परहित चित्त की प्रबस्था की धाप्ति निर्वाण की 
प्राप्ति है।* तथता, यून्यता, धमंघातु प्रादि इसी के पर्याय 
हैं ।* 

निर्वाण दो प्रकार का बतलाया गया है--सोपधिदेष 
निर्वाण घातु तथा। निरुपधिशेष निर्वाणा ध तु । इनमें सोपधि 
शेष निर्वाण दृष्ट धर्म वेदनीय है तथा निरुपधिशेष निर्वाण 
मरसोत्तर प्रात द्ोता है । जो कलेशोपक्लेश चित्त ही के 
परिणाम शेष से यथाशक्ति वासनावृत्ति का लाभ होने से 
प्रवृत्त होते हैं, उनके प्रालयविज्ञान में स्थित जो बीज हैं, वे 
उनके साथ होने वाले बलेहा प्रतिपक्ष मार्ग से नष्ट हो जाते 
हैं। बीज के नष्ट होने पर पुनः उस प्राश्रय से क्लेशों की 
उत्पत्ति नहीं होती है, श्रतः: सोपधिशेष निवरणि की प्राप्त 
होती है ।* इसे ही जीवन्मुक्ति कहा जा सकता है। यह 
प्रालयविज्ञान का प्राश्नय परावृत्तिपृवक विमल विज्ञान में 
रूपान्तरण या परिरशति है। 

पुन: पूर्वकर्मों द्वारा भ्राक्षित जन्म के नष्ट हो जाने से 


१-“विकल्पस्य सनो विज्ञानस्य ध्यावृत्ति निर्वाशिमित्युच्यते ।' 


--लंकाव ० पृष्ठ ४१ 
२-सर्वविशान स्वमाव वासनालय सनोविज्ञान हृष्टि वासना 
परावुत्ति निर्वाशभिह्युज्यले ।---बही पृष्ठ ४१ 
३-वहो गाथो ७५३-५६ (अ्रध्याय १०) पृष्ठ १५६-४७ 
४-विकल्पस्या प्रवृत्तिश्तुत्पादों निव्शिभिति बदाशि | 
--वहो पृष्ठ ८१ 
५-शचता शुन्यताकोटि निर्वार्ण धर्ंधातुकस्‌ । 
कार्य सनोभय चित्र लिस्तमात्र बदास्यहस ।॥ 
--थही ३/३ ६, पृष्ट ६३ 
६-शैे० विशतिभा० पृष्ठ ७७ (डॉ० तिवारी) 


# अनेकान्त # [ 


तथा उसके उपरान्त प्रन्य जन्म का प्रतिसन्धान न होने से 
निरपधिशेष निर्वाण की प्राप्ति होती है।" इसके लाभ से 
भवचक्र की अद्धला सदा के लिये ह्ृट जाती है भ्र्थात्‌ यह 
जो कहा गया था कि “कम वातनायें दो पग्राहों की वासना 
से युक्त होकर पूर्व विपाक के क्षीण होने पर भ्नन्य विपाक 
को उत्पन्न करती “-वहू क्रम यहाँ भाकर समात् हो 
जाता है। 

पर इस प्रवस्था की प्रासि क॑से होती है ? इस सम्बन्ध 
में कहा जाता है कि जब भ्रद्व त लक्षण वाली विज्ञप्तिमत्रिता 
में योगी का चित्त स्थित हो जाता है तो सारी विकला 
वासनाये प्रहीण हो जाती हैं तथा चित्त स्वक्ित्त धमंता पें 
स्थित हो जाता है।' इस अवस्था में क्लेशायरण तथा 
ज्ेधावरख नामक दो दौष्टुल्य नष्ट हो जाते है तथा इनकी 
हानिसे आश्रय परावृत्ति हो जाती है।३ यह भ्राश्षय 
परावृत्ति ही प्रालय विज्ञान की पश्म विशुद्ध रूप विमल 
विज्ञान में प्णिति है। इसी को व्यक्त करते हुए कहा 
गया है कि-- 

स एवानांलवो धातुरचिन्त्य: कुशलों ध्र्‌वः । 

सुखो विमुक्तिकायोउसो धर्माख्यो5यं महापुनेः ॥ ४ 
भ्र्यात्‌ वही भप्रनाल्व धातु है जो प्रचिन्त्य, कुशल ध्रव, 
सुख स्वरूप तथा (बोधिसत्त्व का) विमुक्तिकाय तथा महा- 
मुनि बुद्ध का धमंकाय है। संधार के परित्याग से, क्लेशों 
का भ्रभाव हो जाने से, सभी घर्मों में विभुत्व की प्राप्ति 
होंने से ध्मं काय कहलाता है ।* संक्षेप में यही योगा- 
चारियों की निर्वारा या विमुक्ति की कल्पना है| 


माध्यमिक मत में निर्वाण : 


झावषाये नागाजुन ने, जो माध्यमिक सम्प्रदाय के 
प्रयणी प्राठायं हैं. भ्पनी प्रसिद्ध कृति 'मध्यमक शास्त्र 
(माध्यसिक-कारिका) में निर्वाण की विशदतया परीक्षा को 


१-बही पृष्ट ८८ 
२-दै० जिशि० का० २८ 
३-वही का० २६ 
४-बही का० ३० 
! ४-संसारपरित्यागात्‌ यबनुपसंक्लेक्षत्वातु सर्वधर्सबिभुत्य- 
लागतश्ा भसंकाय इत्युकयते |--विशप्तिभा० पृष्ठ १०२ 
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है।" उनके भनुसार निर्वाशा न तो छोडा जा सकता है 
(अप्रहीराम्‌), न तो प्रात्त किया जा सकता है (असम्प्रातमृ) 
निर्वारा न उच्छेद है भ्ौर न शाश्वत है । उनका कहना है 
कि इसका न तो निरोध (श्रनिरुद्धम) होता है भौरन ही 
यह उत्पन्न होता है ।* 


झाचाये चन्द्रकीति ने नागाजुंन की “माध्यमिक- 
कारिका' पर 'प्रसन्नपदा' नाम की सुन्दर व्याख्या की है। 
इस सम्जन्ध में वह अपनी टीक़ा में पूवपक्ष को प्रस्तुत 
करते हुए कहते हैं कि यदि निर्वाण में रागादि के समान 
(कुछ भी) प्रह्दाण नही होता झौर न ही इसमें श्रामण्यफल 
के समान (कुछ भी प्रात होता है श्रोर न ही इसमें स्कन्ध 
श्रादि के समान कोई उच्छेद होता है भ्रौर न ही इसमें 
अशुन्यत्व के समान कोई नित्यत्व है तथा स्वभाव से वह 
प्रनिर्द्ध भनुत्पन्न, सर्वप्रपठचों का उपंशम कहे गया है तो 
ऐसी निष्थ्रपञश्चव भ्रवस्था में क्लेश कल्पना कंसे की जा सकती 
है जिनका (कलेशों का) प्रहाण निर्वाणा है प्रथवा वहाँ 
स्कन्ध कल्पना क्‍या हो सकती है जिसमें स्कन्धों का निरोध 
हो । जब तक ऐसी कल्पनायें हैं तब तक निर्वाण् की प्राप्ति 
कंसे हो सकती है क्योंकि सब प्रकार के प्रपञ्यों के दूर 
होने से ही उसका भ्रधिगम होता है भ्रथवा यदि कोई कहे 
कि यद्यपि निर्वाण में क्लेश या स्कन्‍्ध नहीं है तो भी ये 
निर्वाण के पहिले होते हैं इसलिये उनके विनाश से निर्वाण 
होता है । 


प्राचायं चन्द्रकोति इसका उत्तर देते हैं कि यह सब 
मिथ्य!ग्राह है क्योंकि यदि निर्वारण के पहले स्कन्ध आदि 
स्वमावतः सत्य होते तो उनका न द्वोना (अमाव) सम्भव 
नही । इसलिए तिर्वाण के भभिलाषों को इस प्रकार की 
कल्पना नहीं करनी चाहिए। वास्तव में निर्वाण और 
संसार जो दो सीमायें (कोटियाँ) हैं उन दोनों में सुसुक्ष्म 





१-बे० म० शा प्रकरण २४५ 
२-प्रप्रहीशामसम्पधाप्ठ मनु ल्छिप्नमहाध्वतस्‌ । 
प्रतियद्ध सनुत्यन्ममेलप्िव रिमुच्यते ॥ 
“--म० शा० २५/३ 
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अन्तर भी नहीं है।" इसलिये निर्वाश में न तो किसी 
चीज का प्रद्दयाण होता है और न ही निरोष होता है । 
आास्तव में सिर्वाण कल्पनाभ्रों का पूरों रूप से निर्कशेय 
थाय हैं। भगवास्‌ ने 'समाकिराजसूत्र' में कहा है कि धर्षो 
को (द्रव्य सत्‌ की) निवृत्ति नही होती और जो धर्म नहीं 
हैं (प्रद्रृव्य) वे कदापि होते ही नही हैं । भ्रत: जो श्रस्ति 
नास्ति की कल्पना में लगे है उनका दुःख कभी भी शान्त 
नहीं हो सकता ।* शमाधिराज की इस गाथा का भ्रर्थ 
ब्रायाये चन्द्रकींति' बतलाते हैं कि निवृत्ति में पधर्यात्‌ निरु- 
पचिणेष निर्वाणा में धर्मक्लेश, कर्म, जन्म, लक्षणों वाले 
धर्मों या स्‍्कन्धों का सर्वेधा प्रभाव होने से धर्मों का श्रस्ति- 
त्व भ्रसिद्ध होता है। यह सब निकायों का मत्त है (एवं च 
सर्वेक्षादीानामभिमतम्‌ू)* और के धर्म निर्वाण में ही नही 
जैसे प्रदीप के जलने पर शअ्न्धकार में रज्जु में प्रतिमासित 
सप का भय दूर हो जाता है। तत्वतः वे वस्तु हैं ही नहीं । 
उसी प्रकार क्लेश कर्म जन्म' वाले धर्म किसी समय इस 
सांसारिक श्रक्‍स्था में भी तत्वतः विद्यमान नहीं हैं। ग्रन्ध- 
कार भवस्था में भी स्वरूपत: रज्जु में सपे नहीं है जंसे कि 
वास्तविक सपप को अन्धकार या प्रकाश में दारीर या चल्लु 
से ग्रहणा किया जाता हैं उसीं प्रकार इसको ग्रहण नही 
किया गया है। 

यदि कोई पूछे कि तो फिर संसार क्‍या है तो इसका 
सत्तर यह है कि भ्रसत्‌-ग्रह से ग्रसित बाल जन को भ्रसत्‌ 
भावों में सत्‌ माव की प्रतीति ही संसार है, जैसे तैमरिक 
दोष वाले को असत्‌ केश, मच्छर झ्ादि देखने में प्राते हैं 
उसी प्रकार उसे यह संसार नजर प्राता है । 

प्राचायं नागाजु न कहते हैं कि यदि निर्वाण को भाव 
रूप माना जायेगा तो निर्वाणि में जरा मरण का प्रसद्ध 
का जायेगा क्योंकि कोई भी भाव बिना जरामरण लक्षण 
के नहीं होता हैं। इस पर श्राचायय चन्द्रकीति टीका करते 


हुए निकायाण्तरों के मत रखते हैं। कुछ एक भाववादी जो 





इ-निर्वाशस्यथ ल या कोटि: कोटि: संसरशस्य ये 
न तयोरन्तरं किचित्सुसुद्मसपि विद्यते ।॥। 
-ज. जा; २५/२० पृष्ठ २ए८, २३५ 
२-बे० म. शा. पृष्ट रएझक 


३-बहीं 


# झनेकान्त # 


निर्वार में माक का फ्रमनिवेश करते हैं के कहते हें कि 
निर्वास्स जलप्रवाह के रोकने कले सेतु की तरह क्लेशक मं 
से उत्पन्न सन्‍्तानप्रवृत्ति का निश्चित रोक्ष (रोकना) क रने 
बाला निरोधात्मक पदार्थ है। कोई भी शग्रभावात्मक 
(श्रविद्यमान स्थमाव काला) धर्म ऐसा काय (रोध कार्य) 
करता हुआ दिखाई नही देता। श्रत: उन निकायों के भअनु- 
सार निर्वारण भावरूप है । 

अ चाय॑ चन्द्रकीति इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि 
(सूत्रों में बुद्ध ववारा) निर्वाण को नन्दीराग सहगत तृष्णा 
का क्षय कक्‍तलाया गया है। प्रब, यह जो क्षयमात्र है सो 
“गआ्राव! क॑से हो सकता है तया यह भी जो कहा गया है कि 
“बित्त की विमुरक्ति दीपक के बुकने के समान है” (प्रद्योत- 
स्पेव निर्बाणं विमोक्षस्तस्य चेतश्ष:)" । उसमें दीपक का 
बुना (निवृत्ति) भाव नहीं कहा जा सकता । 

पूर्वपक्ष का कहना है कि यहाँ तृष्णा का क्षय तृष्णा 
क्षम' नही है किन्तु निर्वाण में तृष्शा का क्षय होता है । 
प्रदीप का तो केवल रृष्टान्त मात्र दिया गया है। इसमें री 
जिसके होने पर (तृष्णाक्षय होने पर) कल का विमोक्ष 
होता है, यह्‌ जानना चाहिये । 

प्राचार्य मावका दियों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि 
“निर्बारा' भाव हो ही नहीं सकता क्योकि ऐसा होने पर 
जरामरण लक्षण का प्रक्कद्भ प्रायेगा । जो कुछ भाव है 
(जो सदृवस्तु है, उत्पन्न है) उश्चका जरामरण अवदय भाकी 
है ' फिर उसका निर्वाण नद्हीं द्वो सकता जेसे विज्ञान 
(प्रतिसन्धि जन्म) का जरामरणा अबश्यम्माबी है। भाव 
के साथ जरामरणा लक्षण के प्रव्यभिचारित्य को स्पष्ठ करते 
हुए झ्ाचाय कहते हैं कि ऐसा' कोई भाव नही है जो जरा- 
मरणा से विरहित हो प्रौर जरामरसा विरहिलस भाव तो 
झ।काल-कुसुम को तरह होवा ही नहीं । 

भाव का मिरीक्षरा करते हुए फ्रचायं नाक जु न कहते 
हैं कि यदि निर्वाण को प्राप भाव मानेंगे दो वह संस्कृत हो 
जावेगा क्योंकि कोई भी ऐसा भाव: नहा जो शअसंस्कृत है।*े 


१-बदे० मा. शा. पृष्ठ २२६ 
२-मभावश्व यदि निर्वारं निर्वाणं संस्कृत सलेतू 
नासंस्कतों हि क्चिले मरण: ककजनम करणत १ 
“मम. ला. २५/४, पृद्ध २३० 


#& अनेकाब्त # [ २१ 


इसके श्रतिरिक्त यदि निर्वाल भाव है तो वह भ्रनुपादाय 
कंसे है* (किसो के ऊपर ग्रन -झ्राश्रित), क्योंकि कोई 
माव झनुपादाय नहीं होता है। भावकादियों को उत्तर देते 
हुए झ्ाचाये कहते हैं कि यदि निर्वास्त भाव है तो वह 
उपादाय (द्रव्य) होगा भ्रर्यात्‌ बह झपने कारण सामग्री 
पर धाश्रित होगा किन्तु उपदाय निर्वाण की बत दृष्ट नही 
है परन्तु अ्नुपादाय निर्वाण की बात कही जाती है। अतः 
यदि तिर्वाण एक भाव है तो वह प्रनुपादाय निर्बारा कंसे 
होगा, इसलिए निर्वारणा भाव होने के कारण विज्ञान आदि 
की तरह उपादाय होगा, श्रनुपादाय नहीं। क्धोंकि कोई 
भाव शप्ननुपादाय नहीं होता । इसका कारण बतलाते हुए 
नाग।जु न कहते हैं कि कोई भाव प्रनुपादाय होता हो नही 
नानुपादाय कश्मिद मावो हि विद्यते) । 


पूवपक्षी वुछता है कि यदि उपरोक्त दोषों के कारण 
निर्वाणए भाव नही है तो क्‍या निर्वाण अभाव है जिसमे 
क्नेश जन्म जी निवृत्तिमात्र होती है| श्राचायं कहते है कि 
यह भी युक्त नही है क्योकि यदि निर्वाण भाव नही है तो 
अभाव कंसे होगा, चू कि जहाँ भाव नही है तो वहाँ प्रभाव 
भी नही है ।* 

यदि निर्वाण क्लेश-नन्म का प्रमाव है तो निर्वारण 
क्लेश जन्म की भ्रनित्यता कहा जायगा । काररा कि झति- 
त्यता और कुछ नही क्लेश जन्म का प्रभाव है प्नतः 
निर्वाण भनित्यता होगा और यह इष्ट नहीं है क्‍योंकि 
फिर वो बिना यत्न के ही (अर्थात्‌ बिना छ्षील, समाधि, 


प्रज्ञा श्लौर भावना के ही) मोक्ष का प्रसद्भ श्रा जाबेगा । 





१-मावश्च यवि निर्वाशमनुपादाय तत्कथम््‌ 
निर्वार्ण कानुपादाय कश्िद माको हि विद्यते ॥ 
+जब. झमम. २५६, पृष्ठ/२३० 
२-पदबि मावो म निर्वाणममसाब: कि भविध्यति 
निर्वारत शत्ञ सालो न नामायस्तत बिछते ॥ 
--भ. हा. २५/७ पृष्ठ २३० 
३-ज्ले श अम्म नो श्मावो निर्वाणमिति चेतु, एवं तहि क्लेश- 
अन्सनो रनित्यता लिर्वास्यशिति स्थात्‌ । अनित्यतंव हि 
क्लेहजन्मनोरमायों गास्वकू, झ्तः: प्रनि्यलंब लिर्वारां 
स्वथात्‌ ।+---म. था. पृष्ठ २३०-३१ 


इसलिए बह युक्त नही है । 

यदि कोई कहे कि क्बश अवाव है तो बह फिर 
अनुपादाय (किसी के ऊपर भ्न्‌ + भश्ित ) कते हो सकता 
है क्योकि कोई भो ऐसा शभ्रमाव नड़ीं है जो प्रनुपादाय 
हो ।* माध्यमिक कहता है कि किसी भी झ्रमाथव वा ऋति- 
त्यता की प्रज्नत्ञि भाव को लेकर होती है | झरविय।र्ा (जो 
है ही नहीं) उनकी अनित्यता की बाल कोई नहीं कहता 
है। लक्षण को ग्राश्रित कर लक्ष्य की भ्रज्नत्ति होतो है । 
इसलिए झभाव की कल्पना भी उपादाय (सपेक्ष) होतो 
है । यदि निर्वाएण प्रभाव है तो भ्रन्ुपादाय कंसे हो सकता 
है। वह तो उपादाय ही होगा क्योकि बह प्रभाव है, 
विनाश घमं है । इसी से ही भाचाय॑ ने कहा है कि कोई 
भी झम।व श्रनुधादाय नहीं हो सकता । पूर्बपक्ष कहला है 
कि यदि माब अनुपादाय नही है (वह उपादाय है) तो क्या 
बन्ध्या पुत्र श्रादि ग्रभाव भी किसी के उपादाय है। पघाचाय॑े 
इसका उत्तर देते हुए कहते है कि बन्ध्या पुत्र भ्रादि को 
प्रभाव किसने कहा है क्‍योंकि भाव ही यदि नही हैं तो 
श्रभाव सिद्ध ही नहीं होता । भाव के प्नन्यथा भाव को ही 
लोग अभाव कहते हैं। अ्रत: बन्ध्या पुत्र आदि का अ्रमाव 
तो धिद्ध ही नहीं होता । 


पूर्वपक्ष पूछता है कि भदि निर्बास्म माव भी नहीं हैं, 
अभाव भो नही है तो फिर निर्वाण है क्‍या ? प्राचार्य 
तामाजु न उत्तर देले हुए कहले हैं कि भगवान्‌ तथागत ने 
कहा है यह जो सखार, जन्म परम्परा (भाजबजनोमाव) 
है बह उादाय (प्राश्वित) एब प्रतीत्य (सापेक्ष) है किन्तु 
जो निर्वाण है वह शप्रत्तीत्व एवं श्रनुषादाय है ।* चस्द्रकीति 
ने इसको व्याख्या करते हुए कहा है कि यह जन्म परम्परा 
(सत्त्वों का नममनागमन भाव) है बह कमी हेतु प्रत्यय 
सामग्री को प्राश्नचित होकर प्रश्त होता है यथा दी वस्तु 





१-पश्सावडश्य निर्वारमनुपादाब तत्कथस्‌ 
सिर्वार्त म ह्वामावो5<स्ति घोषनुपादाय विद्यते ॥ 
--भ. का. २५/८ पृष्ठ २३१ 
२-प प्राजवंजवोभाव उपावाय प्रतीत्व वा 
सोधथ्मतौत्यानुषादाय निर्वारशमु कशिद्ियते # 
--म. जा. २५/६ पृष्ठ २३१ 


२२ | 


की प्रज्ञपि हस्व वस्तु के सापेक्ष है ।* कभी-कमी हेतु जनित 
प्रजत्त होता है. जैसे रोशनी दीपक से, अंकुर बीज से । इस 
प्रकार जब कोई बस्तु प्रतीत्य एवं उपादाय सिद्ध हती है 
झ्ौर इस जन्म-मरण परम्परा की सन्तति जब ग्रप्रतीत्य 
एवं अनुपादाय या भ्रप्रवृत्त होगी तब हो निर्वाण व्यवस्था- 
पित होगा किन्तु भाव या अ्रभाव की अ्रप्नवृत्तिमात्र कल्पना 
नहीं की जा सकती । इसलिए निवर्णि न भाव है और न 
ग्रभाव है । 

प्रौर भगवान्‌ ने तो भव और विभव के प्रह्मण को 
भी बात कही है । अतएव निर्वाशा न तो भाव है भौर त 
श्रभाव है ।* श्रौर यदि यह कहा जाय कि निर्वाण भाव 
और श्रभाव है तो फिर भाव भी मोक्ष होगा श्र अ्रभाव 
भी मोक्ष होगा ।? फिर तो सस्कारों का श्रात्म लाभ भी 
मौक्ष होगा और संस्कारों का निगम भी मोक्ष होगा । 
लेकिन संस्कारों का होना मोक्ष नहीं माना जा सकता । 
प्रत: यह श्रयुक्त है कि निर्वाणा भाव श्रोर श्रमाव है । 

यदि निर्वाणा दोनों भाव और श्रमाव है तो निर्वारण 
संस्कृत होगा क्योकि वह भाव शौर अभाव संस्क्ृत माने 
गये हैं ।* भाव स्वहेतु प्रत्यय सामग्री के कारण सस्कृत है 
श्रौर अभाव के सापेक्ष (प्रतीत्य) होने के कारण संस्कृत है 
जसे जरामरण जन्म के प्रतीत्य (शापेक्ष) होने से संस्कृत 
है! 

यदि यह कहा जाय कि निर्वाण न तो भाव है श्रौर 
न ग्रमाव है तो जब भाव या अभाव की सिद्धि होगी तभी 
ता यह सिद्ध होगा कि निर्वाण न भाव है और न प्रभाव 


१-स चायप्राजबंजबी माव: कदाचिद्‌ हेतु प्रत्यय सामग्री 
माशित्य भस्तीति प्रज्ञप्पते दीघेलह्ुस्ववत्‌ । 
--बही पृष्ठ २३१ 
२-प्रहाणं चाब्रवीच्छास्ता मवस्य विभवस्प थ 
तस्मान्न मादों नाभावो निर्वास्यसिति युज्यते ४ 
--“म. शा. २५/१०, पृष्ठ २३२ 
४ड-बे०-म. शा. २५/११, पृष्ठ २३२ 
४-मवेदमावों मावश्च निर्वाशमुभयं कथम्‌ । 
असंस्कृतं ब्व निर्वार्ण भावाभावों च संस्कृतो ॥॥ 
-“भ. ज्ञा. २५/१३ प्रष्ठ २३३ 


# अनेकान्त # 


है ।१ यदि कोई भाव नाम की वस्तु हो तभी उसके' प्रति- 
षेघ रूप में निर्वाण न भाव की कल्पना की जाय श्रथवा 
यदि कोई प्रभावात्मक वस्तु हो जिसके प्रतिषेध के रूप में 
ने अ्रभाव निर्वाण की कल्पना की जाय । जब भाव श्रौर 
श्रमाव दोनों ही नही है ठो उन दोनों के प्रतिषेघाह्मक त्तत्व 
न भाव पर न ग्रभाव/ हो ही नहीं सकते। इसलिये 
निर्वाण को यह कल्पना कि बह 'न भाव' और “न ग्रभाव! 
है, नही ठहरती । 

यदि निर्वाण न भाव झौर 'न प्रभाव रूप हो तो 
यह न उभयरूप निर्वाण कंसे ग्रहण किया जाता है", क्या 
इसका कोई प्रतिपत्ता (जता) है। यदि है तो ऐसा होने से 
निर्वाण में भी आत्म! होगी जो इष्ट नही है क्योकि निर 
+ उपादान (उपादान २हित) वस्तु कोई प्रात्मा होती ही 
नहीं । यदि विज्ञान स ऐसा प्रकाशित होना कहे तो यह 
भी युक्त नही है क्योकि विज्ञान निमित्तालम्बन होता है 
श्र निर्वारा अनिमित्त होता है। प्रतएव निर्वागा विज्ञान 
से भी नही जाना जा सकता । ज्ञान से भी यह नही जाना 
जा सकता क्योंकि ज्ञान शुन्यतालम्बन होता है श्रौर शुन्यता 
ग्रनुत्पाद रूप ही होती है तब उसके श्रविद्यमान स्वरूप से 
तथा ज्ञान के सर्वेप्रपल्चासीन होने से न भाव श्रोर न 
अ्रभाव रूप निर्वाण कंसे ग्रहण किया जा सकता है। ग्रत: 
निर्वारता “न भाव न श्रभाव' रूप नहीं हो सकता । 

ग्राचायं नागांजु न ने निवरि की कल्पना में इतना तक 
कहा है कि ससार और निर्वाण मे काई भ्रन्तर नही है ।९ 
बुद्ध के होते हुए भी यह कल्पना नहीं की जा सकती कि 
बुद्ध है और उनके परिनितृ त्त होने पर भी यह नहीं कहा 
जा सकता कि वह हैं या नही । ग्रत: संसार और तिर्बाण 


१-नेंबा सावो नेव भावो निर्वापधिति साझ्जना । 
झ्रमावे चंव भावे ज सा सिद्ध सति सिद्धयति ॥ 
-+मा. क्षा. २५/१५, पृष्ठ २३३ 
२-नैवाभावों नेव भावों निर्वारणं यवि विद्वते । 
नेबासावों नंव भाव इति केन तदज्यते ॥॥ 
--वही २५/१६, 9८5 २३३ 
३-न संसारस्य निर्वाश्शात्कचिवस्ति विदेधणस । 
न निर्वाणस्प संपारात्किचिदस्ति विशेषश्णम ॥ 
--म. शा. २५/१६, पृष्ठ २३३ 


& प्रनेकास्तस # | २३ 


में विचार करने पर कोई श्रन्तर नही है। वास्तव में बह 
एक ही है और इसो को लेकर भगवान्‌ ने कहा है कि हे 
भिक्षुओं ! इस जाति जरामरण ससार का कोई प्रन्त नहीं 
है | ध्रत: सपार और निर्वारा में कोई विशेष प्रन्तर नहीं 
है, यह सिद्ध होता है। श्राचार्य भ्रौर भी कहते है कि 
निर्वाए को कोई चरम सीमा (कोटि) नहीं है, न ही समार 
को कोई सीमा है इसलिए दोतों मे सुवृक्ष्म ग्रस्तर भी नहीं 
है ।! इसलिए निर्वारा के बाद क्‍या होता है भ्रयथवा ससार 
प्र्तवानु है या अ्रनस्तवान्‌ है, शाश्वत है या श्रज्माश्वत है 
इत्यादि पूर्वान्त और अपरान्त को लेकर सब (मिथ्य।) 
इड्रियों बतलाई गई है । 

जब धम शून्य है तब उनमे श्रनन्तवानु भौर ग्रत्तवानु 
धर्मों की कल्पना कंसे हो सकती है तथा उसमे कंसे 'न 
अनन्त' प्रौर 'न अन्त हो धर्म हो सकता है। इसी प्रकार 
उसमे क्‍या शाश्वत, क्‍या गब्रशाप्यत शौर अ्रशख्वत तथा न 
उभय (नाश'श्वत और न शाश्रत) हो सकते हैं , यहाँ पूर्व - 
पञ्नी पूछता है कि यदि इस प्रक्रार आप निर्वाण का प्रति- 
पेचर करते हैं तो मद्दाकरुणा से युक्त भगवान ने यहे जो 
सत्वों को अपनी प्रिय सन्‍्तान के समान समझ कर निर्वारण 
प्राप्ति की देशना दी है बह सब व्यर्थ होगी । इसका उत्तर 
देते हुए प्राचार्य कहते है कि जब कोई धर्म (स्वभावत.) 
हो भ्रथवा धर्म के सुनने वाले हों श्रथवा धर्म का कोई उप- 
वेश देने वाला भगवान्‌ बुद्ध हो तो यह हो सकता है किन्तु 
जो घमं सब प्रवृत्तियों का उपशम है, जो सब प्रपथ्चो का 
उपशम है, शानन्‍्त है, ऐधी अवस्था में बुद्ध द्वारा किसी भी 
धर्म की कही भी, किसी को भी देशना नही की गई है ।रै 

प्राचायं जन्द्रकीति कहते है कि जब भगव,न्‌ बुद्ध से 
प्रपऊवोशम एवं शिवरूप निर्वाणा में भ्राकाश में हक्षराजो 


की तरह स्वपुण्य ज्ञान सम्भार रूप परखमोचन से उत्तन्न 


(-बे० सर. दा. २५/२०, पृष्ठ २३५ 
२-पर निरोधावन्ताशा:. शाश्वताञाश्च हृष्व्यः । 
निर्वाशमपररान्तं व पुर्वान्त थ्ष समाशिता: ॥ 
“मे. शा. २५/११, पृष्ठ २३५ 
३-सर्वोपलम्मोपशल: प्रवऊवोपश्मः शिव । 
न क्वलित्कस्यचित्कश्रिद्ध थों बुद्धे न वेशित: ॥ 
+भ्. शा. २५/२४, पृष्ठ २३६ 


वायु में श्रथवा बायुगगन में, गगन में कुछ न द्ोने के कारण 
(गयनस्याकिल्चनत्वात्‌) आधार रहित (प्रस्थान योगेन) 
ध्थित है तब सब निमित्तों के ग्रनुलब्ध होने के कारण कहो 
बुद्धों ने कही भी मनुष्यों या देवों में या किसी भी मनुष्य 
या देव को न किसी सांक्लेशिक (क्लेशयुक्त) श्रौर न बेय- 
बदानिक (विज्ुद्धि युक्त) धर्म की देशना दी है, ऐसा जानना 
चाहिए । 

जैमे कि आये तथागतगुह्य सूत्र मे कहा गया है 
कि हे शान्तिमति ! जिस रात्रि मे तथागत ने प्रनुत्तर 
सम्यक्‌ सम्बोधि का लाभ किया भोर जिस सात्रि में अनु- 
पादाय परिनिर्वाण्ण को प्रासत होगे, इसके बीच तथागत के 
मुख से न तो एक भी झ्रक्षर निकला है और न निकलेगा । 
नाना अधिमृुक्ति वाले, नाना ध'तु प्राप्षय वाले सभी सत्तव 
अपन-ग्रपने अनुरूप तथ।गत के विविध वचनों को समझते 
है ।१ अत: उनकी देशना पृथक-पृथक्‌ होती है कि भगव:न्‌ 
ने हमारे लिये यह देशना को है श्रौर हम तथागत की 
देशना सुनते हैं । तथागत तो कल्प विकल्ग नही करते है । 
है ग्ान्तिमति, तथायत तो कल्प विकल्पों के जाल वासना 
से रहित होते हैं ।* और भी कहा गया है--“ जो धर्भों को 
्रवाच्य, श्रनक्षर, सर्वेशुन्य शान्तादि निर्मेल रूप जानता है 
वही कुमार बुद्ध कहा जाता है। 

यहाँ पुर्वेपक्षी का कहना है कि यदि कभी किसी को 
किसी भी धर्म की देशना बुद्ध ने नही की है तो ये नाना 
(बुद्ध) प्रवचन कंसे जाने जते हैं। आ्राचायय कहते हैं-- 
नविद्या निद्रा में लीन स्वप्न देखने वाले प्र/।शियों की तरह 
यह स्वविकल्पोत्पत्ति है कि सक्रललिभुवन, देवों, श्रसु ना 
और मनुष्यो के स्वामी मगवान्‌ (बुद्ध) हम सबके लिये इस 
घर्म को देशना देते है“, जैसे कि भगवान ने कहा है-- 

कुशल, अनाखव घम का तथागत प्रतिविम्ब मात्र है। 
न यहाँ तथता है, न तथागत है प्रौर सम्पूर्णा लोक में भिम्ब 





१-बे० मर. श्ञा, पृष्ठ २३६ 

२-बही 

३-वही 

४-अ्रविद्यानिद्रानुगतानां बेहिनां स्वप्नायसानानासिव स्व- 
विकल्प म्युदय एब:-अपय मगवान्‌ सकलत्रिभुवन सुरासुर 
नरनाथ: इस धर्म॑प्रस्मम्यं वेशयतोति । -वहो 


२४ ) 


मात्र ही दिखलाई पड़ते है।ह भौर भी “तथागत वाम मुह्य 
परिवतं” में बिस्तार से कहा गया है---“निर्बाश्श के लिये 
धर्ंदेशना का ही जब पझ्माय है तो कहां से धमंदेशना है 
तंथा भिर्वारा का प्रस्तित्व ही कंसे होगा । प्रतएव निर्वाणा 
भी नहीं है, यही सिद्ध होता है। भगवान्‌ ने कहा भी है-- 

लोकनाथ (बुद्ध) के द्वारा निर्वाश की अनिर्याण रूप 
में देशना की गई है। भ्रकादा द्वारा बनाया गा सुच्छा 
झाकाक्ष द्वारा ही मोच्रित हुभा है ।'े 





१-तथागतो हि प्रतिब्रस्बभूतः कुशलस्य धर्मस्य भ्रनालवस्य 
नैवस् तथता न तथागतोइर्ति बिस्‍्बं चर संहृइयति सर्वे- 
लोके ।--भ. शा. पृष्ठ २३२६ 
२-अ्निर्वारण हि निर्वार्ध लोकनायेन देशितस्‌ 
झाकाशेन कृतों प्रस्थिराकाशेनेव मोचित: (। 
+-भ. ज्ञा. पृष्ठ २२७ 





$ गअनेकान्त # 


जो निर्वाण को भाव रूप में खोजते हैं वे संसार को 
बार नही कर खकते क्योंकि निर्वारण वास्तव में (सर्वेनिगित्त 
सर्वेक्षत) धर्मों की उपरति (उपशान्ति) है। इसलिये वे 
सब श्रज्ञानी हैं जो स्व र्यात विनय धर्म मे प्रत्नजित होकर 
तीथंकों की सिथ्या दृष्टि मे पड़कर निर्वाण को भाव रूप में 
खोजते हैं जेसे तिलों में तेल या दूध में घी । वे प्रभिमानी 
तीविक हैं जो प्रत्यन्त परिनिवृत्त धर्मों में निर्वारा खोजते 
हैं । सम्यक प्रत्तिपन्न योगाचार न तो किसी धर्म का उत्पाद 
करता है और न ही किसी धम का निरोध करता है, न ही 
किसी छर्म की प्राप्ति की इच्छा करता है भोर न ही किसी 
घमं के ग्रभिसमय की इच्छा करता है ।* 


१--मा. छा. पृष्ठ २३७ 


अनेकान्त क॑ ग्राहकों से 


झापके पास हमारी शोध-पत्रिका 'भनेकान्त' नियमित ख्ूप से पहुँच रही है। कुछ ग्राहकों का 
इस वर्ष का तथा पिछले वर्ष का चन्दा हमें प्राप्त नहीं हुझा है। पत्रिका को आर्थिक सद्धूट का सामना 
न करना पड़े, भ्रतः झापसे भ्रपना चन्दा अ्विलम्ब भेजने की प्रार्थना है । जिन ग्राहकों का चन्दा हमें इस 
माह के भ्रन्त तक प्राप्त न हो सकेगा, उनके नाम हमें पत्रिका ५.?.?. से भेजने के लिये बाध्य होना 


पड़ेगा । 


अवदीय : 
महासचिब, 


श्री बीर सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, 


दिल्‍ली-* 
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जन धम में 


नीति धर्म और साधना 








&७-२७-4००-क-बि-)--49-4+- फेज, 


--रामजीसिह, एम ए० 


कि थे 


भारतवष मे नीति ध्ं प्रौर साधना का जनता के 
जीवन से घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। यहाँ पर अंशत: श्रति 
की मान्यता के कारण और प्रंशतः व्यक्तिगत विचारकों 
में मौलिक कहलाने की महत्वाकांक्षा न होने के कारण, 
विभिन्न वादों का या सम्प्रदायों का व्यक्तियों के नाम से 
प्रचार नही हुआ । इसी कारण जेन धरम भी किसी व्यक्ति 
विशेष के नाम पर नहीं उत्पन्न हुआ । जैन धर्म की प्रमुख 
विशेषता उसके व्यावहारिक उपदेश में पाई जाती है। 
तत्व दर्शन प्रथवा ज्ञान मीमांसा अ्रथवा किसी भी प्रकार 
का ज्ञान वहीं तक उपयोगी है, जहाँ तक कि वह उचित 
भाचरणा का सहायक होता है। उचित भ्राचररणा का परप 
लक्ष्य मोक्ष होता है । मोक्ष का प्रथे धात्माका प्रत्येक 
प्रकार के बन्धनों से मुक्ति पा जाना तथा श्रपने स्वरूप को 
पहचान लेना है। 'जिन' शब्द का अर्थ ही होता है-प्रपने 
इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर लेना । श्रतः जन शब्द से ही 
इस धर्म की व्यावहारिकता स्पष्ट हो जाती है। 

प्राय: लोग नीति धम्म को भ्रग्नजी में 'एथिक्प' कहते 
हैं भौर इसे सस्कृत में नीति-शास््न या नीति धर के नाम से 


आशिदित किया जाता है । वस्तुत: ऐसा मालूम पड़ता दै 


१-जेत बहन को जत धर्म कहता प्रधिक उबखित माहूस 
पड़ता है; क्योंकि यह दाशलिक समस्याप्रों को अ्रपेक्षा 
जीव को कर्म-बन्वन से छुटकारा देना भ्रधिक चाहता 
है भोर यह वध्यवहारिक झणधिक, परसमार्थिक कम है । 


कि संस्कृत का धमं हाब्द नीति नियमों का पर्याय है न कि 
अग्रेजी 'रिलोजन' शब्द का प्रर्थ धर्म है। पाश्चात्य '(रिली 
जन' शब्द के लिये हिन्दी भाषा में कोई पर्याय नहीं मालूम 
पड़ता है। इसलिये बहाँ पर हम नीति धर्म का भथ नीति 
नियमो के पालन से लेंगे न कि श्रंग्रं जी शब्द “रिलीजन 
से। नीति नियमों का तात्पयं है--जीव को अपने पहले के 
स्वाभाविक श्रवस्था का ज्ञान कराना और जो बन्धन 
(कषाय) जीव को बाँधे हुए है उससे मुक्ति दिलाना। जीव 
जो बन्धन में पड़ा हुआ है, उत्तका यह बन्धन नीति धम से 
ही दूर हो सकता है। सामान्य रूप से जेन धर्म में बन्धन 
का श्र जन्म ग्रहण करना और जीव को यातनाझ्रों को 
भोगना है। बन्धन का अर्थ समी श्राष्तिक दाशंनिक यही 
समभते हैं। जैन धरम के प्रनुमार जीव पूर्णो है, उसके भ्रन्तर 
में अनन्त शक्ति, अनन्त ज्ञान, प्रतन्‍्त दशन अनिवार्य है 
बस, वह दुःखी इस कारण है कि जीव बाह्य कषायों में 
फंप गया है । जीव को बन्धन में डालने वाली वासनाय्रें-- 
क्रोध, मद, मान, माया धौर लोभ प्षादि जो हैं, उन्हें ही 
कषाय कहते हैं। जब जीव पूरएं रूप से कथायों में फेस 
जाता है तो बन्धन कहते हैं (२ 


बन्धन दो प्रकार का होता है--भाव बन्ध भ्ौर द्रव्य 
बन्ध । जीव के मन के भ्रन्दर दूषित भावनाओं का आा 


२--शकपायत्वात्‌ क्जोज: क्यो योग्यात्‌ पुदगलानू झापते 
सम्त्नस्ध :- तत्वायंधिगमसुत्र, ८१ । 
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जाना ही भाव बन्ध है। इसको मानसिक बन्ध भी कह 
सकते हैं; क्योंकि यह केबल मन में होता है। जीव को 
पुदुगल करों से धाक़ान्त हो जाने को द्रव्य बन्च कहते हैं । 
इसको कर्मबन्ध भी कह सकते हैं, क्योंकि इधमें जीव अपने 
कर्मो से बन्धन में फेंप जाता है। बन्धन की ग्रवस्था में 
पुदुगल तथा जीव एक दूधपरे में प्रविष्ठ हो जाते हैं । जिस 
प्रकार लोहा को श्रप्ति में रखने पर लोहा में श्रगित श्रा जानी 
है भौर उसमें भ्राग भौर लोहा दोनों होता है, उी प्रकार 
जीव और पुदगल एक दूसरे में प्रविद्ठ हो जाते हैं । 
भब प्रश्न यह उठता है कि जब जीव शुद्ध-बुद्ध मुक्त है 
तो वह कषाय भ्थवा बन्धन में कंसे पड़ जाता है ? भार- 
तोय दाशं निक हसका समाधान तीन प्रकार से करते हैं--- 
प्रथम यह कि जो ईश्वरवादी हैं वे इसको ईश्वर की लीला 
कहते हैं । दूसरा यह कि जो अनीश्वरवादी है वे इसको 
कमंवाद के भाधार पर समाधान करते हैं। तीसरा यह कि 
कुछ लोग जीक को बन्धन या दुःख को स्वीकार हो नही 
करते । धगर दाह्ंंनिक दृष्टि से देखा धाय तो ये सभी 
समाधान उचित नदी मालूम पड़ते। परन्तु जेन दशशन 
समन्वयबादी दशंन है इसलिये यह सभी का समन्वयवादी 
इष्टिकोरा अपनाता है ग्लौर उचित समाधान प्रस्तुत करता 
है। जेन धमं में इसका समाघान यह होगा कि जोव पुदुगल 
से निर्मित होता है और झपने कर्मो या संस्कारो के वशी- 
भूत होकर ही शरीर धारण करता है। पूर्वजन्म के कर्मों 
के कारण ही जीव में वासनाश्रों की उत्पत्ति होती है। 
वासनायें अपनी तृप्ति चाहती है और इसका परिणाम यह्‌ 
होता है कि ये पुद्गल को भ्रपनी भोर खीचती हैं, जिससे 
विशेष प्रकार के शरीर का निर्माण होता है। बिना कर्मों 
का नाश किये मुक्ति सम्भव नही है । किये हुए कर्मों का 
नाश नीति घमं के द्वारा ही हो सकता है। कम कई प्रकार 
के होते हैं:-- 
१- झायु कमं--झायु को लम्बाई जिन कर्मों पर निमंर 
होती है । 
२--शोत्र कसें---जिससे जोव, जाति व गोत्र में जन्म लेता 
है । 
३--शानावश्णीय कम-जो शात्मा के श्ञानमय स्वरूप का 
तिरोधान करता है। 


# अनेकान्त # 


४ -वरशंनावरणीय कर्म--हृदय में सत्य ज्ञान का श्रामास 
नहीं होने देता । 
५--वेवनोय कर --अ्रात्मा के झागन्वस्दकप का भ्राछछादन 
कर सुख दुःख उत्पन्न करते हैं ' 
६--भोहनीय कसें--जोव को सच्ची श्रद्धा और विश्वास 
| से रोकते हैं तथा सन को भ्शान्त 
रखते हैं । 
७-- प्रन्तराय कक 2 को उच्चनति में बाधा पहुँचाते 
॥ 
उपयुक्त कर्मों में नं० ३ से न० ६ तक के कर्मों को 
घातीय' कम कहते है और जो गोत्र कम कहा गया है बह 
घा्िक न होकर व्यावहारिक है । उस समय की सामाजिक 
व्यवस्था में दलित वर्ग का शोषण शौर जातिवाद का दुर- 
भिमान आदि का जो दोष प्रा गये थे, उनको दूर करने के 
लिये स्वयं भगवान्‌ महावीर स्वामी ने वर्ां व्यवस्था के 
झाधार की स्पष्ट व्याख्या की । उन्होंने कहा:--- 
“कम्मुरणा बम्हरणों होई, कम्पुणता होई खत्तियों * 
बइसो कस्सुणणा होई, सुद्दो हुवहूँ कस्मुणा पे 
पर्थात्‌ मनुष्य का वर्ण वह नहीं होता जो उसने जन्म 
से लिया हो, बल्कि मनुष्य कर्म से ब्राह्मण होता है, कम 
से ही क्षत्री होता है भौर कर्म से ही वेद्य-शूद्र होता है। 
यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान्‌ महावीर ने 
बरण को नीति धर्म भ्रथवा व्यवहार मूलक माना, धमंमूलक 
नही; जबकि हिन्दू धर्म ने वर्ण व्यवस्था को धमंमूलक माना 
कमंमूलक नहीं ।१ जीक्षन का लक्ष्य कम से छुटकारा पाना 
है श्रोर यह छुटकारा पाना साधना द्वारा ही सम्भव है । 
जैन धर्म में दो प्रकार की साधना बताई गई है--प्रथम 
इस्थ के लिये भौर दूसरी सन्‍्यासी के लिए | दूसरी को 
पहली से श्रेष्ठ माना गया है। स्वमावत: सन्‍्यासी के नियम 
झधिक कठोर हैं श्रोर उन्हें 'महात्रत' तथा गृहस्थ के नियमों 
को “अगराब्रत' कहा गया है। जैत घर्मं सन्‍्यास पर अधिक 
बल देता है। जेन साधु श्रपने पास कुछ नहीं रखते। वे 
भिक्षा के द्वारा प्रपना जीवन निर्वाह करते हैं। यह कठो- 
रता केवल सन्यासियों के लिए ही नहीं है, बल्कि गृहस्थ के 
लिए भी निर्धारित साधना अपेक्षाकृत कठोर ही है। 


१--दे० गीता शहस्व--पहला प्रकररत । 
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भारतोय दर्शन में जितनी कठोर साधना जन धर्म की है 
उतनी कठोर शअ्रन्य धर्मों की नही । श्रनेक दाश्षनिकों की 
तरह जैन दशन भी न केवल ज्ञान पर जोर देता है, बल्कि 
झ्राचरण और ज्ञान दोनों पर ही जोर देता है। इसके 
ग्रतिरिक्त ब; आस्था की ग्रावश्यकता बतलाता है। जैन 
धर्म में सम्यक्‌ दर्श त, सम्यक्‌ ज्ञान शौर सम्यक्‌ चरित्र को 
“त्रिरत्न' श्र्थात्‌ जीवन की तोन बहुमूल्य साधना बताया 
गया है ।* 
सम्यक वद्न---जंन तोर्थद्धूरों धथवा जन शास्मों श्रोर 
उनके उपदेशों में हढ़ विश्वास ॥ 
समभ्यक ज्ञान--जेन धर धोर दर्शंम का शान । 
पसम्यक्‌ चरिश्र--थो सही जाना जा चुका है ग्रोर 
साता जा चुका है, उसको प्रपने 
बारितर में परिरशत करना । 
इसमें पहला स्थान सम्यक दशशन को दिया गया है; 
क्योकि संशय, जो ग्राध्यात्मिक विकास में बाधक होता है, 
वह बिना श्रद्धा के दूर नही हो सकता । भीता में भी कहा 
गया है कि साधन रहित मनुष्य के भ्रन्त:करण मे श्रेष्ठ 
बुद्धि नहीं होती और उस पुरुष के भन्तः:करणा में भ्रास्तिक 
भाव भी नहीं होता भौर बिना प्रास्तिक भाव वाले पुरुष 
को शान्ति भी नही मिलती । फिर शान्तिरहित पुरुष को 
सुद्ध कंसे प्रास हो सकता है ।* 
स्वयं भगवान्‌ महाबीर कहते हैं:--- 
जार पयासभं, सोहबो तयो, समसो यग्रुत्तिमरों ।!३ 
अर्थात्‌ ज्ञान प्रकाशक है, बित्त दोधन करता है झौर 
सथम रक्षा करता है। जेत धर्म में कर्म बन्ध को रोकने 
प्रौर उनको (पूर्व कर्म) नष्ट करने का उपाय छुद्ध आचरण 
सयम झौर तप है। जेन धर्म में भ्रावरण पाँच प्रकार के 
बताये गये हैं:--- 
१- भाहिसा - किसी भो प्रार्ो को सन, कर्म भोर वारो 
से हानि न पहुँचाना। 


_रे-सत्य --भूठ न बोलना धर्यातृ ज्यों का त्यों कह देना । 


१- सम्पगदर्शनज्ञानजारित्रारितक मोक्षमार्गग तत्याथ। 
सुत्र-१/१ 
२--गीता-२/६६ 


३- 4० जंत बहन का जोवन सूत्र 


ई--जअह्मयचपें--कीय॑ स्खलन न होना । 
४--पअ्रश्तेष---श्रोरी न करना शभ्रर्थात्‌ किसी की कोई वस्तु 
बिना पुछे स लेता । 
४--प्रपरिप्रह---संसार का त्याग झ्यवा संसार को वस्तुप्रों 
सें मोह न रखना । 
उपरोक्त साधनाये सन्‍्यासियों के लिये हैं, जिनका बड़ी 
कठोरता के साथ पालन किया बाता है। एशृह्स्थ के लिये 
भी पाँच प्रकार की साधना है:-- 
१ - भरहिंसा--जो पहले कहा गया है । 
२-- सत्य-.- हा 
३--श्रस्तेष--- कः 
४--संयम--धंय धथवा प्रपनो इन्द्रियों को ध्पने वक्ष में 
रखना । 
५--सन्तोष - झ्पनी भ्रावदयकताधों को कठरता के साथ 
सोमित रखता । 
जैन धर्म मनुष्य को पुर घामिक स्वतन्त्रता देने में हर 
भ्रस्य धर्मों से बढकर है। जो कुछ कर्म हम करते हैं शोर 
उनके जो फल हैं, उनके बीच कोई हस्तक्षेप नद्दो कर 
सकता । एक बार कर लिये जाने के बाद कर्म हमारे ईश्वर 
बन जाते हैं भोर उनके फल भोगने ही पड़ेंगे। मेरा स्वा- 
तन्त्य जितना बड़ा है उतना ही बड़ा मेरा दायित्व भी है। 
मैं स्वेच्छानुसार चल सकता हूँ, परन्तु मेरा चुनाव प्रन्यथा 
नही हो सकता भौर उसके परिणामों से (कमंफल से) मैं 
बच नही सकता । इन परिणामों से बचने का एकमात्र 
उपाय है--नीति धर्म और साधना ॥ जो हम रे पूर्व कर्म 
हैं; उनका फल तो हम्ने भोगना ही पडेगा, परन्तु भव भी 
हम श्रपने पूर्व कर्मों का नाण करके कर्म बन्धन से छुट- 
कारा पा सकते है। जीव जिस तरह पभपने कर्मों द्वारा 
बन्धन में पड़ा है, उसी प्रकार भपने कर्मों द्वारा मुक्त भी 
हो सकता है । जीव किस प्रकार मुक्त हो सकता है ? ज'व 
इस प्रकार मृक्त हो सकता है:--- 
झाश्रव--कुछ मानसिक हेतुपों से समोपवर्तो कर्म 
पुदुगल का जीव को शोर झाना । 
बन्घध-- कर्म का पूर्ण कप से जोव के ध्न्दर प्रवेश हो 
जागा । 
प्रब--- 


श्ष | 


संवर--सम्यक्‌ ज्ञान और ध्ात्म संयम से नये कर्मों 
का प्रवेश रोकसा । 
निर्जर--संचित कर्मो का भाह्य होना श्रथवा झड़ना । 
यह संवर के धाव स्वतः होता है, परन्तु 
इसमें मी जीव भपनो साधना द्वारा शीघ्रता 
ला सकता है । 
मोक्ष--जीव झौर कर्स के सस्वन्ध का विच्छेद हो 
जाना । 
यह विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि बन्ध की 
प्रक्रिया में कम स्वत: प्रवृत्त होता है, न कि ईश्वर की 
इच्छा से-जेसा कि हिन्दू धर्म मानता है। कर्म के द्वारा 
बंधने की यह प्रक्रिया दो प्रकार से होती हैः--- 
(१) परम सत्य का पश्रज्ञान 
(२) मनोवेग 
सवंप्रथम सन्यासी अपनी योग-साधना के द्वारा नये 
कर्मों का संवर करता है, तब पूर्व कर्मों का निर्जेर अपने 
प्राप होने लगता है। जब पूर्व कर्मों का पूर्ण रूप से निर्जर 
हो जाता है, तब जीव मोक्षावस्था को प्राप्त हो जाता है। 
कभी कभी लोग जेन धर्म को नास्तिक धम्म कहते है, 
जो उचित नही है । जेन धर को नाश्तिक धर्म कहना एक 
प्रकार से हास्यास्पद सा है। यदि मास्तिक का श्रथे-बह 
धर्म या दर्शन जो 'आ्रात्मा के भ्रस्तित्व', नेतिक चरित्र, पुन- 
ज॑न्म में विश्वास नही करना है तो केवल चार्वाक' ना्तिक 
है। जेन धमं, बौद्ध धर्म से भी अ्रधिक प्राध्यात्मिक तथा 
नैतिक है। यदि 'ईश्वर की सत्त।' भस्वीकार करना नास्ति- 
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कता है तो जैन धर्म नास्तिक है, परन्तु 'ईश्वर को सत्ता 
भस्वीकार करना नास्तिकता नहीं है, क्योकि यदि ऐसा 
होता तो सांख्य तथा मीमांसा दशन षष्ठ दह्ं नों के भ्रन्तर- 
गत नही श्राते जो कि श्रास्तिक दर्शन कहे जते है । 
ईश्वरवानी दर्शन प्राय: ईश्वर पर मानवत्व का आरोप कर 
देते है। वे ईश्वर को नीचे मनुष्य के स्तर पर ले ग्राते हैं। 
इसके विपरीत जैन धर्म मनुष्य (तीथेद्भूर) की ही तब 
ईश्वर के रूप मे देखता है, जब उसकी सहज शक्तियाँ उसी 
की साधना द्वारा पूर्णा विकास की श्रवम्था में होती है । 
यहाँ पर जीव के सर्वोत्तम स्वरूप के लिए ही एक दूसरा 
शब्द है| वह है तीर्थड्टूर | आरादर्श ही मनुष्य ही मनुष्य का 
श्रादश है श्रौर उसकी सिद्धि की एकमात्र साधना यह है 
कि हम भझ्ादशे मनुष्यो को उदाहरशा के रूप में भ्रपने सामने 
रखे तथा उसी तरह प्रयत्न करे जिस तरह भन्य जीवों ने 
किया था| ऐसा झ्रादर्श हमें पूरी प्लाशा और प्रोत्साहन 
देता है; क्योंकि जो एक जीव कर चुका है तो दूसरा जीव 
भो कर सकता है। साधता का केबल इतना ही महत्व 
नहीं है कि मन, राग-द्व ष, ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेन्द्रियों का 
नियन्त्रण श्र्थात्‌ केवल इन्द्रिय-वृत्तियों का निरोध ही नही 
है, वरन्‌ उनकी कुप्रवृत्तियो का दमन कर उन्हें विवेक के 
मार्ग पर लगाना भी है। ध्राघुनिक युग में जो कलह भौर 
इष है उसका एकमात्र कारण यह है कि हम प्पने 
कुप्रवृत्तियों का दमन नही कर पा *२हे है। इस प्रकार जैन 
धर्म हमारे सामने एक नया श्रादर्श रखता है, जो श्राज के 
घुग के लिए बहुत कल्याश्ाकारी है । 


बंगाल के जन पुरातत्त्व 
की शोध में पाँच दिन 
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बीसो वर्ष से श्री ताजमल जी बोबरा के साथ बद्भाल 
के सराक क्षेत्रो मे पुर।तत््व शोध के हेतु अमर करने का 
विचार चल रहा था, परन्तु काल-परिपाक के बिना सभव 
न हो सका । धभो जब समय श्राया तो न जेठ महीने के 
कड़े धुप की और न साधन सामग्री की ही भ्रपेक्षा की गई 
और निकल पडे एक सीमित समय और क्षेत्र की परशधि में 
अमणार्थ । हमारे साथ थे अग्ने जी “जैन जर्नल' व बद्धला 
“अवरणा!' के सम्पादक श्री गणेश जी ललबानी । हम सर्वे- 
प्रथम ता० २३ मई की रात्रि में रवाना होकर ता० २४ 
के उष काल मे विष्शुपुर पहुँचे । गाड़ियों के लेट चलने से 
हमे काली रात्रि नही, उषाकालीन प्रकाश प्रनायास ही 
उपलब्ध हो गया । हम लोग रिकशों द्वारा सोधे श्री रामपद 
मण्डल नामक सर/क भाई के यहाँ पहुँचे । शौच स्नानादि 
से निवृत होकर रिक्शों पर हम लोग द्वारकेश्वर नदी के 
लम्बे कछ र को पार कर घरापात नामक स्थान में पहुँचे । 
मार्ग मे कई शिवालयादि देव मन्दिरों का समुड दृ्गोचर 
हुआ जो कैवल एक गर्भगृह-शिखरी थे और उनके प्रवेश 
द्वार की चौड़ाई ग्रत्यन्त सद्भूरी रखने की प्रथा देखने में 
श्राई । धरायात मे हमे जो मन्दिर देखना भभीष्ठ था, देव 
प्रतिमा से विहीन झोर एक ब्राह्मण ठाकुर (पुजारी। का 
्राश्नय स्थान सा हो रहा था। प्रस्तुत मन्दिर के तोनों 
झोर ताकों. में विशाल प्रतिमाये विराजित थी जिनमें पृष्ठ 
भाग वली में भगवान्‌ ऋषभदेव-प्रादिनाथ वामपक्ष से 
प्रदक्षिणा करते प्रथम शान्तिनाथ मगवान्‌ू और अन्त में 
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तीसरे आले में जैनेतर प्रतिमा लगी हुई थी। ये दोनो जिन 
प्रतिस।ये लगक्षम हजार-बारह झोो वर्षों जितनी प्र.चीन 
प्रवर्य ही थी। इस मन्दिर के ठीक पीछे सड़क के पार 
एक श्रौर मन्दिर था जिसमें भगवान्‌ पाइवनाथ की एक 
सप्तफश मण्डित खज्भासन प्रतिमा विद्यमान ,थी । इन क्षेत्रों 
में जहाँ भी जिन प्रतिमाये हैं, उन्हें कही नेगटेश्वर चिव, 
कहीं भेरव भ्रौर कही भ्रन्यान्य नामों से पुकारते है। इन 
सभी प्रतिमाओं में मूलनायक तीर्थद्धुर में मूलनायक तीर्थ- 
जुर के लांछन एवं परिकर में भनन्‍्य प्रतिमाएँ उत्कीशित 
हैं । पहले को दोनों प्रतिमाभो के परिकर मे चौजीस तीथ्थ 
जूर उभयपक्ष में श्रवस्थित हैं जबकि भगव न्‌ पाइवेनाथ क॑ 
परिकर ग्रे महाप्रातिहारयों के भ्रतिरिक्त विष्णु प्रतिमा 
निर्माणार्थ दो हाथ और खोद कर बना दिये है । 

घर पःत से लौटकर हम लोग विष्णुपुर आये और 
भोजनोपरान्त बस द्व रा श्रौधा होते हुए ण्हेंचे । वहाँ उत- 
रते के लिये पूछते पर नाम साम्य से अ्र/न्त सह यात्रियों के 
कहने पर हम कई मील आगे चले गये, जहाँ से एक दूसरे 
गाँव बेलाजा' जाने का मार्ग था | रेलवे क्रर्निग पर पतीक्षा 
करते दूसरी गाड़ी प्राते पर हम लोग वापस ग्रौधा पहुँचे । 
वहाँ हमें दो रिक्शे मिले जिन्हें मुहमाँगे चौदह रुपयों मे 
भाड़ा करके हम लोग 'बहुलार।/ गाँव अयये , वृक्षों के कुर- 
मुठ वाले गाँव के बाहर एक बहुत हो ऊँचे शिखर वले 
कल/पूर्णा मन्दिर के विशाल अहाते मे हम लोग पहुँचे । 
यहाँ का शिल्प प्रशसनीय है और स्थापत्य शेली को देख#र 
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भुवनेश्वर श्रादि उत्कल प्रान्तोय मन्दिरों की स्मृति ताजी 
हो जाती है । इसके श्रास-पास कभी छोटे-छोटे दूसरे मन्दिर 
भी थे जो प्रब ध्वस्त हो चुके हैं। नोचे को तरफ कुछ 
चौरस ओर गोल चौक़ियाँ बनी हुईंहै जो किन्ही ध्वस्त 
स्तूओ के प्रतोक हो ऐवपा अनुमान किया जा सकता है । 
इस मन्दिर के चतुदिक शिल्पाछुतियाँ उत्कोशित हैं | मन्दिर 
के मध्य मे शिव मूर्ति है। सामने वेदी पर तीन प्रत्तिमाये 
हैं । मध्यवर्त्ती प्रतिमा भगवान्‌ पाइवेनाथ की है जिसे वहाँ 
वालो ने 'अनन्तदेव” की प्रतिमा बतलाया | मालूम देता है 
कि कभी वहाँ प्रनन्तदेव गोत्रीय. सराको की बस्ती रहो 
होगी । यह पाइ्वेनाथ प्रतिमा ग्रष्ट महाप्रातिहाय श्रौर 
धररोन्द्र पद्मावती युक्त है। ऊपर सप्तफणा श्र पृष्ठ भाग 
में भी सर्पाकृति है। परिकर में उभयपक्ष मे अ्रष्टपग्रह की 
प्रतिमायें स्पष्ठ निर्मित हैं, बड़ाल श्रौर बिहार की सहख्ा- 
बिद पूर्ववर्त्ती मूत्तिकला मे सेव ग्रहों के प्राकार स्पष्ट परि- 
लक्षित होते हैं। राजगृह-वैभारगिरि के खण्डहर स्थित 
प्रतिमा के परिकर में ऐसी ही नवग्रह प्रतिमायें है जिनकी 
वेशभूषा हमें कुधाशकालीन समय तक ले जाकर खडा कर 
देती है, जबकि परिवरत्ती काल में पश्चिम भारत मे वे केवल 
सूक्ष्म चिक्न मात्र पथ तीथियों में भ्रवशिष्ठ रह गये थे । 
भगवान्‌ पाश्वनाथ को प्रतिमा के निम्न भाग में घररोन्‍द्र 
ध्यावती हैं भ्रौर मूत्ति-मिर्मापक दम्पत्ति-युगल की चेत्य 
वन्दना करती हुई प्रतिम'यें तो प्रायः सभी तीर्थंकर प्रति- 
माभो में उपलब्ध हैं । यह मन्दिर पुरातत्त्व विभाग के 
प्रधीन है । 

बहुलारा से वापस झाते भोंध! होकर विण्णपुर पहुँचते 
पहुँचते भगवान्‌ अंशुमाली प्रस्ताचल पर जा खड़े हुए। 
हमने रात्रि में रामपद मण्डल के घर में विश्वाम किया शौर 
प्रात:काल विष्णुपुर के ऐतिहासिक स्थानों की शोभा देखने 
के लिये निकल पड़े । 

विष्णुपुर इस समय बाँकुड़ा जिले में है, मध्यकाल में 
यह स्थान मन्त्रभूस की राजधानी थी भोर झाज भी 
दुकानों के साइनबो्डों तक में भ्रनेकशः यह नाम अ्रभ्िद्वित 
देखा जाता है । हम सर्वप्रथम पुरातत्व विभाग के अधीन 
“रासमंत्र' नामक स्थान में गये । कहा जाता है कि रास के 
विशेष भवसर पर समस्त मन्दिरों के विग्रह यहाँ लाये जाते 
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थे, परन्तु इस र.समच' स्थान को निर्माण शैली ऐसी 
विचित्र है कि इतने विशाल पिराण्डि ध्राकृति वाले बस 
स्थान में स्तभ बाहुलल्‍वथ तीन जगती के प्रन्तराल में संत्र 
दशन दुलंभ होते हैं। इसे सन्‌ १५८७ ई० के श्रास-पास 
बीर हमीर नामक मल्‍ल राजा ने निर्माण करवाया था। 
इस मन्दिर के सामने एक अठद्वाते में दल मादल नामक 
विशालक'य अद्भुत तोप रखी हैं जो सन्‌ १७४२ की बनी 
हुई है । इस कमान का वजन ३०० मन है और स ढे बारह 
फुट लम्बी है । इसका मुहाना १ फुट का है श्र बनाने भे 
एक लाख रुपये लगे थे। सन्‌ १७४२ मे जब मक्ल राज्य 
पर मराठो ने ग्राक्रमण किया तब यही तोप उनकी रक्षा 
में काम झाती थी । 

विष्णुपुर के श्रनेक मन्दिर बड़े ही सुन्दर शिल्पाकृति 
वाले बद्धाल की भप्रद्भधुत कला शंली से युक्त हैं। जिस प्रकार 
आबू के जेन मन्दिरों में प्रद्तर भास्कय प्रपनो सूक्ष्मता की 
पराकाष्ठा के प्रबल प्रतीक हैं उसी प्रकार यहाँ के मन्दिर 
अपने टाली भॉस्कय भसिर्माश के लिये बेजोड और भ्रद्धुत 
हैं। राधा माधव का मन्दिर सन्‌ १७३७ में राजा कृष्शसिह 
की पत्नी रानी चूडामरणि देवी ने बनवाया था। यहाँ से 
लाल बांध नामक विशाल जलाशय को देखने गये, इसके 
पास सर्वेप्रद्भला देवी का मन्दिर है। जब स्वामी रामकृष्ण 
परमहंस यहाँ दशन करने श्राये, तब उन्हें माव समाधि हो 
गई थी। लाल बांध से ग्रति समय एक टेकरी पर 'गुमगढ' 
नामक स्थान इष्टिगोबर हुप्रा जो गवाक्ष-द्वारादि से बिहीन 
विचित्रता युक्त था । कहा जाता है कि मह्ल राजा लोग ल्ट 
का माल इसी स्थान में सुरद्धित प्रच्छन्न रखते थे । 

इ्यामराय का मन्दिर सन्‌ १६४३ ई० में रघुनाथसिंह 
ने निर्माण कराया था । प्राश्चयं तो यह है कि इतने विद्याल 
मन्दिर में कही इच भर भी जगह छिल्पाक्ृति से रिक्त नहीं 
छोड़ा । जोड़ा शिव मन्दिर-कृष्ण बलराम मन्दिर रघुनाथ 
श्विह द्वितोय द्वारा विस्थापित है। जोड़ बड्ुला मन्दिर भी 
प्रशस्त को रखी युक्त है, इसकी छत का निर्माण दो संलग्न 
दुबालों वाले बडूले की भांति है । राधा श्याम मन्दिर सन्‌ 
१५५८ मे राजा चेतन्यसिह द्वारा प्रतिष्ठापित है। विभिन्न 
पौराणिक भौर झजतार चरित्रादि की शिल्प प्वमृद्धि भ्रत्यंत 
प्रेक्षणीय है। सन्‌ १६५८ में लाल जो मन्दिर को प्रतिष्ठा 
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राजा श्री वीरधथिंदू ने करवाई थो । 

सतरहवी शती के उत्तराद्ध में सजा वीरविंह ने पत्थरों 
द्वारा प्रवेशद्वार का निर्माण करवाया, दुर्ग-प्रवेश के लिगरे 
पू्वंकाल में यही एक प्रवेश द्वार था। आगे चलने पर एम 
प्रस्तरमय तिमंजिला रथ झ्राता है। प्रस्तरमय रथ की 
प्रथा बद्भाल, विहार, उड़ीसा के भ्रतिरिक्त सुदूर मेसूर 
राज्य के हम्पी तक में पाई जाती है। हम्पी का रथ बड़ा 
ही सुन्दर है श्लोर इसो प्रकार कोणाक का भी । रययात्रा 
की प्रथा एक ऐसी प्राचीन प्रथा है जिससे लोगों को घर 
बेठे भगवान्‌ के दर्शन हो जाते थे । वधुदेव हिण्डी नामक 
प्राचोन महत्वपूर्ण जैन ग्रन्थ में इसे भति प्राचोन काल से 
चली झ्रायी परम्परा बतलायी है । 

मदनमोहन मन्दिर की प्रतिष्ठा सन्‌ १६६४ में राजा 
दु्जेतापह ने करवाई थी। यह भो बद्भाल को तत्कालीन 
टाली की कोरणी (]८779009 ) का सुन्दर नमूना है । 
मन्ने श्वर शिव मन्दिर का निर्माण भो सन्‌ १६२२ में वीर 
हमी रधिह ने करवाया था । 

विष्णुपुर में झंश्व-शिल्पियों का काम भी खूब जोरों 
पर है । सेकंडों घर इसी व्यापार-उद्योग से अपने परिवार 
का पालन करते है। शख को प्रत्तर शिलाओों पर घित्व कर 
श्रद्ध चन्द्राकार ऋकच (करोत) से अगूठी सांखा चूड़ी भ्रादि 
विविध प्रकार की वस्तुयें तैयार करते हैं। शंख का करोत 
विरदिणी के विरह की भाँतिजते प्रात्ते दोतो तरफ काटता 
ही रहता है | विष्णुपुर के ताँतो लोग बच्चन बुनते हैं, ठठेरे 
कसेरे बतंन बनाते हैं। यहाँ सराक बन्धुओं के लगभग ३० 
धर होंगे । सराकों के घरों में खड़ियाँ लगो हैं पर वे सूत 
बस्तादि का व्यक्साय करते हैं। 

विष्णुपुर से ता० २६ छुक्रार को हम लोग बस 
द्वारा बॉँकुड़ा श्राये । जिले का मुख्य नगर द्वोने से बॉकुडा 
एक बहुत बडा नगर है। सुश्ष सुविधावू्ण मारवाड़ी धर्म- 
शाला, नूतनगंज में ठहृरे ओर बीकानेर के हो एक अनुभवी 
सहृदय व्याध जी के सुप्रबन्ध में दो दिन रहे । भोजमोपरांत 
जीय लंकर यहाँ से हम ह/डमासरा गये । वहाँ गाँव के 
पझन्‍्त में एक पत्थर के शिथ्वरयुक्त छोटा मन्दिर देखा जिसमें 
बल्सीक के ढेर के भ्रतिरिक्त कुछ मी नहीं था । इसके पीछे 
जज़ुज़ में एक पाववनाथ भगवान्‌ की प्रतिमा खड़ी थी, 
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जिस पर ग्राम्य जन कभी कभार हलिन्दूर आदि की टीकी 
लगा देते होंगे । पर श्राश्वय है कि एक दुकानद,र ने हमें 
जेन मन्दिर बतलाते हुए इस स्थान पर पहुँचा दिया + 
बहुलारा वाली प्रतिमा की भाँति इस प्रतिमा के परिकर 
में अश्ट प्रह, महाप्रातिहायं, धररोन्द्र पद्म वती झौर बिम्ब 
निर्माता युगल की सुरुचिपूर्णा कलामिव्यक्ति प्रेक्षणीय थी । 
हाडमासरा से हम लोग जीप में तत्काल लौट प्राये । 

दूसरे दिन ता० २६ को प्र।त:ःकाल हम रिक्‍्शो द्वारा 
बाँकुड़ा धर्मशाला से 'इकतेश्वर/ महादेव गये । वहाँ इम 
को बड़ी ख्व|ति है। मन्दिर के बाहर नारियल, प्रसाद, 
मिप्ठान्न की दुकाने हैं श्रौर पण्ड लोग/खडे रहते हैं। मन्दिर 
में कुछ सीढियाँ उतरने पर जमीन पर रहे हुए एक स्वाभा- 
विक त्रिकोण से लम्बे पाबाणा खंड के तलघर में दर्शन हुए । 
कहा जाता है कि यहाँ भगवान्‌ शद्डूर का यही रूप हे । 
इस चमत्कारी स्थान पर भक्त लोग “'घरणा' देकर सो 
जाते हैं श्रौर भ्रपने कार्यसद्धि का वरदान पाकर ही लौटते 
हैं, ऐेवा कहा जाता है । 

बाँकड़ा से बल द्वारा हम गौरावाड़ी गये। वहां से 
कंसावती नदी के तट पर बंधे हुए बाँध के पास पारसनाथ 
नामक गाँव था। गाँव के स्थान पर सरकार की श्रोर से 
बाँध का काम चालू है, इसलिये गाँव वालो के कथन।नुसार 
हमें झाषा! थी कि वहाँ जामे के लिये सरकारी ट्रकों द्वारा 
जाने पश्राने की सुविध। मिल जयेगो पर जहाँ हम गोरा- 
वाड़ी की कालोनी में उतरे, समी आफिस कवायद शनिवार 
या अन्य किंसी कारण से बन्द थे। हमे एक विद्यार्थी 
झौर एक महिला का अच्छा साथ मिल गय। जो अपने-अपने 
गाँव जा रहे थे । हम पेदल ही उनके साथ चल पडे । 
मध्याह्न का समय था, विद्यार्थी ने हमें तीन चार मील साथ 
चलकर जहाँ बाँध का सरकारी भ्राफिस था, पहुँचा दिया 
और उसमे प्रपने गाँव का मार्ग पकड़ा । 

बाँध के पास पहाड़ी टीले पर सरकारी आझाफिस था । 
प।श्सनाथ गाँव का तो नाम छहोष हो गया पर वहाँ श्राफिप्त 
के पृष्ठ माय में हमने एक शिव मूर्ति, नन्‍दी श्रौर कुछ प्रस्तर 
खण्ड देखे । दसी पहाड़ी पर मगवान्‌ पाद्यंनाथ को एक 
क्शाल प्रतिमा जो दो टुकड़ों में विभक्त थी, वहाँ वालो ने 
हमें बतलाया । यह प्रति परिकर में चौब्ीसी प्रतिमायें, 
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बिस्‍्व निर्माता-युगल और: धरणोन्द्र पद्मावती युक्त थी। 
घिहा स्तन के सिह और हस के पश्राकार भी परिलक्षित थे । 
वहाँ के घराफ़िप्तरों के साथ, उस प्रतिमा के फोटो लिये और 
एक मांगने बताने वाले मज़दुर को साथ लेकर हमने अम्विका 
नगर क्य मार्ग पकड़ा | जाते समय तो हमें कडकडाती घूप 
में चलते कही क्षशिक्र बादलों की छाया मिल जाठी थी 
पर लौटते समय सारा श्राकाश मेघाच्छमत्र हो गया स्‍भौर 
जोरों से तूफान चलने लगा । हम तूफान की शीतल हवा 
का भ्राननन्‍्द लेते हुए शीघ्र गति से चलते रहे पर जब वर्षा 
प्रारम्भ हुई तो हमें सड़क के प।स ही एक ग्राम्य स्कूल का 
ब्र/मदे बाला खाली कमरा! मिल गया, जिसमे हमने 
तत्काल श्राश्रय ग्रहण कर लिया। पाँच दस बटोही श्र 
भी आकर ब्रैठ गये । यह तो सयोग की ही बात थी । यदि 
जजडूल में यह स्थान न प्रिलता तो बडी दुर्द शा होती, 
अस्तु । जब वर्षा तूफ'न बन्द होकर ग्रासमान स,फ हो गया 
तो हम लोग कसावती औझ्रौर कुमारी नदो के सज्भम पर बसे 
ग्रम्बिकानगर में नदी के पार जा पहुँचे । 


अम्विका नगर, .अम्ब्रिका देवी के मन्दिर के कारण 
प्रसिद्ध है । मन्दिर के पुज/री महोदय को हमने बुलवा कर 
मन्दिर खुलवाया । इसके शिलालेख से विदित हुआ्ला कि इस 
मन्दिर का जीणोडद्वार सन्‌ १३२० ता० १६ फ'ल्गुशा को 
राजा राइचरण घवल ने रानी लक्ष्मीप्रिया देवी को 
स्मृति मे कराया था | वस्य॒ परिधान युक्त देवी के स्वरूप 
प्रतिमा लक्षणादि का हम ठीक ठीऊ़ झ्राकलन न कर सके 
पर यह खड़ी हुई मूति है और जैन घशासनदेवी श्रम्बिका 
मूर्ति से भ्रभिन्न कथवित्‌ भिन्न शली को परिलक्षित हुई । 

श्रस्विका नगर में प्रस्बिका मन्दिर के पृष्ठ भाग में एक 
जैन मन्दिर अबल्पित है, जिसमें थोड़ा अन्वेरा पड़ता था 
पर उसमें प्रतिष्ठित-ग्रवस्थित भगव।नू प्रादिनाथ, ऋष मदेव 
स्वामी की सपरिकर प्रतिमा श्रत्यन्त सुन्दर है। प्रभु के पृष्ठ 
भाग में तोरण, जो समवशरण के तोरण का प्रतीक है 
झौर प्रभामण्डल की कलापूर्णा है। भगवान्‌ के मशतक पर 
जटा केदविन्यास प्रत्यन्त सुन्दर हैं । सिहासन के नीचे वृषम 
वाछन ह्पष्ट है। प्रभु प्रतिमा पाय: करके भखण्ड और 
अत्यन्त मनोज्ञ है। प्रम्ग्कि मन्दिर के दाहिनी और चोकी 
पर कुछ शिल्ताकृति-गोवद्ध न भोर कुछ लिपि वाला प्रस्तर 
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भी पटा था, हमें जतन्दी लौटना था श्रतः: भ्रम्बिका नगर 
के मिष्ठान्न भण्डार से कुछ मिष्ठान्न और जल लेकर दम 
नदी पार होकर बाँकुड़ा जाने वाली बस में आकर बेठ 
गये । ययासमय बाँकुड़ा पहुँच कर धर्मशाला में निवास 
किया । 

बाँकुडा की धमंगाला बडी विशाल है, रहने की सब 
प्रकार की सुजिधा है। सोने के लिये खटिया उपलब्ध हो 
जातो है, जिसकी ग्रामदनी से पाराण्त-कबूतर लोग दाना 
चुगते हुए निर्माताग्रों, प्रनुमोदकी, ' व्यवस्थापकों की पुण्य 
वृद्धि करते है । धरमंश ला की दीवारों पर संकडो सुभाषित 
और शिक्षाप्रद दोहे इलोक लिखे हुए हैं जो बडी प्रेरणा- 
दायक सुरुचिपुण ५द्धत्ति है । 


बॉँकुड' से दूमरे दिन प्रातःक्राब रवाना होकर हम 
रेल द्वारा इन्द्रबीला पहुँचे श्रोर स्टेशन से भ्रनतिद्वर स्थित 
“'महाल कोक' नामक गाँव में गये । यहाँ हमारे पूर्व पशि- 
चित जयहरि श्रावक का निवास स्थान है! ये सराक भाई 
सुध्स्कृत श्रीर जैन शिक्षा-दीक्षा से सुशरिचित होने के साथ 
साथ राजस्थान, बज्भाल, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात श्रौर 
उत्तरप्रदेशादि के सभी जैन तोर्थों मे घूमे हुए हैं श्रौर जैन 
के प्रचार कार्य व साधुजन सेवा मे ही इनकी रुचि रही 
रही हे । कई बष पूर्व जब यहाँ से निकटवर्ती तालाजुड़ी 
गाँव मे भगव,न्‌ आदिनाथ स्वामी की पद्मसनस्थ प्रतिमा 
तालाब के पाल पर भ्रकट हुई थी, उस समय मैं श्री ताज- 
मल जी स।हब वोथरा के लघु शञ्राता श्री हनुमानमल जी 
बोधरा के साथ यहाँ प्रया था। धौर इन्ही के यहाँ प्रेम- 
पूर्ण वातावरण में ठहर कर ताल'जुड़ी जाकर प्रभु दर्शन 
किये । अ्रब यह प्रतिमा श्री ताजवल जी बोथरा एब तत्रस्थ 
सराक बन्धु के प्रयत्न से कलकत्ता श्रा गई भौर बडे मन्दिर 
में विराजमान है । महाल कोक में कुल ३० घरो की छोटी 
सी साफ सुयरी बस्ती है जिसमें १२ घर सराको के हैं । 
हमने यहाँ एवं इधर के कईयाँवों में हिन्दुश्नों के घरों की 
दोबाल पर चारो शोर एक काली सी धारी पट्टी दृष्टिगोचर 
होती है जो रोहरणा-मनसा पूजा का प्रतीक बतलाया जाता 
है । सराक लोग जन घर्माचार विस्मृत होकर बज्भाल के देवी 
पूजा आदि को मान्य करने लगे हैं पर शताब्दियाँ बीत गई 
सम्पक छूट गया फिर भी खान-पान में शुद्ध निरामिष 


# अनेकास्त # [ ३३ 


भोजी संस्कार भ्राज भी विद्यमान हैं । 

हमारा उहेइ्य था कि भाई जयहरि को साथ लेकर 
पाकबेडर। श्रादि उधर के प्राचीन जेन खण्डहरादि स्थानों 
में घूम कर जेन-प्रवक्षेषों का अध्ययन करे पर वे स्वयं उस 
तरफ गये हुए नही थे श्रत: उन्हें कष्ट न देना उचित समझ 
हम उनके यहाँ एक दिन एक रात्रि का प्रातिथ्य ग्रहण कर 
रेल द्वारा श्राद्रा श्राये । रेल लेट होने से प्‌ बा जाने बाली 
बस निकल चुकी थी अतः तीन घण्टों की प्रतीक्षा कर 
दूसरी बस मे बारह बजे 'पूचा' गाँव ग्राये। यहाँ से दो 
ढाई मीन दूर पाकवेडरा है । हमें तो वहाँ जाकर तत्काल 
लौटना था, क्योंकि ढाई बजे की बस निकल जाने से हमें 
फिर एक श्रहोरात्र वही रहना पडता भ्रत: भपता सामान 
बही सुनील ठाकुर नामक सज्जन की दुकान के पास रख 
कर शीघ्र गति से हम लोग पाकबेडरा पहुँचे । उस दिन 
वहाँ मेला होने से ग्राम्य जन सक्डो की सख्य्रा से एक 
थे । मदोन्मत्त झ्रो पुरुषों का समूह अपने गले में ढोल- 
ढकक्‍कादि वाजित्र बजाते हुए नाच रहा था। वे लोग 
जिनेश्वर भगवान्‌ की प्रतिमाओ को भेरव मानकर पृजते 
थे। पकवेडर। की सभी प्रतिमाये शोर मग्नावशेष एक हो 
श्रहाते मे रखे हुए थे, जिसमें प्रविष्ठ होने पर भासानी से 
दर्शन किया जा सकता था। इसमें प्रवस्थित सभो जिन 
प्रतिमाय प्रव्यवस्थित ढन्ठ् से पडी थी। ७ फुट ऊँची 
खज्भासत स्थित श्री पद्म+भु स्वामी की प्रतिमा-जिसका 
परिकर नहीं था, केवल उभय पक्ष में चामरधारी इन्द्र अव- 
शिपष्ट थे। प्रभु लांडन भी पूजन सामग्री से ढक जाने से 
रप्रिपय लुपत था--के दर्शन किये जो ग्राम्य जनों के पूजना 
केन्द्र थे 

पाकब्रेडरा के इस स्थान में तीन चार मन्दिर आज 
मी खडे है पर वे खाली पढ़े हैं ग्रौर ग्रखणिहत-खण्डित 
सभी ग्रवशेष इसो ग्रहाते में लाकर रख लिये गये है । यहाँ 
कतिपय विभिन्न हेलो श्रौर विधाग्रों की प्रतिमाये रहवि- 
गोचर हुई । भगवान्‌ प्रादिदेव, ऋषमभ प्रभु की पाँच प्रति- 
माये है, जितमें दो चौबीस तीर्थंकरो को प्रतिमा परिकर 
युक्त है। एक पंच्रतीर्थी परिकर युक्त और दो खण्डित हैं, 
जिनमें से एक के तो दो खण्ड हुए पडे है। भगवान्‌ महा- 
बीर की दो प्रतिमार्य हैं जितमें एफ पच्रतीर्थो परिकर, 


तोरण, भामण्डलादि प्रातिहाय युक्त है। यहाँ की प्रति- 
माओं के तोरण उपरि भाग में न होकर प्रभु के पृष्ठ भाग 
सांची-तोरण की भाँति हैं। अम्बिका नगर की ऋषमभदेव 
प्रतिमा का तोरण इसी प्रकार का है। दूसरी प्रतिमा के 
परिकर में प्रष्ठग्रह प्रतिमाय विद्यमान हैं। धम्बिका देवी 
को एक खड़ी हुई प्रतिमा है एवं तीन प्रत्तिमाएं वृक्ष युक्त 
हैं । जिनमें एक में उपरि भाग में जिन प्रतिमा, वृक्ष के 
नीचे यक्ष-यक्षिणी और निम्न भाग में सत्त ग्रह सूर्तियाँ हैं । 
दूसरी प्रतिमा के निम्न भाग में सिहासन के नोचे दो कलश 
बने हुए हैं, जिनकी रचना शैली बजद्भाल के कलशों से 
श्रभिन्न है । तीसरी प्रतिमा भी वृक्ष तल में यक्ष यक्षिरणी 
वाली है। एक शांतिनाथ स्वादी की खण्डित प्रतिमा है 
जिसमें प्रभु का लांछन हरिण स्पष्ट परिलक्षति है। एक 
तोर्थकर प्रतिमा भ्रौर एक चतुर्विशति तीर्थड्टूर प्रतिमा है । 
एक चोमुख मन्दिर सर्वतोभद्र और एक चतुमु ख म्तूप भी 
इन प्रतिमाशों के मध्य मे विद्यमान है । 

यहाँ मैंने जिन यक्ष-यक्षिणी प्रतिमाग्रो का उल्लेख 
किया है बस्तुत; यह निर्णाय नहीं कई थिद्वानों ने इन्हे 
भगवान्‌ के माता-पिता और कइयो ने यक्ष-यक्षिणी माना 
है पर मेरे विचार मे यह विध! अ्रभी विचाररोय है पश्रतः 
स्री-पुरुष जोड़ी कह सकते हैं | माता-पिता की प्रतिमा वृक्ष 
के नीचे हो भौर वृक्ष पर श्रहन्त प्रतिमा हो, यह बात तकं- 
सज्ुत नहीं लगती । भगवान्‌ की माताओं की मूर्तियाँ 
“चतुरविय्धति जिन मातृ पट्टक” बोकानेर, ज॑लसेर झ्रादि 
भ्रनेत स्थानों में विद्यमान हैं पर उनमें माता की गोद मे 
बालक भगवान्‌ को दिखाया गया है। लगभग ३१ वर्ष 
पूर्वे क्षत्रिय कुण्ड लछुवाड़ की धर्मशाला में मैंने एक काली 
पापाण की लेख सहद्ठित पन्द्रह सौ वर्ष से भी प्राचीन 
प्रतिमा त्रिशला माता और गोद मे भगवान्‌ महावीर की 
देखी थी जो कुछ दिन बाद ही वहाँ से गायत्र हो गई । 
शिल्प झार्त्र शोर मूति विज्ञन के विद्व.न्‌ इस पर विद्ेष 
प्रकाश ड।ले । जबू वृक्ष शाल्मलि प्रादि पर शाश्वत जिन 
बिम्बो का उल्लेख है, जिनके भी दा र्तों में बणन मिलते 
हैं । हमारे सग्रह में एक दो सो वर्ष प्राचीन सु दर चित्र में 
वृक्ष पर प्रहन्त प्रतिमा श्रौर सामने चतुविध सघ, पूजोप- 
करणा लिये भक्तादि दिख ये हैं, पर कह भ,.व भो किस हेतु 
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का है, विचारणीय है । 

वस्तुत: बद्भाल का प्राचोन धर्म हो जैन धर्म था। 
बड्भाल में यत्र तत्र सर्वत्र जन श्रवशेष ही पाये जाते हैं । 
हमें इन स्थानों में कही भी बौद्ध प्रतिमायें दृष्टिगोचर नहीं 
हुईै। इन विभिन्न शेली भौर कलात्मक प्रतिमाश्रों का 
भ्रध्ययन समय सापेक्ष है। हम तो वहाँ केवल पन्द्रह मिनट 
ही रुके थे । जिन प्रतिमा निर्माण शेली का प्रवाह सवत्र 


की 


* अनेकान्त # 


व्याप्त था। ऐसी प्रतिमाये बिहार में भी देखने में श्राई है । 

पाकबेडरा से हम दो बजे पूचा पहुँच गये और बस 
में बेंठकर सीधे पुरुलिया स्टेशन श्रा पहुंचे। यद्यपि श्री 
ताजमल जी साइब और भो स्थानों में चलना चाहते थे 
और तीर्थाधिराज श्री सम्मेद शिखर जी की यात्रा करने 
की प्रबल भावना थी पर मौसम श्रौर मार्ग प्रतिकूलता ने 
हमे कलकत्त। लौटने को बाध्य कर दिया । 


कल 2.5 








अनेकान्त कं ग्राहक वाॉनिये 


अनेकास्त' जन समाज की एकमात्र शोध-पत्रिका है। जन साहित्य, जैन आचार्यो और जेन 
परम्परा का इतिहास लिखने वाने विद्वान अनेकान्त' की ही सहायता लेते हैं। इसका प्रत्येक लेख 
पठनीय और प्रत्येक अद्धू संग्रहणीय होता है। प्रत्येक मन्दिर श्रौर वाचनालय में इसे अ्रवश्य मँगाना 


चाहिये। मूल्य केवल ६) रुपया । 


श्री वीर सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, 
दिल्‍ली-६ 





जन तोथ श्रावस्ती 


आ% के कै 


मार्ग--श्नावस्ती उत्तरप्रदेश के बलरामपुर-बहराइच 
रोड पर ग्रवस्थित है । यह सड़क मार्ग से अयोध्या से १०६ 
कि० मो० है जो इस प्रकार है--ग्रधोध्या से गोंडा ५० 
कि०मी०। गोडा से बलरामपुर ४२ कि०्मी० । बलराम- 
से श्रावस्ती १७ कि०मी० , यह प्राचीन नगर है किन्तु अब 
तो यह खण्डहरों के रूप में तिखरा पड़ा है । इस नगरी के 
खण्डहर गोंडा श्रौर बहराइच जिलो की सीमा पर 'सहेट- 
महेट' नाम से जिखरे पडे हैं। ये ग्रध॑चन्द्राकार स्थिति में 
एक मील चोडे और सवा तीन मील लम्बे क्षेत्र में बिखरे 
हुए है। रेल मार्ग से यहाँ पहुँचने के लिये उत्तर पूर्वी रेलवे 
के गोंडा-गोरखपुर लाइन के बलरामपुर स्टेशन पर उतरना 
चाहिये | यहाँ से क्षेत्र पश्चिम में है। यह बलर/मपुर से 
बहराइच जाने वाली सड़क के किनारे पर है। एक छोटी 
सड़क खण्डहरो तक जाती है। सहेट-महेट पहुँचने का सुगम 
साधन बलरामपुर-बहराइच के बीच चलने वाली सरकारी 
बस है । इसके अलावा बलरामपुर से टेक्सी, जीप श्रादि भी 
मिलती हैं। यहाँ ठहरने के लिये जेन धमंशाला बनी हुई 


है । 


जुन तीथें--श्रावस्ती प्रसिद्ध कल्याणक तीथं है । 
तीसरे तीर्थंकर भगवानु सभवनाथ के गर्भ, जन्म, तप और 
केवल ज्ञान कल्याणक यही हुए थे। चारों प्रकार के देवों 
झौर उन मनुष्यों ने इन कल्याणकों की पूजा और उत्सव 
किया था | भगवान्‌ संभवनाथ का प्रथम समवशरण यही 
लगा था और उन्होंने यही पर घमंचक्र प्रवतंन किया था । 


आर्ष ग्रन्थ तिलोय पण्णात्ति में निम्त प्रकार का 
उल्लेख मिलता है:-- 








--प० बलभद्र जन 


साथित्यीए संमवर्देवों थ शिवारिरा सुसेशाएं । 

मग्गसिर पुण्णिमाए जेट्टारिक्जस्प्ति संजादो ५२८ 

प्रथात्‌ श्रावसतों नगरी में समवक्‍नाथ मगधिर शुक्ला 
पूणिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न हुए। उनझे विता का 
नाम जितारि श्रौर माता का नाम सुषेणा था । 

इसी प्रकार पद्म पुराण, नराग चरित, हरिवश पुराण 
उत्तर पुराण आदि में भी उल्लेख मिलते है । 

संभवकुमार ने अपना बाल्यकाल शोर युवावस्था यहीं 
बिताई । उन्होने राज्य शासन और सांसारिक भोगों का 
भी स्वाद लिया । लेकिन एक दिन जब उन्होंने हवा के 
द्वारा मेघों को गयन मे विलीन होते देखा तो उन्हे जीवन 
के समस्त भोगों की क्षणभगुरता का यकायक श्रनुभव हुआा 
प्रोर उन्हे संधार से वैराग्य हो गया । फलत मंगसिर शुक्ला 
पूर्णंमासी को श्रावस्ती के सहेतुक वन में दीक्षा ले ली। 
तब इन्द्रों, देवों श्नौर मनुष्यों ने भगवान्‌ का तप कल्पराणाक 
मनाया ।* चौदह वर्ष तक भगवान्‌ ने घोर तप किय। श्रौर 
जब् घातिया कर्म नष्ठ करके कारतिक कृष्णा ४ को केवल 
ज्ञान हो गया, तब भी देवो और मनुष्यों ने श्रावस्ती* के 
सहेतुक बन में बडे उल्लसस के साथ ज्ञान कल्पारण॒क का 
पूजन किया । इस प्रकार इस नगरी को भणवात्‌ सभवनाथ 
के चार कल्याणक मनाने का सोभ ग्य प्राप्त हुम्रा है। इसे 
यह पवित्र नगरी एक महानु तीथ्थे के रूप में मान्य हो गई 

। 

हरिवश पुराण (सं २८ इलोक २६) के अनुसार 


जित शत्रु नरेश के पुत्र मृगध्वज ने श्रावस्तों के उद्यान में 








१--तिलोयपण्एत्ति--४/६४३, ६४६ 
ह ह डाई छः १ 
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मुनि बनकर सिद्ध पद पाया । 

करकण्डु चरित्र (पृष्ठ १६१) में वर्णन आया है कि 
श्रावस्ती के प्रश्तिद्ध सेठ नागदत्त ने स्त्री चरित्र से खिन्न हो 
कर मुनि दीक्षा ले ली और श्रन्त मे यही से मुक्ति-पद प्राप्त 
किया । इस प्रकार श्रावस्ती सिद्ध क्षेत्र भी है । 

यहाँ पर भगवान्‌ महावीर का समवसरण कई बार 
श्राया था श्रौर भगवान्‌ का उपदेश सुनकर श्रावस्तो के 
अधिकांश तागरिक महावीर के मक्त बन गये थे । 

श्रावस्ती नरेश जयसेन बौद्ध धर्म का उपासक था | 
एक बार आचाये यति ऋषभ बहाँ पघ रे । राजा प्रजा सभी 
उनके दर्शनार्थ गये । उनका उपदेश सुनकर राजा ने जेन 
धर्म घारश कर लिया । छिवगुप्त को इससे बड़ा क्षोम 
हुआ्ला । बह पृथ्वी नरेश सुमति के पास गणणग्रा, जो शिवगुप्त 
का शिष्य था। उसने राजा से शिकायत की । राजा ने 
एक धूतें को जयसेन की हत्या करने का काये सौंपा । बह 
घुतं श्रावस्ती पहुँचा। उसने झाचाये यति वृषभ से मुनि- 
दीक्षा ले ली। एक दिन राजा जयसेन मन्दिर में मुनि 
वन्दना के लिये गया | जब वह नव दोक्षित मुनि के चरणों 
में कुका तो उस घुर्त ने राजा की हत्या कर दी और भाग 
गया । आ्ाचाये ने यह देखकर विचार किया कि लोग मेरे 
ऊपर हत्या का सन्देह करेगे। श्रतः: उन्होंने दीवार पर 
घटना लिखकर झात्महत्या कर ली । 

--हरिसेश ऋकथाकोस कथा १५६ 

पाइवे परम्परा के मुनि केशी से भ० महावीर के पट 
गणधर गौतम स्वाकी की भेंट शक्लावस्ती भे ही हुई थी । 
भगवान्‌ महावीर के कई चातुर्मास भी यहाँ हुए थे । इस 
प्रकार के स्प्ठ उल्लेख श्वेतांबर श्रागमों में मिलते है । 

प्राचीन काल में यहाँ पर जनों के प्ननेकों मन्दिर ग्रोर 
स्‍्तूत बने हुए थे । भ० समवनाथ का विज्ञाल मन्दिर भी 
यहाँ निर्मित हुप्रा था । इस मन्दिर के सम्बन्ध में श्री जिन 
प्रभ सूरि ने विविष* तीर्थ कल्प में लिखा है--'यहाँ का 
भगवान्‌ सभवनाथ का विशाल जिन भवन रत्न निर्मित 
था, जिसकी रक्षा मणखिभद्र यक्ष किया करता था। इस 
यक्ष के प्रभाव से मन्दिर के किवाड़ प्रात: होते ही स्वयं 
खुल जाते थे और सूर्यास्त होते ही वद हो जाया करते थे १! 


१-श्राबस्ती नगरी कल्प 


गनेकान्त # 


इस सुन्दर जिन भवन को सुल्तान झलाउद्दोन ने बह- 
राठट्च की विजय के समय तोड दिया । ५ 

इतिहास--आाद्य तीथ ड्रुर ऋषभदेव ने ५२ जनपदो 
की रचना की थी ! उनमे एक कोशल देश भी था | कोशल 
के दक्षिणी भाग की राजधानी साकेत या ब्रयोध्या थी जो 
सस्युू के दक्षिस्स तर पर अवस्थित थी । उत्तरी कोहल को 
राजधानी शथ्रावप्ती थी जो भ्रचिरावती (राष्ती। के दक्षिण 
तट पर स्थित थी । लगता है कौजशल देय का यह विभा- 
जन बहुत पश्चादवर्ती काल में हुम्ना। क्योकि भगवान्‌ 
ऋषमदेव ने दीक्षा लेते समय अयने सो पृत्रो को जिन देशो 
का राज्य दिया था, उन देशो मे कोहाल देश का ही ताम 
झाया है | चक्रवर्ती भरत की दिग्विजय के प्रसद्भ मे भो 
मध्य देश से कोशल का नाम मिलता है। परवर्ता काल मे 
कोणल जनपद का नाम कुणाल या कुलाल) भी प्रसिद्ध हो 
गया । 

महावोर से पहले जिन सोलह महाजनपदो की श्रोर 
छह महानगरियो की चर्चा प्राचीन साहित्य मे मिलती है, 
उनमें श्रावस्टो का भी नाम है। उस समय कोशल राज्य 
बड़ा शक्तिशाली था । काशी झ्रौर साकेत पर भी कोशलो 
का झधिकार था। दकक्‍्य सघ इन्हें ग्रपना अ्रधीख्वर मानता 
था। यह महाराज्य दक्षिण में गज़ा घोर पूर्व मे गण्डक 
नदी को स्पर्श करता था ३ । इस काल मे श्रावस्ती में एक 
विश्वविद्यालय भी था । 

महावीर के समय में श्रावस्ती का राजा प्रसेनजित 
था | यह बडा प्रतापी नरेश था। उसने अपनी बहन का 
विवाह मगर सम्राट श्रेश्िक अजिम्बसार के साथ कर दिया 
था और क,शी की आय दहेज मे दे दी थी । प्रसेनजित के 
पुत्र विदृड़भ अथवा विदूरथ ने राजगृह से अपने राजनेतिक 
सम्बन्ध सुदृढ करने के लिये अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह 
शेरियक के पुत्र कुरिक श्रथवा अजात्शणञु के साथ कर दिया 
था । किन्तु काशी के ऊपर दोनों राज्यों का भगड़ा बराबर 
होता रहा । कोशल नरेश ने एक बार काशी को राजगृह 


_ १-“मुगोल'-संयुक्त प्रान्ताडू पृष्ठ २८६ 
२-हरिषेश कथाकोद कथा ८४१ 
३-श्राचाये चतुरतेन शाद्यों-वैशालो की सगरवधृ 'सूमि' 
पृष्ठ ७६२ 








# ग्रनेकान्त # [ ३६७ 


के प्रभाव से मुक्त कर लिया था किन्तु अजातशश्रु ने काशी 
को जीत कर भ्रपने राज्य मे मिला लिया | 

प्रसेनेजित के सम्बन्ध मे इ्वेताम्बर श्रागमों में कुछ 
उल्लेख मिलता है। यहाँ प्रसेनजित के स्थान पर प्रदेशी 
नाम दिया गया है। उसे पार्श्वात्य सम्प्रदाय के केशी का 
अनुयायी बताया गया है। बाद में वह भगवान्‌ महावीर 
का अनुयायी बन गया । 

बोद्ध प्रन्थो में भी प्रसेनजित के स्थान पर पसदि नाम 
श्राया है। बौद्ध ग्रन्थ अशोकावदःन!" मे प्रसेनजित के 
पूवंवर्तों और पश्चा दवर्तो वशघरी के नाम मिलते है । उसके 
अनुमार ब्रत (बक), रत्नज्प, सजय, प्रसेनजित, विदूरथ, 
कुसूलिक, सुरथ और सुमित्र इस वंश के राजा हुए । सुमित्र 
को महाप्द्म नन्द ने पराजित क्रके कोशल को पाटलिपुत्र 
साम्राज्य में ग्रात्मसात्‌ कर लिया। श्रशोक्रदान की इस 
वंशावली का समथन भ्न्य सूत्रो* से भी होता है । 

भरहुत में जो प्रसेनजित स्तम्भ है, वही इसी प्रसेनजित 
का बताया जाता है । 

प्रसेनजित के साथ शाक्‍य वंशी क्षत्रियो ने किस प्रकार 
मायाचार किया, उसको कथा श्रत्यन्त रोचक है। प्रसेनजित 
ने शाक्य संघ से एक सुन्दर कन्या की याचना की । शाक्य 
लोग उसे श्रपनी कन्या नहीं देना चाहते थे, किन्तु उस 
प्रबल प्रतापी नरेश को भसन्तुष्ठ भी नहीं कर सकते थे । 
ब्रतः उन्होने एक दासी-पुत्री के साथ उसका विवाह कर 
दिया । इसी दासी पुत्री से विदृरथ का जन्म हुआ था ! 

एक बार विदूरथ युवराज प्रवस्था में श्रपती ननसाल 
कपिलबस्तु गया । वहाँ उसे शाक्यों के मायाचार का पता 
चल गया | उसने हाकय संघ को नपष्ठ करने को प्रतिज्ञा 
की । घर पर ग्राकर उसने ग्रयने पिता से यह बात कही । 
इस प्रसद्भ पर दोनों में मतभेद हो गया । नौबत यहाँ तक 
पहुँची कि विदृूरथ ने पिता को राज्यच्युत कर दिया। 
प्रसेनजित महारानी मल्लिका को लेकर राजनेतिक शरण 
लेने राजगृह पहुँचे । किन्तु नगर के बाहर ही दोनों की 


मृत्यु हो गई ।* 

विदूरथ शअ्रपनी प्रतिज्ञा के प्रनुसार शाक्य सध पर 
झाक़मण करने तीन बार गया, किन्तु बौद्ध ने तीतो बार 
उसे रोक दिया । चौथी बार बुद्ध का विहार भ्रन्यत्र हो 
रहा था, उस समय विदृूरथ ने शाक्य संघ का विनाश कर 
दिया । जब उसकी सेना लौट कर एक नदी के किनारे 
पड़ाब डाले हुए थी, तभी जोरो की प्रोलावृष्टि हुई। नदी 
में बाढ़ श्रा गई भर सब बह गये। 

भगवान्‌ महावीर ने जब दीक्षा ली, उससे प्रायः भ्र/ठ 
माह पहले कुणाला (कोशल) देश में भयहूःर बाढ पा 
गई । उसमे श्रावस्ती को बहुत क्षति पहुँची ।" बौद्ध प्रनु 
श्रूति है कि अताथ पिण्डद सेठ सुदत्त की श्रठारह करोड़ 
मुद्रा श्रचिरावती के किनारे गडी हुई थी । वे भी इस बाढ़ 
में बह गई । श्वेताम्बर अ)गमो के भनुसार यह बाढ कुरुण 
श्रौर उत्कुरुण नामक दो मुनियों के शाप का परिणाम 
थो। किन्तु कुछ समय बाद यह नगरी पुनः घनधान्य से 
परिपूर्ण हो गई | जन शास्त्रों के प्रनुसार इस नगर में ऐसे 
सेठ भी थे, जिनके भवनों पर स्वणंमण्डित शिखर थे और 
उन पन छुप्पन ध्वजाये फहरातों थीं। जो इस बात की 
प्रतीक थी कि उस सेठ के पास इतने करोड़ स्वर्ण मुद्राये 
हैँ । 

वास्तव में प्रपनी भौगोलिक स्थिति के कारण श्रावस्ती 
अत्यन्त समृद्ध नगरी थी । इसव, व्य पारिक सम्बन्ध सुदूर 
देशो से था। यहाँ से एक बड़ी सडक दक्षिण के प्रसिद्ध 
नगर प्रतिष्ठान (पंठरणा, जि० श्रौरज्भाबाद) तक जाती थी । 
इस पर साकेत, कोशाम्बी, विदिशा, गोनदं, उज्जयिनी, 
माहिष्मती श्रादि नगर थे। एक दूसरी सड़क यहाँ से राज- 
गृही तक जाती थी । दस मार्ग पर सेतब्य, कशीतारा, 
पावा, हस्तिग्राम, मण्ड्याम, वेशाली, पाटलिपुत्र और 
नालन्दा पड़ते थे । तीसरा मार्ग गड़ा के किनारे-किनारे 
जाता था। श्रचिरावतो नदी से गज्जा श्लौर यमुना में 
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नोकाप्रों द्वरा माल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँ- 
चबाया जाता था । ऐवे उल्लेख भी मिलते हैं कि विरेह से 
गान्धार, सगध से सोवीर, मरुऊच्छ से समुद के रास्ते 
दक्षिण पूर्व के देशो से व्यापार होता था । 

स्वातन्त्य सेनानी सुहृद्ध्वज--श्रावस्ती की यह 
समृद्धि प्रौर स्वतन्त्रता १२-१३ वीं शताब्दी तक ही सुर- 
क्षित रह सकी प्रोर उसकी सुरक्षा का अ्रस्तिम सफल प्रयत्न 
श्रावस्ती नरेश सुहृदध्वज या सुहजदेव ने किया । कनिघम" 
तथा स्मिथ ते भी इसका समर्थत किया है। यह राजा 
जेत था । उस समय महमूद गजनवी भारत के प्रनेक प्रातो 
को रोदता हुप्ना गजनी लौट गया। उसने ग्रयने भानजे 
सेयद सालार मसऊदगानी की भ्रवध-विजय के लिये मुयल- 
मानों की विशाल सेता के साथ भेजा । वरालार जितवा 
बहादुर सिपहसालार था, उतना ही कूटनीतिज्ञ भी था ! 
उसने अ्रनेकों हिन्दू राजाझो को फूट डालकर अथवा युद्ध में 
गामों को भ्रागे करके पराजित कर दिया । किन्तु जब वह 
बहराइच के सप्रीप कौड़ियाला के मंदान में पहैचा तो उसे 
हृंठ सद्भुल्री जंत नरेश सुहलदेव से मोर्चा लेना पड़ा। इस 
युद्ध में सनु १०३४ में सेयद सालार पश्रौर उसके सेनिक 
राजा सुहलदेव के हाथो मारे गये ।3 इससे श्रावस्ती प्री 
सुरक्षित रहँ भ्रौर लगभग दो सी वर्ष तक श्रवध भी 
मुसलमानों के भातद्ू से मुक्त रहा। 

किन्तु इस घटना के कुछ समय पश्चात्‌ किसो देवी 
विपत्ति के कारण श्र।वस्ती का बिनादा हो गया । उसके 
बाद प्रलाउद्दीन खिलजी ने श्राकर यहाँ के मन्दिरो, बिहारों 
स्तूपो भोर मूर्तियों का बुरी तरह विनाश किया । उसके 
कारण श्रावध्ती खण्डहरो के रूप में परिवर्तित हो गई और 
फिर कभी श्रपने पूर्व गौरव को प्राप्त न कर सकी । 
१-प्लार्क० सर्वे रिपोर्ट श्रॉफ इण्डिया साग २ 

पृष्ठ ३१६-३२२ 

२-जनेल रायल एशियाटिक सोसायटी सन्‌ १६०० पृष्ठ १ 
३-प्रब्दुरहूमान चिद्तो कृत 'मोौराते ससऊदी'-पुहलदेब ने 

उन्हें उनके पड़ाव बहराइच में भ्रा घेरा । यहाँ मसऊद 

रज्जवुल मुरज्णकू १८ यों तारोख को ४२४ हिञरो में 

(सन्‌ १०३४ ई०) झपती सारो सेना सहित मारा 

गया ॥ 


% गनेकान्त # 


पुरातत्व--४३ नगरी प्रारम्भ से तीर्थ क्षेत्र के रूय 
मान्य रही हे तथा खू4 समृद्ध रहो है। अ्रतः यहाँ बिपुल 
सख्या में मन्दिरो, स्तुरों श्रौर विहारों का निर्माण हुआ। । 
मोय युग मे सम्राट अशोक ने कई स्तम्भ प्रौर समाधि 
स्तूप बनवाये थे । उसे पोन् सम्राट्‌ सम्प्रति ने भगवान्‌ 
समभवनाथ की जन्मभूमि पर रतूप प्रोर मन्दिरों का निर्माण 
कराया था। कित्तु प्रल'उद्दीन खिलजी (१२६६ १३१६) 
ने इन कल्ाकृतियों ग्रौर धर्मायतनों का विनाश कर दिया | 
उसके खण्डहर सहेट-महेट ग्राम भें मीलों तक बिखरे पड़े 
हैं। भारत सरकार की ओर से यहाँ सन्‌ १८५६३ से 
पुरातत्ववेत्ता जनरल करिघम, वेनेट, होव, काग्ल, दया- 
राम साहनो, मान भ्रादि की देख-रेख में कई बार खुदाई 
कराई गई । इस खुदाई के फलस्वछठप जो महत्वपूर्ण सा मग्रो 
उपलब्ध हुई है, वह्‌ लखनऊ श्रोर कलकत्ता के म्यूजियमों 
में सुरक्षित है । इस सामग्री में स्तूपों, मन्दिरो भौर विहारो 
के प्रवशेष, मूर्तियाँ, ताम्रयत्र, प्रभिलिखित मुद्द रे प्रादि है। 
यह सामग्री ई० पृ० चौथी शताब्दी से लेकर १२ वी शता- 
ब्दी के प्रन्त तक की है। एक ताद्नपन्र के प्रनुषार, जो 
कन्नौज के राजा गोविन्द चक्र का है, ज्ञात होता है कि 
सहेट प्राचीन जेतवन (बौद्ध विहार) का स्थान है और 
महेट प्राचीन श्रावस्‍्ती है। महेट के पश्चिमी भाग में जन 
अ्रवद्देष प्रचुर मात्रा में भले हैं। यह मांग इमलिया द र- 
वाजे के निकट है। यही पर भगवान्‌ समव॒ताथ का जीरों 
शीणं मन्दिर है जो प्रतर॒ सोमनाथ मन्दिर कहलाता है। 
सोभनाथ संमवनाथ का ही विकृत रूप है। इस मन्दिर की 
रचना पर ईरानी शेती की छाप है। इसके नोचे प्राचीन 
जेन मन्दिर के ग्रवहेष हैं। मन्दिर के ऊपर गुम्बद सावुत 
है किन्तु दो तरफ की दीवारें गिर चुकी हैं। वेदी के स्थान 


पर एक पाँच फुटी महरावदार श्रलमारी बनी हुई है । गर्भ 
गृह १००८ १० फुट है। उच्तर, पूर्व और दक्षिण की भोर 
द्वार है। दीवार का आसार घाढ़े तीन फुट है। गर्भगह के 
बाहर एक चबूतरा है। उसके भागे नीचाई में दो भ्ाँगन 
हैं। ऐसा लगता है कि यह मन्दिर तीन करनियों पर बना 
था। इपका पूर्वी माय कंकरोले फर्श वाला समचसुभुज 
आंगन है जो पूर्व से पश्चिम ५६ फुट झौर उत्तर से दक्षिण 
४६ फूट चौड़ा है। इप्ह्े चारों श्रोर ईटों की द्वीबार है 


# ग्नेकाश्त # [३६ 


जिसमें मध्यकालीन मन्दिरों की शेली की घड़ी हुई छोटी 
ईंटे लगी हैं । दीवार के भन्दरूती भाग में वेदियाँ बनी हुई 
हैं । खुदाई के समय यहाँ बहुत सी जैन मू्तियाँ मिलो थीं। 
कहा जाता है, यहाँ चौबीस तीर्थ॑द्भुरों की मूर्तियाँथी । 
इस मन्दिर के उत्तर पश्चिमी कमरे में प्रथम तीथंडूर 
ऋषभदेव की एक मूर्ति मिली थी। एक शिलापट पर 
पद्मासन मुद्रा में भगवान्‌ विराजमान हैं ! पीठासन के दोनो 
और सामने दो मिंह बेठे हुए हैं। मध्य में ऋषभदेव का 
लांछन वृषम है । भगवान्‌ के दोनों शोर दो यक्ष खडे हैं। 
उनके ऊपर तीन छत्र सुशोभित है। इसके ग्रतिरिक्त शिला 
पट पर तेईस तीथंकरों की मूर्तियाँ उकेरी हुई हैं। यह मूर्ति 
बड़ी भव्य है श्रौर लगभग एक हजार वर्ष प्राचीन है। 

कई मूर्तियों के श्रासन पर शिलालेख उत्कीर्णा हैं। इन 
लेखों के श्रनुसार प्रतिमाझ्रो का प्रतिष्ठा काल वि० संवत्‌ 
११३३, १२३४ है। इनके प्रलावा यहाँ चेत्यवृक्ष, शासन 
देबियों की मूर्तियाँ श्रादि भी प्राप्त हुई हैं। ये सब प्राय: 
मध्यकालीन कला के उत्कृष्ट नमूने हैं । 

सोभनाथ मन्दिर के बाहर पुरातत्व विभाग की शोर 
से जो परिचय-पद लगा हुआ है, उस पर इसका परिचय 
इस प्रकार लिखा है'-- 

“यह एक जेन मन्दिर है। सोभनाथ भगवान्‌ संभव- 
नाथ का श्रपञ्न श ज्ञात होता है। संभवनाथ तीसरे जन 
तीर्थड्भूर थे श्रौर उसकी जन्मभूमि श्रावस्ती थी। यहाँ से 
कितने हो जैन प्राचार्यों (वीथंडूरों) की प्रतिमाये प्राप्त हुई 
हैं। इस मन्दिर के किसो विशेष भाग की कोई निश्चित 
तिथि तय नहीं की जा सकती है। इसके ऊपर का गुम्बद, 
तो उत्तरकालीन भारतीय-प्रफगान दोली का है, प्रावीन 
जैन मन्दिर के शिखर पर बनाया गया है । 

पुरातत्ववेत्ताओं (मि० कनिघम श्रादि) की मान्यता है 
कि इस मन्दिर के आस-पास १८ जन मन्दिर औौर थे । 
जिनके श्रवशेषों पर पेड़ और भाड़ियाँ उग्र ग्राई है। चारों 


झोौर का जड्भल अवशेषों पर ही है। कछ लोगों का विश्वास 
है कि चन्द्रप्रभु मगवान्‌ का जन्म स्थान यहीं था भौर इत 
ध्वस्त मन्दिरो में से कोई था । 

सोभनाथ मन्दिर के निकट ही दो टीले है एक का 
नाम है पक्की कटी और दूसरे का नाम है कच्ची कटो । 
दोनों टीलो पर धनुषाकार दीवार बनी हुईं है। दोनों ही 
टोलों का यूक्ष्म श्रवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि 
यहाँ पर श्रवश्य ही स्तूृप रहे होंगे । 

बौद्ध तीथ--सहेट भाग बौद्ध तीर्थ रहा है। म० 
बुद्ध के निवास के लिये सेठ सुदत्त ने राजा प्रमेनजित के 
पुत्र राजकुमार जेत से उसका उद्यान 'जेत बन' भठारह 
करोड़ मुद्रा में खरीद कर एक बिहार का निर्माण कराया 
था। सेठानी विज्ञाखा ने भी “पूर्वाराम' नाम का एक 
सधाराम बनवाया था। सम्राट्‌ अशोक ने एक स्तूव का 
निर्माण कराया था । म० बुद्ध ने यहाँ कई चातुर्मास किये 
ये। इने सब कारणों से बोद्ध लोग भी इसे अपना तीर्थ 
मानते हैं । देश-विदेश के बौद्ध यहाँ यात्रा करने प्राते हैं। 
यहाँ बौद्धों के तीन नवीन मन्दिर भी बन चुके है। वेशाखी 
पूर्खिण को उनका मेला भी भरता है। 

वतंमान जेन मन्दिर--बलरामपुर से बहराइच जाने 
वाली सड़क के किनारे एक जेन मन्दिर बना हुम्ना है। 
मन्दिर शिखरबद्ध मन्दिर के बाहर तीन झोर बरामदे बने 
हुए हैं। एक हाल में एक वेदी बनो हुई है। भगवान्‌ 
सभवनाथ की श्वेत वर पद्मासन पौने चार फुट अ्रवगाहना 
वॉली भव्य प्रतिमा विराजमान है। इसकी प्रतिष्ठ' सन्‌ 
१६६६ में को गई थी। मूलनायक के भ्रतिरिक्त २ समव- 
तांथ की, १ महावीर स्वामी की तथा १ सिद्ध भगवानु की 
धांतु प्रतिमायें भी विराजमान हैं | भगवान्‌ के चररणा-युगल 
भी अद्धित हैं। 

मन्दिर उद्यान के दांये बाज़ू में है। सामने यही जैन 
घ॒र्मशाला भी है । 


लेखक की “भारत के जैन तीर्थ” पुस्तक 
के प्रथम भाग से साभार 


कवि 
धनपाल 


| 





प० परमाननन्‍्द जन शास्त्री 


वि घनपाल 'बर्कटवंश” नामक वेश्य कुल में उत्पन्न हुप्ना था। इसके पिता का 


नाम माएसर और माता का नाम घनसिरि (घन श्री) देवी* था। प्रस्तुत 
धर्कट या घक्कड़ वश् प्राचीन हैं। यह वश १) वी शताब्दी से १३ वी शताब्दी तक 


बहुत प्रसिद्ध रहा है भ्रौर इस वश्ञ में अनेक प्रतिष्ठित श्री सम्पन्न पुरुष श्ौर अनेक कवि 
हुए हैं। भविष्य दन्‍्त कथा का कर्ता प्रस्तुत धनपाली पावन वश्ञ में उत्पन्न हुआ्ला था । 
जिसका समय १० वीं शताब्दी है। घम परीक्षा (धं० १०४४) के कर्ता हरिषेश इसी 
वंश में उत्पन्न हुए थे | जम्बूस्वामि चरित्र के कर्ता वीर कवि (स० १०७६) के समय 
मालव देद्ष मे षक्कूड़ वंश के मघुसूदन के पुत्र तक्खडु श्रेष्ठी का उल्लेख मिलता है। 
जिनकी प्रेरणा से जम्बूस्वामि चरित्र रचा गया है।* स० १२८७ के देलवाड़ा के 
तेजपाल वाले शिलालेख में 'धक्रंट' जाति का उल्लेख है। इससे इस वंश की महत्ता 
और प्रसिद्धि का सहज ही बोध हो जाता है। धनपाल अपभ्र दा भाषा के अ्रच्छे कवि 
थे प्रौर उन्‍हे सरस्वती का वर प्राप्त था। जेसा कि कवि के निम्न वाक्‍्यों से--'चितिय- 
धरण वालि वरि वरेण, सरसद्द बहुलद्ध महावरेश ।” प्रकट है। कवि का सम्प्रदाय 
दिगम्बर था, यह उनके--'भजि बिजेश हियं वारि लायउ । (सन्धि ५-२० ) 
है वाक्य से प्रगट है। इतना ही नहीं किन्तु उन्होंने १६ वे स्व के रूप मे भप्रच्युत 
स्व का नामोल्लेख किया है, यह दिगम्बर मान्यता है। आचाय॑े कुन्द-कुल्द की 
सान्यतानुसार सलल्‍लेखना को चतुर्थ शिक्षात्रत स्वीकार किया है।) कविके अ्रष्ट मूल 
गुणों का कथन १० वीं शताब्दी के प्राचाये ग्रमृतचन्द्र के पुरुषार्थ सिध्युपाय के निम्न- 
लिखित पद्य से प्रभावित है: -- 

मध्य मांस क्षोद्रं पठचोदुम्बर फलानि यत्नेम | 

हिंसा व्युपरतिकार्म मोक्तव्यानि प्रथममेव ॥ (३-६१) 

“हुं मज्जमंसु पंचु वराइं खज्जंतिश जम्मंतर समाहईं + 

भ्ाचाय॑ भ्रमृतचन्द्र की इस मान्यता को उत्तरवर्ती विद्वान आचार्यों ने (सोमदेव, 


घरणासिरिदेवि सुएण विरहृड सरसइ संमविर । (प्रन्तिम प्रद्गास्ति) 
२--अहमालवस्मि घरण-कशादरसी, नयरो नामेर सिधु वरिसी | 

तहिं धक्कड़ वरे बंस-तिलउ, यह सुवरण वंदरु गुणणिलउ । 

णामेण सेट्टि तक्लडुबसई, जस पउहु जामु तिन्नमरिण रसइ | (जंबू प्रश्स्ति) 
३--सद्यमांसमघुत्यागें: सहोद्म्बर पण्चके:। प्रष्टावेते गृहस्थानामुक्ता मूल गुणाः 


श्रुत्ती ॥ (उपासका २२, २७०) 
महु मज्मुमंस विरईलिता श्री पुरा उंबराता पंचण्हूं । 
झठ्ठेठे मुलगुणा ह॒वंति फुड़, देस विरयस्मि । (गा० २५६) 


तज्नावों श्रहघज्जेनोमाज्ञां हिसा समयासितुसू । 
मद मांस-मधथुस्युज्मेतु-पंचक्षी रो फलानि थ ॥ (सा० २-२) 





# प्नेकाश्त # [ ४१ 


देवदेव, प० आशाघधर ने) भ्रपने ग्रन्थों में प्रपताया है। इन 
सब प्रमाणों से ज्ञात होता है कि कवि घनपाल दिगम्बर 
सम्प्रदाय के विद्वान थे 
भविष्यदत्त कथा -- 

प्रस्तुत कथा श्रपश्नश भाषा की रचना है। प्रस्तुत 
कृति में ३८४ कडथक है। जिनमें श्रुत पंचमी के वतन का 
माह त्म्य बतलाते हुए उसके घनुष्ठान करने का निर्देश किया 
गया है। साथ ही भविष्यदत्त श्रौर कमयश्री के चरित्र- 
खित्रण द्वारा उसे और भी स्पष्ठ किया गया है। ग्रन्थ का 
कथा भाग तीन भागों में बाँटा जा सकता है| चरित्र घटना 
बाहुल्‍य होते हुए भी कथानक सन्दर बन पडे है। उनमें 


रूधु-प्रसाधु जीवन वाले व्यक्तिरों का परिचय स्वाभाविक 


बन पड़ा है। कथानक में अलौकिक घटनाओं का समी- 
करगा हुआ है, परन्तु वत्तु वर्शान में कवि के हृदय ने साथ 
दिया है। प्रतएव नगर, देशादिक श्रौर प्राकृतिक वर्गात 
सरस हो सके हैं। ग्रन्थ में रस और पझ्रलड्डारों के पुट ने 
उसे सु-दर भ्रौर सरस बना दिया है । ग्रस्थ मे जहाँ शा जार 
वीर और शान्त रस का बरणोंन है वहाँ उपमा, उल्लरेक्षा, 
स्वाभाव।क्ति श्लौर विरोधामास प्लड्भुएरों का प्रयोग भी 
दिखाई देता है। भाषा मे लोकोक्तियाँ और वारघाराओं का 
प्रयोग भी मिलता है । 
यथा-- कि घिउ होइ विरोलिए पागिए--पानी 
के बिलौने से कया घी हो सकता है ? 
करा इच्छियह होति जिय दुक्‍्खइईं सहसा परि- 
शावति तिह सोकक्‍्खइं ।--जैसे यरच्छया दुख प्राते हैं, 
वेंस हो सइसा सुख भी ग्रत्ते हैं। 
जोव्वरशा वियार रसवस पसरि सो सूरठ सो पडियउ । 
चल सम्सरण बयरुलज्ञा वएहि जो परतिर्याह खंड़ियउ ॥ 
(३-१५-६) 
बही शूरवोर है, वही पण्डित है, जो थौबन के विषय 
विकारों के बढ़ने पर परस्तियों के चच्चल कामोहीपक वचनो 
से प्रभा ग्त नही होता । 
जहा जेरा वत्तं तहा लैशा यत्त इसं सुचए घिठष्ठ लौएश बुत । 
सुपावज्नवा कोहवा जत्त भाली कहं सोनरों पाचए तत्य 
साली _ (पुष्ठ ८४) 
जो जैसा देता है, बसा ही पाता है, यह शिष्ट लोगो 


ते सच कहा है। जो माली कोदों बोता है वह शाली कहाँ 

से प्राप्त कर सकता है । 
इन सुमाधितों और लोकोक्तियों से ग्रन्थ भ्रौर भी 

सरस बन गया है । 
ग्रन्थ का कथा भाग तीन भागों में बाँटा जा सकता 
है ॥ यथा-- 

१- व्यापारी पुत्र भविष्यदत की संपत्ति का व्शान, मंविष्य 
दत्त अपने सौतेले माई बन्चुदतत से दो बार धोखा 
खाकर भ्रनेक कष्ट सहतशा है, किन्तु श्रन्त में उसे सफ- 
लता मिलती है । 

३--कुरुराज भौर तक्षशिला नरेशों में थुद्ध होता है, 
भविष्यदत्त उसमे प्रमुख भाग लेता है और उससें 
विजयी होता है । 

३--भविष्यदत्त तथा उसके साथियों का पूर्वजन्म बर्रान ! 


कथा का संक्षिप्त सार : हि 

भरत क्षेत्र के कुरु जांगल देश में गजपुर नाम का एक 
सुन्दर भ्रौर धमृद्ध नगर था । उस नगर का शासक भूपाल 
नाम का राजा था। उसी नगर में घनपाल नाम का नगर 
सेठ रहता था । वह श्रपने गुणों के कारश लोक में प्रध्िद्ध 
था | उसका विवाह हरिबल नाम के सेठ की सुन्दर पृत्री 
कमलश्री से हुश्ना था । वह भ्रत्यन्त रूतववती श्रौर गुणवती 
थी । बहुत द्विमों तक उध्के कोई सन्‍्तान न हुई प्रतएव 
यह चिन्तित्त रहनी थी । एक दिन उसने भ्रपनी चिन्ता का 
कारणा मुनिवर से निवेदन किया। मुनिवर ने उत्तर में 
कहा, तेरे कुछ दिनों में वितयी, पराक्रमी और गुणावानु 
पुत्र होगा, और कुछ समय बाद उपके मविष्यदत्त नाम 
का पुत्र हुआ । वह पड़ शिल्वकर सब कला में निष्णात 
हो गया । 

घनपाल सुरूपा नाम को पुत्री से क्पना दूक्षरा विवाह 
कर लेता है । उतपके बन्धुदतत नाम का पुत्र हुआ । जब वह 
युवा हुआ्ना, तब बहुत उत्पात मचाने लगा। नजर के सेठों 
ने भिलकर विचार किया कि वह युवतियों से छेडखाभी 
करता है, अतः उसे कंचनपुर जाने के लिये तेशर रहुपता 
चाहिए । मत्रीजन व्यक्साय के नि्मित्त बस्चुदत्त को भेजने 
के लिये तैयार हो गये । और बस्धुदतत क्वा अपने साथियों 
के साथ कचनद्रीप जाते हुए देखकर अविष्यदत्त भी श्रपत्री 


डर ] जॉः' 


माता के बार-बार रोके जाने पर भो उसके साथ हो लिया। 
जब सुरूपा को पता चला तो बन्धुदत्त को सिखाकर कहा 
कि तुम भविष्यदत्त को किसी तरह समुद्र में छोड देना । 
जिससे बन्धु बान्धवों से उसका मिलाप न हो सके । परन्तु 
भविष्यदत्त की माता उसे उपदेश देती हुई कहती है कि 
परधन प्रौर परनारी को स्पश न करनता। पाँच सौ बशिको 
के साथ दोनों भाई जहाज में बैठकर चले । कई द्वीपान्तरो 
को पार कर उनका जहाज मदनाग द्वीप के समुद्र तट पर 
जा लगा। प्रमुख लोग जहाज से उत्तर कर मदनाग पव॑त 
को शोभा देखने लगे । बन्धुदत्त घोखे से भविष्यदत्त को वही 
एक जडूुल में छोड़कर अपने साथियो के साथ अ गे चला 
जाता है । बेचारा भविष्यदत्त भटकता हुप्रा उजटे हार एक 
समृद्ध नगर में पहुँचता है । वहाँ पहुँच कर जिन मन्दिर मे 
पन्द्रप भू की पूजा करता है। उसी उजडे नगर में वह एक 
सुन्दर युवती को देखता है। उसी से भविष्यदत्त को पता 
चलता है कि वह समृद्ध नगर प्रसुरो द्वारा उजाड़ा गया 
है। कुछ समय बाद वह प्रसुर वहाँ ग्राता है भौर भविष्य 
दत्त का उस सुन्दरी से विवाह कर देता है। 

इधर पुत्र के चिरक्राल तकन लोटने से कमलश्री 
सुत्रता नाम की ग्र/थिका से उसके कल्थाशार्थ 'श्रुत पवमी 
ब्रत' का भ्रनुष्ठान करती है । उधर भविष्यदत्त भी माँ का 
स्मरण होने से सपत्नीक और प्रचुर सम्पत्ति के साथ घर 
लौोटता है । लौटते हुए उनकी बन्धुदत्त से भेट हो जाती 
है । जो अपने साथियों के साथ य/त्रा मे प्रसफत हो विपन्न 
दशा में था। भविष्यदत्त उनका सहष स्वागत करता है । 
किन्तु बस्धुदत्त धोखे से उसकी पत्नी और प्रभूत धनराशि 
को लेकर साथियों के साथ नौका मे सवार हो वहाँ से चल 
देता है । 

मार्ग में उसकी नौका पुनः पथश्रष्ट हो जाती है और 
बे जेमे तेसे गजपुर पहुँचते हैं। घर पहुँच कर बन्धुदत्त 
भविष्यदत्त की पत्ती को प्रपनी पत्नी घोषित कर देता 
है । उनका विवाह होना निश्चित हो जाता है। कमलश्री 
लोगों से भविष्यदत्त के विषय मे पूछ है, परन्तु कोई उसे 
स्पष्ठ नही बतलाता । कमलबश्रों मुनिराज से पुत्र के सम्बन्ध 
में पूछती है। मुनिराज ने कहा, तुम्हारा पुत्र जीवित है, 
वह यहाँ भाकर झ्ाथा राज्य प्राप्त करेगा। एक महीने के 


ग्रनेकान्त # 


बाद भविष्यदत्त भी एक पक्षी की सहायता से गजपुर पहें- 
चता है शौर अ्पती माता से सब वृत्तान्त कहता है। माता 
को वह नागमुद्रिका देकर उसे भविष्यानुरूपा के पास भेजता 
है | स्वय अतक प्रकार के रत्नादि लेकर राजा के पास 
जाता है प्रोर उन्हे राजा को भेट करता है। भविष्पदत्त 
राजा को सत्र वृत्तान्त सुनाता है। परिजनों के साथ वह 
राजसभा में जाता है और बन्धुदत्त के विव।ह पर आपत्ति 
प्रकट फरता है । राजा धनवइ को बुताता है और बन्धु- 
दत्त का रहस्य खुतने पर राजा क्रोधवश दोनो को कारा- 
वास का दण्ड देता है, पर भविष्यदत्त दोना को छुडवा देता 
है । राजा जयलक्ष्मी और चक्रलेखा नाम की दो दासियो 
को भविष्पानुरूपा के पास भेजता है । वे जाकर भविष्या- 
नुरूपा स कहती हैं, राजा ने भविष्यदत्त को देश निकाले 
का आदेश दिया है श्रौर बन्ध्दत्त को सम्मान। शत: श्रव 
तुम बन्धुदत्त के साथ रहो । किन्तु वह भविष्यदत्त भे अपनी 
झनुरक्ति प्रगट करती है। धनवइ नव दम्पत्ति को लेकर 
घर भ्राता है। कमलबश्रो ब्रत का उद्यापन करती है। बह 
जन संघ को जेवनार देती है। वह पिता के घर जाने को 
तेघार होती है, पर कचनमाला दासी के कहने पर सेठ 
कमकश्री से क्षमा मागता है। राजा सुमित्रा के साथ 
भविष्यदत्त के विवाह का प्रस्त व रखता हे । 

कछ समय बाद वाँचाल नरेश चित्राग का दूत राजा 
भूगाल के पास श्राता है और कर तथा अपनी कन्या 
सुमित्रा को देने का प्रस्ताव करता है | राजा श्रसमजस में 
पड जाता है । भविष्पदत्त युद्ध के लिये त॑यार होता है प्रौर 
साहस तथा धेये के साथ पाँचाल नरेश को बन्दी बना लेता 
है । राजा सुमित्रा का विवाह भविष्यदत्त के साथ करता 
है और राज्य भी सोप देता है। 

कुछ समय के बाद भविष्यानुरूपा कै दोहला उत्तन्न 
होता है प्रौर वह तिलक द्वीप जाने की इच्छा करती है । 

भविष्ण दत्त सपरिवार विम्तान में बैठकर तिलक द्वोप 
पहुंचता है भोर वहाँ जिन मन्दिर में चन्द्रप्रभु जिन की 
सोत्साह पूजन करता है भौर चारण मुनि के दर्शन कर 
श्रावक धर्म का स्वरूप सुनते हैं। अ्रग्ते मित्र सनोवेग के 
पू्व॑भव की कथा पूछता है प्रोर सभी सक्‌शल गजपुर लौट 
भाते हैं। भविष्यदत्त बहुत दिनों तक राज्य करता है। 


& ग्रनेकाश्त # 


भविष्यानुरूपा के चार पुत्र उत्पन्न ह्वोते हैं-सुप्रभ, कनकयभ, 
सूरयप्रभ भौर सोमप्रम तथा तारा, युतारा नाम की दो 
पुत्रियाँ उत्पन्न होती हैं । सुमित्रा से घरणोन्द्र ताम का पुत्र 
तथा तारा नाम की पुत्री उत्पन्न होती है। 


कछ समय बाद विमलबुद्धि मुनिराज गजपुर ग्राते हैं। 
भविष्यदत्त सपरिवार उनको वन्दना करने के लिये 
जाता है ग्रौर उनसे प्रपने पृवभव जसकर देह भोगों से 
विरक्त हो, सुप्रभ को राज्य देकर दीक्षा ले लेता है और 
तपश्च रण द्वारा वेमानिक देव होता है और भप्रन्त में मुक्ति 
का पात्र बनता है। 


रचना काल.-- 

कवि धनप्राल ने भविष्यदत्त कथा मे रचना काल नही 
दिया और न अपनो गुरु परम्परा ही दी। इससे रचना 
काल के निणंय मे बड़ी कठिनाई हो रहा है। ग्रन्थ की 
प्बसे प्राचान प्रतिलिपि स० १३६३ की उपलब्ध है, जँसा 
कि लिपि प्रश्स्ति के निम्न पद प्रकट हैः-- 
“संवच्छरे प्रक्किरा विक्लपेणं, प्रही एहितेश वदि तेरह 
सएराम्‌ । वरिस्सिय पृणेरा सेयस्प्रि पकक्‍्खे, तिहि वारसी 
सोभि रोहिणी रिवखे ॥ सुहज्जोइसय रगपश्नो वुद्धपत्तो इसो 
सुन्व॒रों सत्थु सुहदिख्ि समत्तों ॥ 

यह शस्त्र सुसंवत्सर विक्रम तेरह सौ तिरानवे मे पोस 
मास शुक्षपक्ष द्वादशी सोमवार के दिन रोहिणी नक्षत्र मे 
शुम घडी शुभ दिन में लिखकर समाप्त हुप्रा। उस समय 
दिल्ली में मुहम्मद भाह बिन तुगलक का राज्य था। इस 
ग्रन्ग की प्रति को लिखकर देने दिल्‍ली निवासी दिमपाल के 
पुत्र वाधू साहू थे। जिन्होंने भ्रपनी कीति के लिये भ्रन्य 
अ्रनेक णासत्र, उपशास््र लिखवाये थे। यह भविष्यदत्त कथा 
उन्होंने अपने लिये लिखवा।ई" । इससे यह ग्रन्य स० १३६३ 
(सन्‌ १३३६ ६०) से बाद का नही हो सकता, किन्तु उससे 
पूर्व रचा गया है । 

डाक्टर देवेन्द्रकुमार ने मूल से इस लिपि प्रशस्ति को 





क्षी बलाल और गुरो द्वारा सम्यादित गायकवाड़ धोरिन्टि- 
यल सोीरोज ग्रन्थाडू: नं० २०, १६५२ ई० में प्रकाशित--- 
१-हृहते परत्त सुहापार हेउ, तिरो लिहिम सुत पंथमी 

णियह हैउ । (भ्रनेकान्त वर्ष २१ किरण १) 


। 


जो श्रग्नवाल वंशी साहु वाधु ने लिखयाई थी मूल ग्रन्थकर्ता 
घनपाल की प्रशरित समझ कर उसका रचना काल सवत्‌ 
१३६९३ (सन्‌ १३३६) निश्चित कर दिया है । यह एक 
महान्‌ भूल है, जिसे उन्होंने घुधारने का प्रयत्न नहीं 
किया । 


जबकि डॉ० हमेन जंकोवी ने इस ग्रन्थ का रचना 
काल दगवी शताब्दी से पूर्व माना जा सकता है, ऐसा 
लिखा है । श्रो दलाल और गुणों ने भविसयत्त कहा की 
भूमिका में बतलाया है कि धनपाल की भविसयत्त कहा की 
भाषा हेमचन्द्र से अधिक प्राचीन है। इससे स्पष्ठ है कि यह्‌ 
यन्‍्य वि० स० १२ बी शताब्दी से पूर्व की रचना है । फिर 
भी डाक्टर देवेन्द्रकुमार ने वि० सं० १२२० में रची जाने 
वाली बिबुध श्रीधर को भविसयत्त कहा से तुलना कर 
घनपाल की कथा को श्रर्वाचीन बतलाने का दृस्साहस किया 
है । जबकि स्वयं उप्तके भाषा साहित्य को शिधिल (घटिया 
दर्जे का) माना है और लिखा है कि इन वर्णेतो को देखने 
पर स्पष्ट हो जाता है कि काव्य, कवित्व शक्ति से भरपूर 
है। पर कल्पन।त्मक, बिम्बार्थ योजना और ग्रनड्ूस्णता 
तथा सौन्दय नुभूति की जो भलक हमें धनपाल की 
भविष्यदत्त कथा मे लक्षित होती है, वह इस काव्य (विबुध 
श्रीधर की कथा) मे नहीं है--“विबुध श्रोघर के भविष्य 
दत्त कथा को भाषा चलती हुई प्रत्ताद ग्रुण युक्त है '” 
(देखो भविष्यत्त कथा तथा ग्रपञ्न दा कथा काव्य पृष्ठ १५२) 
जबकि धनपाल की भविष्यत्त कहा की भाषा प्रोढ, प्रल* 
कररा औ्रौर बिम्ब्राथं योजना आदि को लिये हुए है। भाषा 
प्रांजल और प्रसाद गुण से युक्त है। 


कवि घनपाल ने ग्रन्थ मे प्रष्ट मूल गुणों को बतल।ते 
हुए मद्य, मास झौर मधु के साथ पच ढदम्बर फलों के 
त्याग को ब्र/मूल गुण बतलाया है | 


यया--मह सज्जु मंसु पंचु' बराई खज्जति रा अम्मंतर 
सयाईं । (मविसयत्त कहा १६८) 


दशवी शताब्दी से पूर्व अप्ठमूल गुणों में पच्च उदम्बर 
फलो का त्याग शामिल नदी था, जंसा कि आचाये समन्‍्त 
भद्र के निम्न पद्म से प्रकट: - 
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भद्य मांस सधु त्थाग सहाखु क़त पंवकस । 
प्रष्टोमूल गुणाना हुर्ग हिएणां श्रमशोत्तमा ॥॥ 
(रत्म करण्ड श्रावकाचार ४-६६) 
प्राचार्य जितसेन के बाद भ्रष्टमुल गुणों में पाँच अर 
ब्रतो के स्थान पर पच उदम्बर फनो के त्याग को शामिल 
किया गया है। दशवी छताब्दी के श्रमृतचन्द्राबाय के 
पुरुषाथं सिध्युपाय के निम्न “्द्य में श्रष्ट मूल गुणों में पच 
उदम्बर फलों का त्याग बतलाया है:--- 
मद्यं सांस क्षोद्र' पठ्चोदुस्बर फलानि यत्नेन । 
हिसा व्युपरति काम मक्तिव्यानि प्रथमसेव ॥ 
(पुरुषार्थ सिध्युपाय ३-६१) 


# अनेकान्त «# 


सोमदेवाचाय के (१०१६) के उपासकाध्ययन में भ्रष्ट 
सुत्र गुणों मे तीन मछाराो (मद्य, माँस, मधु) के त्य,ग के 
साथ पच्च उदम्बर फलो का त्याग भी बतलाया है। श्रौर 
इनके उत्तरबर्ती विद्र नू भ्रमितगति, देवसेन, पद्मनन्दि, 
आ।शाधर प्रादि ने भी स्वीकृत किया है । 


कवि घतपाल ने आचाय॑ अपृतचन्द्र से भ्रष्ट मूल गुणों 
को ग्रहण किया है | यदि यह मान लिया जाये तो घनपाल 
का समय दशानी झताकदं का अन्तिम चररा अथवा ग्यार- 
हवी शताब्दी का प्रथम चरण द्वो सकता है। वे इसके बाद 
के ग्रन्थकार नही है । 
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--प्रकाशचन्द्र जैन 


जता औजै। $ --- 


यह छोटी सी प्रुस्तक जैन दर्शन पर नब्य न्याय की 
शैली से श्रवण बेल गोला जैन मठ के श्री चारुक्ीति 
पडिताचार्य स्वामी द्वारा साणिक्य नन्‍दी के परीक्षा मुख के 
सूत्रों को वस्तृत व्याख्या करने के लिये लिखी गई है | यह 
कहा जाता है कि माशिक्य नन्‍दी ने भ्रपनी तकंशास्त्र लिखने 
को प्रेरणा भ्रकलडू देव से ग्रहणा की थी। भ्रकलड्ूू देव 
श्राठत्री शताब्दी के मध्य हुए थे । तत्वार्थ सूत्र के रचयिता 
उमा स्वामी के पश्चात्‌ जेन दशंन के सबसे महान विद्वान्‌ 
प्रकलड्टू देव ही माने जाते है। ग्रकलड्ू देव के सपय तक 
जेन देन रचना-प्रणाली में पर्यात परिवर्तत श्रा चुका 
था श्रौर उस्त समय की रचनायें बड़ी मात्रा में हिन्दू और 
बोद्ध पद्धतियों से प्रभावित हुई हैं। तत्त्वार्थ सूत्र से ये रच- 
नाये बहुत ही भिन्न थी। तत्कालोन जेन दशन ग्रन्धों में 
प्राप्त प्रत्यक्ष और परोक्ष की परिभाषाएं उम्रा स्वामी की 
परिमाषाओ्रों से एकदम मिन्न हैं तथा हिन्दू तक गास्ियों 
को परिभाषाश्रों के भ्रति श्षन्निकट है ।। प्रत्यक्ष ज्ञान की 
परिभाषा इस समय के ग्रन्थकारों ने यह दो है कि “वह 
ज्ञान प्रत्यक्ष है जो इन्द्रियो के विषय से सम्बन्ध रखता है 
तथा अप्रत्यक्ष ज्ञान वह है जो इन्द्रियातीत विषयो को 
ग्रहण करता है।” ठीक इसी प्रकार ज्ञान का वर्गीकरण 
भी उसी प्रकार किवा गया है जैसा कि हिन्दू तकंशाद्नों में 
किया गया है। उमा स्वायी द्वारा किये गये ज्ञान के वर्गी- 
करण से उसका तालमेल नही बंठता है । 

माशिक्य नन्‍्दी के परीक्षामृख सूत्र की दो टोकाये 


उपलब्ध हैं । पहली टीका तो प्रभाचन्द्र की न्यायकुमुद है । 
प्रभाचन्द्र का समय ६ वी शताब्दी का प्रथम चतुर्थाश माना 
जाता है | दूसरी टीका भ्रनन्तवीयं या लघु गअनन्‍त्तबीय के 
द्वारा लिखी गई है। इनका समय ग्यारहवी शताब्दी का 
प्रारम्भ माना जाता है| प्रमाचन्द्र ढ/रा रचित टोका प्रमेय 
कमल मातंण्ड के नाम से विख्यात है तथा प्रनन्द्वीर्य की 
टीका प्रमेथ रत्नमाला। श्रोर परीक्षमुख पक्षिका के नाम से 
प्रसिद्ध है । 

प्रस्तुत प्रमेय र॒त्नालड्रार पुस्तक, परीक्षामुख के सूत्रों 
को टोका, शमेय कमल मातंण्ड को अ्रपना मुख्य प्राधार 
मानते हुए लिखी गई हैं। जंसा कि प्रारम्भिक परिच्यात्मक 
इलोको में से छठे इलोक के द्वारा प्रगट होता है। लेखक 
बार-वार उमा स्वामी, प्कवद्धू देव. प्रभाचनद्र ओर अनबन्‍्त 
बीये का निर्देश करके प्रपने बिचारों का समर्थन करता है 
तथा सांख्य, स्थाय, वेंशेषिक भट्ट, प्रमाकर मुरारि मिश्रीय 
रामातुजीय अध्व भोर अद्वत भादि श्रजेनो द्वारा प्रतिपा- 
दित सिद्धान्तों का खण्डन करता है । 

प्रमेष सत्नालद्भार के रचयिता श्री च'रुकीति पंडिता- 
चाये मद्रास राज्य के वन्‍्दीबाद तालुका के सतमझुला के 
समीषवर्ती एलछुादु प्राम के मूल निवासी थे | ब्रे एक जैन 
ब्र।हाण थे तथा जिनय्या के नाम से विश्व॒त थे। इन्होने 
पपने ग्राम में रहते हुए ही विशेष पण्डितों से व्याकश्ण 
धौर साहित्य की शिक्षा प्राप्त की थी। हसक॑ बाद थे उन्ह 
शिक्षा प्राप्त करने के लिये ज॑न किक्षा विद्यापीठ, ग्रेसूर 
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राज्य में स्थित श्रवराबेल गोला चले गये। वहाँ उन्होंने 
तत्कालीन जैन गुरू कम्त्रय्य स्वामी के चरर्णोो में बैठकर 
जैन धर्म के गनेक ग्रन्थों का प्रध्ययनत किया। उन्हें ऐसा 
प्रतीत हुआ कि तकंशास्त्र के अध्ययन किये बिना इन धर्म 
ग्रन्थों पर पूर्ण प्रधिकार प्राप्त नहीं क्रिया जा सकता । 
न्याय पढ़ने की उनमें तीव्र उत्कण्ठा थी। ठीक उसी समय 
मंसूर के एक ब्रह्मसूरि पण्डित नामक विद्वान जिनका कि 
उस समय के मंसूर के राजा श्रीकृष्ण राजा वोदेयर तृतीय 
पर बहुत प्रभाव था, मठ के स्वामी जी के दशनार्थ श्रवण 
बेल गोला पधारे | स्वामी जी की छत्रछाया में अध्ययन 
करते हुए जिनय्या पर ब्रह्मसूरि पण्डित की क्ृपारष्टि हुई । 
ये जिनय्या के व्यक्तित्व तथा विद्वत्ता से इतने प्रभावित हुए 
कि उन्होंने उसे मंसूर जाने की सलाह दे दी । जिनय्या ने 
कहा कि यदि उप्तके लिये तकंभाद्ध के भ्रध्यापन का विशेष 
प्रबन्ध किया जाये तो वह मैसूर जा सकता है। ब्रह्मसूरि 
पण्डित ने जिनय्या की इस बात को स्वीकार किया तथा वे 
उसे मंसूर ले भ्राये । वहाँ उन्होंने इसको तकंशाऊ्र को उच्च 
शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध कर दिया। कुछ ही दिन 
बीते थे कि श्रवणबेल गोला मठ के स्वामी जी का देहाव- 
सान हो गया । ब्रह्मसूरि पण्डित ने यह प्रनुभव किया कि 
जिनय्या ने संस्कृत भाषा की विभिन्न शाखाग्रों में प्रवीणाता 
प्राप्त कर ली है भ्रतएव यही एकमात्र सुयोग्य व्यक्ति है जो 
श्रवणबेल गोला के मठ की गद्टी को समाल सकता है । 
इसोलिए उन्होने इन्हें श्रवणबेल गोला के मठ की गद्दी के 
लिये चुन लिया तथा महाराजा की प्राज्ञा से उन्हें गद्दी का 
प्रधान नियुक्त कर दिया। तभी से जिनय्या झ्मिनव चारु- 
कीरति पण्डिताचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ | गअनुम न है 
कि इनका काल सन्‌ १७६० और १८६० के बीच मे रहा 
होगा । 

इनकी प्रस्तुत रचना ६ विभागों में विभक्त है। प्रत्येक 
विभाग में किसी एक प्रमुख विषय की विस्तृत व्याख्या की 
गई है । इन विभागों का नाम इन्होंने परिच्छेद दिया है 
छता कि प्रभाचन्द्र ने भ्रपनी कृति प्रमेय कमल मार्तेण्ड में 
किया है। परन्‍्तु परीक्षामुख सूत्र में तथा इसकी टीका 
प्रतन्तवीये की प्रमेय रत्नमाला में इन विभागों का नाम 
समुह श किया गया है। पुस्तक का उद्घाटन प्रमाण के 


गअनेकान्त # 


स्वरूप की जिज्ञासा से होता है । यह जिज्ञासा मात्र बौद्धिक 
उत्सुकता के सन्‍्तोष के लिए नहीं है परस्तु ग्रन्य भारतीय 
दर्शन शास्त्रों की भाँति विशेष उहूं श्य लिये हुए है। 

यह प्रमारा हो है जिसके द्वारा वास्तविकता के स्वरूप 
का ज्ञान होता है और प्रमाण ही वह सच्चा ज्ञान है जो 
अ्ज्ञान को दूर करके इमे जीवन चरम उहृश्य की प्रासि 
की दिशा में ले जात। है। यदि हमें जीवन में सफल होना 
है तथा अपने समस्त क्रिग-क्लापो का सफल परिणाम 
प्राप्त करना है तो प्रमारा के स्वरूप के सम्बन्ध में शिज्ञसा 
प्रत्यावश्यक है । 

प्रमाण क्या है ? इसका स्वरूप दशेनशास्त्र की प्रत्क 
शाख के द्वारा भिन्न-भिन्न बताया गया है| न्याय, वेशेषिक 
मीमासा, सांख्य, बुद्ध और वेदान्त के सिद्धान्तो पर विचार 
करने तथा उनका खण्डन वरने के बाद लेखक ने जन 
सिद्धान्त स्पष्ट किया है कि प्रमाण वह है जिसके द्वारा न 
जानी गई वस्तुग्रो का निश्चित ज्ञान प्राप्त हो जाये । प्रमाण 
स्वयं प्रकाशित है तथा यह एक श्रोर तो दीपक की तरह 
स्वय को प्रकाशित करता है, दूसरी ओर यह उपस्थित 
विषयों को भी प्रकाशित करता है | इसकी सत्यता स्वाभा- 
विक है । इसे श्रपनी सत्यता सिद्ध करने के लिये किसी 
बाहरी व'तु की सहायता की प्रावदयकता नही है। यह 
केवल कोई प्रस्तुतीकरण मःत्र नही है, न ही कोई धु घला 
भाव है किन्तु सविकल्पक, व्यवसायात्मक अथवा निश्चायक 
है। यह वस्तु का 'यह' जैसा निश्चित ज्ञन है, 'बह' जंसा 
नही । यह प्रमाण, जो स्वय तो ज्ञान है, एक दूभरे ज्ञान के 
अंश प्रमा को भी जन्म देता है। यह प्रमा का जनक प्रमाण 
है, प्रमा का कारण प्रमाण नही है। इसीलिए प्रमाण को 
कारण, कारक साकल्प, इन्द्रिय, सन्निकर्ष, इन्द्रियावृत्ति 
झथवा ज्ञातृ व्यापार मानना ठोक नहीं है। इस ज्ञान का 
विषय न तो विशेष है भौरन सामान्य है बल्कि सामान्य 
विशिष्टात्मक है। इसको स्थापना चौथे परिच्छेद में दूसरे 
दशंनो कै विचारो का खण्डन करने के पश्चात्‌ की गई है । 

द्वितीय परिष्छेद में भारतीय दर्शन शाख्रो में प्रतिपा- 
दित प्रमाणो की सख्या के विषय मे भ्रनेक विचारो का 
वर्णान किया गया है । चार्बाकों के अनुसार केवल प्रत्यक्ष 
ही एकमात्र प्रमाण है। वोद्ध दर्शन शाद््नी प्रत्यक्ष और 


# अनेकाधह्त # 


प्रनुमान दो प्रमाण मानते है । रामानुजीय दश्षनशास्र वेत्ता 
प्रमाणो की सख्या में भ्रागम को श्रौर जोड़ते हुए प्रत्यक्ष, 
प्रनुपान और प्रागम इस प्रकार प्रमाण के तीन भेद स्वी- 
कार करते है। नैयायिक चार प्रमाण मानते हैं--प्रत्यक्ष, 
अनुमान, आगम और उपमान । प्रभाकर मतावलम्बी इस 
सूच। में अर्थापत्ति की और जोड़ कर प्रमाणो की संख्या 
पाँच तक पहुंचा देते हैं। भट्ट भमिन्‍्त,नाप्तारी प्रमाणों की 
सख्या ६ म'नते हैं क्योंकि वे ऊपर की सूची में एक नया 
प्रमाण अनुपलव्धि और जोड देते हैं। पौरारिक प्राठ 
प्रमाण मानते है क्योकि वे ऐतिहा श्रौर सम्भव को भी 
प्रमाणा के ग्रन्तगंत ही गिनते है। परन्तु जन सिद्ध न्‍त के 
प्रनुसार प्रमाण दो ही हैं-प्रत्यक्ष प्रोर परोक्ष। प्रत्यक्ष 
को छोडकर शेष सभी प्रमाण परोक्ष के भ्रन्दर ही गमित 
हो जाते है । 


प्रत्यक्ष कया है ? यह वह ज्ञान है जो विशर श्रर्थात्‌ 
स्वच्छ होता है। प्रत्यक्ष प्रमारा जिल्कुल सीधा श्रौर तत्काल 
वस्तु को जानता है। वह किसी प्रन्य प्रकार के ज्ञान पर 
भ्राधारित नरी होता है। यह प्रत्यक्ष दो प्रकार का है-- 
(१) मुख्य भर्यात्‌ प्रारम्भिक (२) साव्यावहारिक भर्थात 
प्रयोगात्मक । पहला प्रर्थात्‌ मुख्य प्रत्यक्ष पूर्णतया इन्द्रियों 
श्रौर मन से स्वतन्त्र होता है, जबकि दूसरा उनकी सहा- 
यता ग्रहण करता है। यह व्यावहारिक प्रत्यक्ष इन्द्रिय 
ग्राह्म जन और मनोग्राह्म ज्ञान के भेद से दो प्रकार का 
है | इब्द्रिय ग्र।ह्म ज्ञान ४ प्रकार का है। अवग्नह, ईहा, 
ग्रवाय और ध,रणा । सम्मवतः ये भेद ज्ञान के निश्चय के 
चार स्तरो को बताते हैं। अवग्रह ज्ञान वह है जो वस्तु को 
बिना किसी विशेषता बताये जेसा का तेत्ा ग्रहरा करे । 
ईदा ज्ञान व, है जो वतु को श्रौर विशेष प्रौर निश्चित 
रूप से जानने की चेश्टा करे। भ्रवाय वह है जो व तु के 
प्रतिबिम्व के द्वरा वस्तु की पूरता, अ्पूछता, गुण स्‍शन्‍्ौर 
दोषो के स्वरूप को जान ले। धारणा वस्तु की श्रन्तिम 
(पूर्ण पहिचान है क्‍योंकि यह मध्तिष्क में वस्तु के पूर्व 
रूप को मस्तिष्क में जमा देती है। ग्रन्तीन्द्रिय ज्ञान वह 
ज्ञान है जो सर्वज्ञ प्रपने भ्रात्मानुभव के द्वारा बिना किसी 
वस्तु की सहायता के जानता है | 
तृतीय परिच्छेद मे परोक्ष ज्ञान के सम्बन्ध में विचार 
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किया गया है! जो ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है वह परोक्ष कह- 
लाता है। समृद्धि (स्मरण), प्रत्यभिज्ञा (वस्तु की पहिच न) 
तक (विशेष सम्बन्ध कर ज्ञान), अनुमान, झ्रागम ये सभी 
परोक्ष हैं। भारतोय कुछ दर्शानश' स्तर स्मृत्ति को प्रमारा रूप 
में स्वीकार नही करते परन्तु जैनों के अनुसार स्मृति को 
भी प्रभाण मानना चाहिए क्‍योंकि यह भी उतनी यथार्थ 
होती है जितने कि दूध्षरे प्रकार के ज्ञान | स्मृति केवल 
पुर्वनुभूत्त वस्तु का प्रभाव मात्र नहीं है ३ल्‍्कि यह पूर्वानु- 
भूत वस्तु का ज्ञान है। यह भूतकाल को तिश्चित घोषणा 
है । प्रत्यभिज्ञान या पहिचान भो एक प्रकार हा प्रामाणिक 
ज्ञान है। यह एक मिला-जुला ज्ञान है। यह न तो पूर्ण, 
स्मृति है प्लौर न॒पूर्स ज्ञान है। यह प्रत्यक्ष ज्ञान और 
स्मृति से बना हुआ ऐसा ज्ञान है। यह एक नया ज्ञान है 
जिसे ज्ञान या स्मृति मे नहीं मित्राया जा सकता है। यह 
वस्तु का स्मृति और प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा निश्चय है। दवदत्त 
जो हमारे सामने है, उसे हमने पहले देखे गये पूर्वकाल के 
स्मरण के द्वारा ही पहिचाना है। इस ज्ञान का रूप, “यह 
वसा है, या यह नही है, “यह उससे भिन्न है” “यह उसी 
का प्रतिरूप है” श्रादि, इस प्रकार का होता है। नेयाप्रिक 
जिसे उपमान मानते है वह भी एक प्रकार की पहिचान 
ही है । इसलिये जे नियो ने उपमान को प्रलग प्रमाण स्वी- 
क!र नही किया है । 

तक॑ या ऊहा व्याप्ति का ज्ञान है । यह किसी वस्तु की 
उपस्थिति या अ्नुपस्थिति दूसरी वस्तु के सम्बन्ध मे इस 
प्रकार का रूप ग्रहण करती हे-यदि यह है, वह है यदि 
यह नही तो वह नही है। यह सहमभाव या कमंभाव का 
अविनाभाव सम्बन्ध है। यह सहभाव का शअ्रविताभाव 
सम्बन्ध किसी तत्व में श्रौर इसकी उपाधियों में, कुछ वर्णों 
में और कुछ स्वादों मे, सिप्तपा प्लीर वृक्ष में पाया जाता 
है। कमंभाव का ग्रविन।भाव सम्बन्ध दिन श्रौर रात में, 
सूर्यास्त और तारो के उदय में, नदी की बाढ़ झौर वर्षा में, 
कारण श्रौर उसके प्रभाव में पाया जाता है । 

प्रनुमान किसी वस्तु का वह मुख्य ज्ञान कहलाता है 
जो साधन या का? ण के द्वारा होता है। यथार्थ साधन वही 
समभा जायेगा जो साध्य से अभिन्नता से सम्बद्ध हो । 
इसके बाद इस परिच्छेद में साध्य-पक्ष की परिभाषा, 
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स्वार्थ भौर पराथ के भेद से ग्रनुमात का वर्गीकरणा, पाँच 
झवयव, भाव साधक और ग्रभाव साधक के भेदों मे हेतु 
का वर्गीकरण का वर्रान किया गया है। प्रत्येक को उचित 
उदाहर णों के द्वारा विस्तार से समझाया गया है । 
प्रन्त में प्रागम को परिभाषा देते हुए बताया गया है 
कि बह झ्रागस शान है जो प्राप्त अथवा भनासक्त एव 
ययाथंवक्ता पुरुष के द्वारा कहे वाक्यों से उत्पन्न होता है । 
यदि किसी साधारण विश्वस्त व्यक्ति के द्वारा कहे हुए 
बचन हो तो बह लौकिक झागम कहलाता है और जो 
प्रात और सर्वञ्ञ के द्वारा कहा गया है वह शास्त्रीय भ्रागभ 
कहलाता है । 
इस प्रकार प्रमाण के विभिन्न भेदों की यथार्थ परि- 
भाषा देने के बाद लेखक ने भप्रन्त में ज्ञान के प्रन्तिम लक्ष्य 
का वर्शात किया है। यह पूरांतया व्यावहारिक है। मोक्ष 
प्रास करने के लिये ज्ञान प्रावश्यक है। ज्ञान भ्रज्ञानता के 
प्रत्भकार को दूर करता है तथा हमें ऐसा सल्ञा विवेक 


# ग्रनेकात्त # 


प्रदान करता है जिसके द्वारा हम यह जान सकते है कि 
कोतसा काय हमारे लिये द्वुतकारक प्रौर उादेय है, कौन 
सा भ्रद्िततारक झौर प्रनुपादेय है तथा कौतसा कार्य न 
हितकारक है न प्रहितकारक है बल्कि उपेक्षणीय है। 

प्रमेव रत्नानड्भार के ग्रन्तिम प रच्छेद्र में लेखक ने 
प्रमाणामानों को अनेक उदाहरण देकर समझाया हे । 
लेखक ने बताया है कि नय यह पत्चति है जिसके द्वारा 
कैवल वस्तु को एक रूप ही माना जाता है परन्तु जेनो के 
श्रनेकान्त सिद्धान्त के द्वारा यह सिद्ध क्रिया गया हैं कि 
बस्तु के भ्रनेक रूप और श्रामास होते हैं। यहाँ उन सभी 
का विस्तृत वर्णोत करना व्यर्थ है। 

प्रमेय रत्नालड्भूएर की तीन पाण्डुलिपियाँ प्राप्त हुई 
हैं। एक प्रति तो कागज पर है तथा तीन पाण्डुलिपियाँ 
ताड़पत्रो पर श्रवशबेल गोला के मठ से प्राप्त की गई हैं । 
श्रवराबेल गोला के मठ से प्राप्त पाण्डुलिपियां हो शुद्ध कही 
जा सकतो हैं। 





पेराडाईज प्रिण्टसे, सहारनपुर 
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वीरसेवा मन्दिर का क्षमितव प्रकाशन 
गन लक्षयावली माग दूसरा 


चारौ्द हैक 7 


चिर प्रतीक्षित जैन लक्षहावली (जैन पारिभाषिक़ दाब्दकोष) का द्वितीय भाग 
भी छप चुका है। इसमें लगभग ४०० जेन ग्रन्यों से वर्णानुक्रम के अनुसार लक्षणों का 
सद्भुलन किया गया है। लक्षगणों के सद्धूलन में ग्रन्थकारों के कालक्रम को मुख्यता दी 
गई है। एक शब्द के अन्तगंत जितने ग्रन्थों के लक्षण संगृद्दीत है उनमें से प्राय: एक 
प्राचीनतम भ्रन्थ के अनुसार प्रत्येक शब्द के अन्त में हिन्दी श्रनुवाद भी दे दिया गया 
है | जहाँ वित्रक्षित लक्षण में कुछ भेद या होनाधिकता लिखों है वहां उन ग्रन्थों के 
निर्देश के साथ २-४ ग्रन्थों के झ्ाश्रय से भी अनुवाद किया गया है। इस भाग में केवल 
'अ्र से ग्रौ' तक लक्षणों का सड्भूलन किया जा सका है। कुछ थोड़े ही समय में इसका 
तीपरा भाग भी प्रगट हो रहा है, वह लगभग तंथार हो चुका है। प्रस्तुत ग्रन्थ 
संगोधकों के लिए तो विशेष उपयोगी है ही, साथ हो हिन्दी भ्रनुवाद के रहने से वह 
सर्वेसाधारण के लिए भी उपयोगी है। द्वितीय भाग बड़े ग्राकार में ४ १८-. ८- १४...... 
पृष्ठी का है । कागज पृष्ठ व जिल्द कपड़े की मजबूत है । मूल्य २५-०० रु० है। यह 
प्रत्येक यूनीवर्सिटी, सार्वजनिक पुस्तकालय एवं मन्दिरों में संग्रहणीय है । ऐसे ग्रन्थ 
बार-बार नहीं छपते । समाप्त होने पर फिर मिलना अ्रशक्य हो जाता है । 


बा स्थान 
वीर सेवा मन्दिर, २१ दरियाज॑ज, 
दिल्ली-६ 
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बीर-सेवा-मन्दिर के उपयोगी प्रकाशन 


पुरातन जेनवाक्य सूची : प्राकृत के प्राचीन ४६ मूल-ग्रन्थों की पद्मानुक़मणी, जिसके साथ ४८ टोकादि ग्रन्था मे 
उद्धूत दूसरे पद्मो की भी ग्रतुकम णी लगो हुई है। सब मिलाकर २५३५३ पद्मय-वाक्यों की सूची | सपादक 
मुख्तार श्री जुगलकिशोर जी को गवेषणापूर्ण महत्व की ७० प्रष्ठ की प्रस्तावना से अलकृत, डां० कालोदास 
नाग, एम, ए., डा. लिट के प्रक्ृबन (#0729/070) ग्रौर डॉ० ए. एन. उपाध्ये एम. ए., डी. लिट्‌ की भूमिका 
(000८[[0॥) पे भूषित है, शोब-खोज के विद्वानों के लिए ग्रतीव उपयोगी, बडा साइज, सजिल्द । 
प्राप्तपरीक्षा : श्री विद्यानन्दाचाय्य की स्वोपज्ञ सटीक अपूर्व कृति, आघ्तो की परीक्षा द्वारा ईश्वर-विषयक सुन्दर 
विवेचन को लिये हुए, न्यायाबाय प० दरबारीलाल जी के हिन्दी प्रनुवाद से युक्त, सजित्द । 
सायम्मृत्तोत्र : समत्तभद्व भारती का ्रवृवव ग्रन्थ, मुख्तार श्री जुगलकिशोर जी के हिन्दी अनुवाद तथा महत्व की 
गवेबणापूरां प्रस्ताबना से सुशोमित । 2 ड़ ब आ 
स्तुतिविद्या : स्व्रामी सम्रन्तभद्र की अनोखी कृति, पापों के जीतने की कला, सटोक, सानुव।द और श्री जुगलकिशोर 
मुख्वार की महत्व की प्रस्तावनादि से अलकुत सुन्दर जिल्‍द सहित । 
प्रध्यात्मकमलमातंण्ड : प्चाध्यायीकार कवि राजमल की सुन्दर आ्राष्यात्मिक रचना, हिन्दी श्रनुवाद सहित 
युत्त्यनुशासन : तन्‍्वज्ञान से परिपृरष, समन्तभद्र की श्रसाधारण कृति, जिसका श्रभी तक हिन्दी अनुवाद नही 
हुमा था । मुख्तारभी के हिन्दी भ्रनुवाद और प्रस्‍्तावनादि से प्रलकृत, सजिल्द । 
श्रीपुरपाइब नाथ स्तोत्र : प्रावाय विद्यानन्द रचित, महत्व को स्तुति, हिन्दी अ्नुवादादि सहित । 
शासनचतुश्षिक्षिका : (तीथंपरिदय) मुनि मदनकीति की १३ वी शताब्दी की रचना, हिन्दी भ्नुवाद सहित 
समीचीन घरमंशास्त्र : स्वामी समन्तमद्र का गृहस्थाचार-विषयक श्रत्युत्तम प्राचीन ग्रन्थ, मुख्तार श्री जुगलकिशोर 
जी के विवेचनात्मक हिन्दी भाष्य और गवेषणात्मक प्रस्तावना से युक्त, सजिल्द । 
जनग्रन्थ-प्रशस्ति संग्रह मा० १ : संस्कृत और प्राकृत के १७१ अ्प्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का मगलाचरण 
सहित अपूर्व सग्रह, उपयोगी ६१ परिशिष्टों प्रौर पं० परमानन्द शास्त्री की इतिहास-विषयक साहित्य 
परिचयात्मक प्रस्तावना से भ्रलंकृत, सजिल्द । रे सर ह 
समाधितन्त्र श्रौर हृष्टोपदेश : अध्यात्मकृति परमानन्द शास्त्री की हिन्दी टीका सहित । 
श्रनित्यमावना : आा० पद्मनन्दी को महत्व की रचना, मुख्तारश्नी के हिन्दी पद्यानुबाद श्रौर भावार्थ सहित 
तक्त्वा्थंसूत्र : (प्रभावनद्रोय) मुख्तारश्रो के हिन्दी अनुवाद तथा व्याख्या से युक्त । 
श्रवणबेलगोल झोर दक्षिण के प्रन्य जेन तोथें हु 
महावोर का सर्वोद। तोयं, समन्‍्तसत्र विचार-दोपिशा, महावीर पूजा, बाहुबली पुजा प्रत्येक का मूल्य 
अध्य/त्मरहस्थ : प० अ्रशाधार की सुन्दर कृति, मुख्तार जी के हिन्दी अनुवाद सहित । 
जेवग्रन्थ-प्रश्यस्ति संग्रह मा० २: झ्पश्रश के १२२ अ्रभ्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का महत्वपूर्णा सग्रह । पचपन 
ग्रन्यका रो के ऐतिहासिक ग्रन्थ-परिचय और परिशिष्रो सहित । सं. प० परमानन्द छार्री | सजिल्द । 
न्य'पदीपिका : श्रा. प्रभिनव घमंभूषण की कृति का प्रो० डा० दरबारीलाल जी न्यायाचार्य द्वारा स० प्रनु० । 
जन साहित्य शौर इतिहास पर विशद प्रकाश : पृष्ठ सख्या ७४० सजिल्द हे 
कपायपाहुडसुत्त : मूल ग्रन्ध की रचना प्राज से दो हजार वर्ष पूर्व श्री गुणधराचायं ने की, जिस पर श्री 
यतिवृषभाचार्य ने पन्द्रह सौ वर्ष पूर्व छह हजार इलोक प्रमाण चूणिसूत्र लिखे। सम्पादक पं० हीौरालाल जी 
मिद्वान्त शाद्नो, उपयोगी परिशिष्टों श्र हिन्दी भ्रनुवाद के साथ बड़े साइज के १००० से भी प्रधिक पृष्ठों में । 


पुष्ठ कागज और कपड़े की पक्की जिल्‍्द । 5० कट 
(९ : प्रा० पूज्यपाद की सर्वार्थेस्रिद्धि का अग्रेजी में अनुवाद, बड़े श्राकार के ३०० पृष्ठ, पक्की जिल्द 
जैन निबन्ध-रत्नावली : श्री भिलापचन्द्र तथा रतनलाल कटारिया कस 
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वीर-सेवा-मन्दिर के उपयोगी प्रकाशन 


पुरातन जैनवाक्य सूची : प्राकृत के प्राचीन ४६ मूल-प्रन्थों की पद्मानुक्रमणी, जिसके साथ ४८ टीकादि ग्रन्यो में 
उद्धृत दूसरे पद्मों की भी अनुक्रमणी लगी हुई है। सब मिलाकर २५३५३ पद्च-वाक्यों की सूची । सपादक 
मुख्तार श्री जुगलकिशोर जी को गवेषणापूर्णा महत्व की ७० पृष्ठ की प्रस्तावना से प्रलंकृत, डॉ० कालीदास 
ताग, एम, ए., डा. लिट के प्रक्ुबरन (?076५9४070) भ्रौर डॉ० ए. एन. उपाध्ये एम. ए., डी. लिट्‌ की भूमिका 
(00004प70607) पते भरूषित है, शोब-खोज के विद्वानों के लिए अतीव उपयोगी, बड़ा साइज, सजिल्‍्द ।॥ १५-००: 
प्राप्तपरीक्षा : श्री विद्यानन्दाचार्य की स्वोपज्ञ सटीक श्रपूर्व कृति, आपो की परीक्षा द्वारा ईश्वर-विषयक सुन्दर 


विवेचन को लिये हुए, न्यायावाय १० दरबारीलाल जी के हिन्दी प्रनुवाद से युक्त, सजिल्द । ८-०० 
स्वधस्मुस्तोत्र : समन्‍्तभद्रभारतों का प्रपूर्व ग्रन्य, मुख्तार श्री जुगलकिशोर जी के हिन्दी अनुवाद तथा महत्व की 

गवेषणापूरा प्रस्तावना से सुशोभित । 5 २-०० 
स्तुतिविद्या : स्वामी समन्तभद्र की अनोखी कृति, पापों के जीतने की कला, सटीक, सानुब|द और श्री जुगलकिश्ोर 

मुख्तार की महत्व की प्रस्तावनादि से प्रलकृत सुन्दर जिल्‍द सहित । १५8 १-५० 
भ्रध्यात्मकमलमातंण्ड : पदच्चाध्यायीकार कवि राजमल की सुन्दर आध्यात्मिक रचना, हिन्दी अनुवाद सहित १-१० 
युतत्यनुशासन : तत्त्वज्ञान से परिपूर्ण, समन्तभद्र की प्रसाधारण कृति, जिसका अ्रभी तक हिन्दी अनुवाद नहीं 

हुआ था । मुल्तारश्री के हिन्दी अनुवाद श्रौर प्रस्तावनादि से प्रलकृत, सजिल्द । १-२५ 
श्रीपुरपाइबंताथध्तोतर : प्रावायं विदानन्द रचित, महत्व की स्तुति, हिन्दी अनुवादादि सहित । जद ०-७५ 
शासनचरतुश्लिश्िका : (तीरथंपरिचय) मुनि मदनकीति की १३ वी शताब्दी की रचना, हिन्दी भ्नुवाद सहित ०-७५ 
समोचोन धमंशासत्र : स्वामी समन्‍्तभद्र का गृहस्थाचार-विषयक श्रत्युत्तम प्राचीन ग्रन्थ, मुख्तार श्री जुगलकिशोर 

जी के विवेचनात्मक हिन्दी भाष्य और गवेषणात्मक प्रस्तावना से युक्त, सजिल्द । ३-०० 


जनग्रन्थ-प्रशत्ति संग्रह मा० १: सस्कृत और प्राकृत के १७१ अप्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का मगलाचरण 
सहित अृर्व सग्रह, उपयोगी ६१ परिशिष्टों श्रौर पं० परमानन्द शारक्नो की इतिहास-विषयक साहित्य 


परिचथात्मक प्रस्तावना से झलकृत, सजिल्द । हर ४-०० 
सप्राधितन्त्र शौर इष्टो पदेश्ञ : अ्ध्यात्मकृति परमानन्द श्ञासत्री की हिन्दी टीका सहित । ध ४-०० 
प्रतित्यमावना : श्रा० पद्मनन्दी की महत्व की रचना, मुख्तारश्नी के हिन्दी पद्यानुबाद श्रौर भावार्थ सहित ०-२५ 
तत्त्वाथंसृत्र : (प्रमाच-द्रोय) मुख्तारक्षी के हिन्दी अनुवाद तथा व्याख्या से युक्त । 5 ०-६५ 
श्रवशबेलगोल शोर दक्षिण के प्रन्य जैन तोर्थ ५४ हि के १-२५ 
महावोर का सर्वोदव तोर्थ, समस्त सद्र विचार-दीपिशा, महावीर पूजा, बाहुबलो पुजा प्रत्येक का मूल्य ०-१६ 
अध्य/त्मरहस्प : प० भ्रशाघार की सुन्दर कृति, मुख्तार जी के हिन्दी अनुवाद सहित । १-०० 
जवप्रन्थ-प्रशस्ति संप्रह मा० २: अ्रपश्र श के १२२ अप्रकाशित ग्रन्थों की प्रद्यस्तियों का महत्वपूर्ण सग्रह। पचपन 

ग्रन्यका रो के ऐतिहाप्िक ग्रन्थ-परिचय और परिशिष्ठो सहित । स. प० परमानन्द शास्त्री । सजिल्द । १२-०० 
न्‍्य,यदीपिका : प्रा. श्रमिनव धमंभूषरण की कृति का प्रो० डॉ० दरबारीलाल जी न्यायाचार्य द्वारा स० भनु० । ७-०० 
जन साहित्य और इतिहास पर विद्वद प्रकाश : पृष्र सख्या ७४० सजिल्द दी 57५ ४-०० 


कतायपाहुडमुत्त : मूल ग्रल्थ की रचना प्राज से दो हजार वषं पूर्व श्री गुणधराचार्य ने की, जिस पर श्री 

यतिवृषभाचाय॑ ने पन्द्रह सी वर्ष पूर्व छह हजार श्लोक प्रमाण चूणिसूत्र लिखे । सम्पादक १० हीरालाल जी 

विद्वान्त शाख्रो, हपयोगी परिशिष्टो शोर हिन्दों श्रनुवाद के साथ बड़े साइज के १००० से भी प्रधिक पृष्ठों में । 

पुष्ट कागज श्रौर कपड़े की पक्‍की जिल्‍्द । का की ३०-०० 
२ि८७।६ए : प्रा० पूज्यपाद की सर्वार्थ सिद्धि का अग्रेजी मे अनुवाद, बड़े भाकार के ३०० पृष्ठ, पक्की जिल्द ६-०० 
जेन निबन्ध-रत्नावली : श्री मिलापचन्द्र तथा रतनलाल कटारिया डर ५-०० 


पं० बालचन्द्र जी सिद्धान्त शास्त्री सम्मानित 


हर्ष का विषय है कि हमारे वीर सेवा मन्दिर के प्रसिद्ध विद्वान्‌ तथा जैन लक्षणावली आदि प्ननेक ग्रन्थों 
के सम्पादक पं० बआालचन्द्र जी सिद्धान्त शास्त्री को उनकी साहित्य सेवाओं से प्रभावित होकर दिनांक २८५-१-१६७४ 
को मेरठ में २५०० रुपये का पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है । मुनिवर्य विद्यानन्द जी के 
तत्त्वावधान में स्थापित वीर निर्वाण भारती मेरठ ने जैन समाज के प्रसिद्ध साहित्य सेवियों को प्रोत्साहन देने के 
लिए इस सम्मान समारोह का आयोजन किया था । 


वीर सेवा मंदिर दरियागंज दिल्‍ली का परिवार पण्डित जी को उक्त सम्मान के लिए हादिक बधाई 
देता है। 
महेन्द्र सेन जेनो 
महा सचिव 


जैन समाज पर अनश्र वज्जपात 


जैन समाज के प्रसिद्ध साहित्य सेवी डा० नेमिचन्द्र जेन शास्त्री के देहावलान का समाचार पाकर महान्‌ 
शोक हुआ | डा० साहब का वियोग जैन समाज की ऐसी महान्‌ क्षति है जो कभी पूर्ण नहीं हो सकती । डाक्टर 
नेमीचन्द्र जैन ने जन साहित्य की महान्‌ सेवा की है। संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी में श्रापने अनेक मौलिक, श्लालोच- 
नात्मक ग्रन्थों की रचना की है | शोध के क्षेत्र में श्रापने जो प्रतिष्ठा प्राप्त की--बह सर्व विदित है । 


हम डाक्टर साहव के प्रति श्रद्धाआजलि अर्थित करते हैं तथा उनके पारिवारिक जनों को धैय धारण करने 


के लिए क्षमता प्राप्त होने की वीर प्रभु से प्रार्थता करते हैं । 
महेख्र सेन जन 


महा सचिव 


040 हे (। है मासिक शोध पत्रिका 
९ ( 


कि! ॥)॥ 


सम्पारक-सण्डल 
डा० श्रा. ने. उपाध्ये वर्ष २६ 
डा७ प्रेमसागर जैन किरण ४-५ 
यशपाल जन प्रकटूबर १६७३ 


प्रकाशचन्द्र जन दिसम्बर १६७३ 





प्रकाशक 


वीर सेवा मन्दिर २१, दरियागंज, दिल्ली 


३ श्रहेंम्‌ 


अनेफानत 


परमागमस्य बीज निषिद्धजात्यन्धसिन्धुरविधानम्‌ । 
सकलनयविलसितानां विरोधमथन नमास्यनेकान्तम ॥ 
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किरण ४-५ वीर-निर्वाण सवत्‌ २४६६, वि० स० २०३० दिस. १९७३ 





ऋषभ स्तोत्रम 


जय उसह णाहिणन्दण तिहुवणणिल एक्कदोव तित्थयर । 
जय सयलजीवचच्छल णजिम्मलगुणरसणणिहि णाह ॥ 
सयल सुरासुरमणिमउडकिरण कब्बुरिय पायपीढ तुमं। 
धण्णा पेच्छन्ति थुणन्ति जबन्ति भायंति जिणणाह॥ 
चम्मच्छिणा वि दिट्ठन तइ तइलोए ण माइ महहरिसो। 
णाणाच्छिणा उणो जिण ण-याणिसो कि परप्फुरइ॥। 
ऊपदझनन्दि 


हे ऋषभ जिनेन्द्र ! नाभि राजा के पुत्र आप तीन लोक रूप गृह को प्रकाशित करने के लिए 
अद्वितीय दीपक के समान है | धर्म तीर्थ के प्रवर्तक हैं। समस्त प्राणियों के विपय में वात्सल्य भाव 
को धारण करते हैं । तथा निर्मल गुणों रूप रत्नो के स्थान है । श्राप जयवन्त होवे । नमस्कार करते 
हुए समस्त देवों और असुरों के मणिमय मुक्कटों की किरणो से जिनका पादपीठ विचित्र वर्ण का हो 
रहा है, ऐसे हे ऋषभ जिनेन्द्र ! पुण्यात्मा जीव आपका दर्शन करते हैं, स्तुति करते है और जप 
करते हैं और ध्यान भी करते हैं । हे जिन चर्ममय नेत्र से भी आपका दर्शन होने पर जो महान्‌ हर्ष 
उत्पन्न होता है वह तीनों लोकों में नहीं समाता। फिर ज्ञान रूप नेत्र से आपका दर्शन होने पर 
कितना आनन्द प्राप्त होगा, यह हम नही जानते हैं । 


कलकत्ते का कातिक महोत्सव 


ले० भंवरलाल नाहटा 


मुमुक्ष-भव्यों को समार रूपी अ्रटवी से पार पाने के 
लिए दो मार्ग वतलाये गये है, एक ज्ञान मार्ग और दूसरा 
भक्ति मार्ग । ज्ञानमार्ग दुरूह होने के साथ-साथ अ्भिमान 
ग्रादि झा जाने पर पतन भययुक्त है | परन्तु भक्तिमार्ग में 
विनय, लघुता और श्रद्धा प्रधान होने से सहन और 
सुगमता से श्रावक अपने साध्य की प्राप्ति कर सकता है 
जैसे ज्ञान मार्ग इंजन की भाँति है तो भक्ति मार्ग उसके 
पीछे लगे डिब्बों की भाँति है, जिसमे ठेवल दृढ़ता से पकड़ 
(श्रद्धा) है और इच्छित स्थान में जा पहुचता है । अष्टा- 
पद महाती्थ पर श्रनन्य भक्ति के योग से ही रावण जैसे 
वरकगामी जीव ने तीर्थद्धूर नाम कम उपार्जन कर भावी 
त्रैलोक्यपूज्य पद की प्राप्ति की थी । भारतीय ब्थंनों मे 
सर्वप्राचीन जैन दर्शन में भक्ति का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
स्थान है । नंदीश्वरादि शाब्वत अजाश्वत तीर्थों में चारो 
निकाय के देव और इन्द्र आदि भी समय-समय पर जाकर 
अट्टाईस महोत्सवादि द्वारा अपना सम्यक्त्व निर्मेल कर 
आ्रात्म कल्याण करते है। जिसका जीवाधिगमसूत्रादि मे 
उल्लेख पाया जाता है । 


भक्ति सूये का उदय होने पर हृदय कमल पूर्ण विक- 
सित हो जाता है और उसकी सौरभ एवं प्रकाश से 
प्रशानांघकार व पाप-पड्ू-कालुष्य नष्ट होकर भगवान स 
उनके गुणो के साथ एकतानता श्रा जाती है। इस प्रकार 
के भक्ति साधनों मे रथयात्रा-महोंत्सवादि का प्रमुख स्थान 
है । इस श्रवसपिणीकाल मे भगवान ऋषभदेव से धर्मं 
प्रवर्तन हुआ और उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती ने सर्वप्रथम 
शत्रुजय का संघ निकाल कर तीथ्थोद्धार कराया। संघ- 
यात्रा मे तीर्थद्भूर बिव विराजमान कियां हुआ रथरूप 
जिनालय का होना संघ का अलिवार्य श्रंग है। श्रत भरत 
चकवर्ती के अनुकरण में असंख्यकाल से यह परम्परा चली 
आ रही है श्रव भी शत्रुजय पर कात्तिक पूर्णिमा आदि 


अवसरो पर चाँदी सोने के रथ में प्रभु को विराजमान 
क्रके सवारी निकाली जाती है। पुराते संघ वर्णनों में 
भगवान को चैत्यालय-रथों मे विराजमान कर साथ मे 
रखे जाने का वर्णन तो मिलता ही है पर ३५० वर्ष पु 
धाहरूसाह भणशाॉली हारा निकाले गये संघ के रथ का 
दर्शन आज भी लौज्जूवपुर के प्राचीन मन्दिर मे किया जा 
सकता हैं। यद्यपि रथ प्राचीन हा गया है एर ऐतिहासिक 
वस्तु होने से प्रेक्षणीय है । भारतवर्ष मे जगन्नाथपुरी की 
रथयात्रा विश्वपष प्रसिद्ध है, विद्वानों के अभिमत में वह 
शकराचार्य के पूर्व मे जैन मन्दिर ही था, और आहउचर्य 
नही कि वहाँ की रथय्रात्रा किसी प्राच्चीन जैन परम्परा 
का अनुधावन हो । 


जैन परम्परा मे स्थयात्रा-महोत्सघादि अत्यन्त प्राचीन 
काल से प्रचलित है। बीसवे तीर्थड्वूर श्री मनिसूत्रत स्वामी 
के समय में हस्तिनापुर में पद्मोत्तर राजा हुए ह जिनकी 
रानी ज्वालादेवी ने जिनेब्बर भगवान का महान्‌ रथ 
निर्माण करवाया तो ईष्यविश दूसरी रानी लक्ष्मी न 
ब्रह्मरथ बनवा कर रथयात्रा के प्रसगय पर अवना रथ 
पहले शहर मे निकले इसकी याचना की झौर इच्छापूर्लि 
न होने पर आत्मघात की धमकी दी | इघर ज्वालादेवी 
भी जिनेन्द्र रथ के पहले न चलने पर अनशन करने को 
प्रस्तुत हो गई । राजा न ऐस अवसर पर दानो रथो का 
निकालना बन्द कर दिया । ज्वालादेवी के पत्र महागझय 
जिसके हाथ में राज्य की बागडोर होते हुए भी पिता के 
वचनो का विरोध न कर “स्वतन्त्रतापृवंक माता के 
जिनेन्द्र रथ को चलाने की प्रतिज्ञापूर्वक रात्रि के समय 
नगर त्याग कर गया और बहुत वर्षो के बाद छः खण्ड 
साध कर आने के वाद नवम चक्रवर्ती महापझ ने बड़ 
भारी समारोह से जिनेश्वर भगवान की रथयात्रा निकाल 
कर माता की इच्छा पूर्ति की । इस उदाहरण से स्पष्ट 


कलकत्ते का कातिक महोत्सव 


कि जिन शासन की प्रभावना मे रथयात्रा महोसत्व कितना 
महत्त्वपूर्ण है। 

कलिकाल सर्वज्ञ भगवान हेमचन्द्राचा्य ने परिथिष्ट 
पर्व में श्री आये सुहस्ति सूरि के प्रवन्ध मे रथयात्रा का 
जो विशद वर्णन दिया है और सम्राट अशोक के पौत्र 
सुप्रसिद्ध जेन सम्राट सम्प्रति की अनन्य भक्ति और जिन- 
शासन की महती प्रभावना का, जनता जनादेन के उल्लास 
पूर्ण गीतनृत्य, वादित्रादि भक्ति का चित्र खीचा है उसको 
श्रवण करने से ही हृदय की उमियाँ भक्तिसिक्त हो उछलने 
नगती है तो प्रत्यक्षदर्शी लोगों ने अपने कितने दुष्टकृत्य- 
कल्मब का नाझ किया और सम्यग्दर्धन प्राप्त कर मोक्ष 
प्रथारूढ़ हुए, इसका सहज अनुमान किया जा सकता है| 
इसी प्रकार परमार्टत महाराजा कुमारपाल के द्वारा 
निर्मित रथयात्रा का वर्णन भी श्रत्यन्त प्रशस्त और 
प्रभावोत्पादक है। 


बगनला देश मे देवीपूजा का प्रचार बहुत अधिक है । 
श्राये दिन पूजाशो का झ्रायोजन होता है और मृत्तिका 
निर्मित नई-नई प्रतिमाएँ पूजा अनुष्ठान के पश्चात्‌ विस- 
जित करने के लिए गाजे-बाजे के साथ शोभायात्रा निका- 
लते है एवं जगन्नाथ जी के रथ की सवारी भी छोटे-बहे 
सैकड़ो रथों के जलूस निकाले जाते है। लोगो के सामने 
जिन-जिन देवी देवताओ्रो की प्रतिमाएँ श्राती है उनके धर्म 
व जीवनवृत्त श्रादि से जनता परिचित होकर प्रभावित 
होती है | बंगाल की इस प्रथा के श्रनुसार हर धर्म वालों 
को अपने धर्म की प्रभावना के हेतु अपने पर्व॑तिथियो मे 
रथयात्रा महोत्सव निकालना आवश्यक था और यहाँ जब 
मन्दिर और दादावाड़ी का निर्माण हो गया तो सघ ने 
तुरन्त इस उत्सव के लिए कात्तिक पूणिमा को ही चुना, 
क्योकि चातुर्मास की परिसमाप्ति और श्रमण भगवान 
महावीर व उनके श्रमणो के विहार का समय होने से एव 
चातुर्मास भर मे किये गये घर्मं कार्य रूपी प्रासाद के 
शिखर पर कलशारोपण स्वरूप कातिक महोत्सव महापर्व 
प्रतिवर्ष जैनधर्म की विजय वैजयन्ती फहराता हुआ धर्म 
प्रभाववा को अत्यधिक प्रसारित करने वाला है। अनुश्नुति 
के अनुसार जब तक यहाँ सवारी की सामग्री का विस्तार 
नही हुआ तब तक भगवान का समवशरण आदि हाहर- 
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मुशिदाबाद से मगवाये जाते थे। इसकी विशिष्ट आव- 
ब्यकता अ्रनुभव कर तत्कालीन सघ ने बडा ही मनोज्ञ 
और कलापूर्ण समवशरण भी बनवा लिया जिसका विवरण 
आगे लिया जायगा। 

क्रलकत्ते का कातिक-महोत्सव---जन रथ यात्रा-उत्सव 
भारत विख्यात वाधिक पर्व है। इस मनोहर और प्रभा- 
वोत्पादक उत्सव को प्रत्येक दर्शक आजीवन नही भुला 
सकता । यो तो कलकत्ता मे आये दिन बगाली, सिक्‍ख, 
मुस्लिम, हिन्दू व इतर समाज के नाना प्रकार के जुलूस 
निकलते ही रहते है, पर कात्तिक-महोत्सव की विशालता, 
और व्यापकता और सुव्यवस्था अनूठी होने के कारण 
कोई भी उत्सव इसके समकक्ष नही आ सकते। श्वेताम्बर 
ग्रौर दिगम्बर उभय समाज का मिल कर लगभग एक 
मील लम्बा जलूस हो जाता है। दर्शकों को पहिले से 
प्रबन्ध न करने पर बैठने के लिए स्थानप्राप्ति भी दुलेभ 
हो जाती है। सडकों पर उभय पक्ष के जूलूस में जनता 
जनादेन नदी की भाँति उमड़ पड़ती है और घण्टों तक 
आत्मविभोर होकर निर्निमेष दृष्टि से जुलूस का निरीक्षण 
करती रहती हैं। मकानों की छतें, वरामदे, प्रवेशद्वार, 
गलियों के मुहाने, गाडियो की छतें, वृक्षों की शाखाएँ 
ओर विद्युत स्‍्तभ भी दर्शकों से लदे हुए प्रतीत होते हैं । 
श्री पाद्वेनाथ भगवान्‌ के नाम से प्रसिद्धि-प्राप्त श्रीधर्मे- 
नाथ स्वामी की शोभा-यात्रा और राय बद्रीदास बहादुर 
द्वारा निर्मापित श्री शीतवलताथ जिनालय के कारण जेन- 
धर्म को बगाल का बच्चा-बच्चा जानता है। बद्रीदास जी 
के बगीच के किसी भी समय जाकर देख लीजिए, दर्शकों 
का मेला लगा हुआ मिलेगा, जिसमे फगाली स्त्री-पुरुप 
व बच्चो का ही ग्राधिक्य रहता है। यहाँ जैनधर्म प्रौर 
अहिसा प्रचार का उपयुक्त क्षेत्र ज्ञात कर जैन भवन के 
तत्त्वावधान मे 'ज॑ंन इस्फोमेंशन ब्यूरो' खोला गया है । 
जहाँ जनधर्म सम्बन्धी साहित्य और जानकारी की उप- 
लब्धि विदेशी पर्यटकों श्र स्थानीय जिज्नसुप्रों को सुलभ 
हो गयी है । 

चातुर्मास धममध्यान का केन्द्र है। निरन्तर अप्रतिबद्ध 
विहार करने वाले मुनिराज भी भ्रहिसा भगवती की उपा- 
सना के निमित्त एक स्थान पर वर्षाकाल व्यतीत करते 
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हैं। भ्रतः गृहस्थो के लिए भी घर्मोपदेश श्रवणादि 
सामग्री सुलभ होकर धामिक प्रवृत्तिया साधन करने का 
विशेष झवसर उपलब्ध होता है। चातुर्मास का प्रारम्भ 
गाषाढ शुक्ला १४-१४ होकर मित्री कातिक शुक्ला १५ 
को समाप्त होता है। भगवान ऋषभदेव के पौत्र द्रविड, 
वारिखिलल मुनि तथा वहुसंख्यक मुनिगण इस पुण्य दिवस 
में तीर्थाधिराज सिद्धाचल पर सिद्ध गति को प्राप्त हुए 
है । अत' इस दिन पालिताना में एक बडा भारी मेला 
होता है, जिसमे सहख्नों नर-नारी गिरिराज बत्रुज्य की 
यात्रा करने के हेतु एकत्र होते है । वहाँ श्रत्यन्त उत्साह 
एवं समारोह पूर्वक रथयात्रादि महोत्सव मनाये जाते है । 
भारत के अन्य सभी स्थलों पर भी जैन संघ शत्रुरुजय 
तीर्थाटन दर्शन-वदन-पवे-व्याख्यान श्रवण, उपवास, रथयात्रा 
महोत्सादि द्वारा सोत्साह पर्वाराधन किया जाता है । 
महोत्सव कीप्राचीनता और इतिहास-- 

श्री इवेताम्बर जैन पश्चायती मन्दिर के पुरान बही- 
खाते अनुसन्धान करने १र सबत्‌ (८८३ से ३ ऑकडा 
बहियाँ मिली । जिनमे कात्तिक महोत्सव जी की सवारी 
का खरचा बाद जाकर बची हुई आ्रामदनी का विवरण 
इस प्रकार मालूम होता है :- 


अनेकान्त 


संवत्‌ १६०६ में १४६ १॥ ) 
सवत्‌ १६९१० में २७६१.।। ८ )।)॥ 
सवत्‌ १६११ मे १५१॥) 
सबत्‌ १६१२ में २०४३॥) 
सवत्‌ १६१३ में ३१३५॥ ८ )॥॥। 
सवत्‌ १६१४ में १६६१ - )॥॥ 
संवत्‌ १६१५ में र८४६ ८ ) 
संवत्‌ १६१६ में ४७७५।॥॥ 5 )। 
सवत्‌ १€१७ में ५४१७६॥ | ८ )। 
संवत्‌ १६१८ में ३१८७ )॥। 
सवत्‌ २६१६ में २४४८॥॥। ) 
सवत्‌ १६२० में २६९०८ 5८ )॥ 
सवत्‌ १६२१ में २९६२॥॥ ) 
सबन्‌ १९२२ में श३े७छ२ ८ )॥ 
सवत्‌ १६२३ में १६१२॥। - ) 
सवत्‌ १६२४ में १७६६॥ )।॥॥ 
सवत्‌ १६२५ में १३८२। )॥॥॥ 
सवत्‌ १६२६ में २०४७॥ - )॥। 
संवत्‌ १६२७ में ३७२६॥। ८ )॥ 
सवत्‌ १€२८ में २६८०६ - )। 


सवत्‌ १८८रे में १५७) 
संवत्‌ ३८८४ में १७७- ) 
संवत्‌ १८८४ में २८५॥ - )। 
संवत्‌ १८८६ में ४७६।॥॥ ) 
सवत्‌ १८८७ में २०५१)॥ 
सबत्‌ १८८८ में ५१) 
संवथ्‌ १८८६ में ३८१॥)। 
संवत्‌ १८६० में प्१रा। ८ )॥ 
संवत्‌ १८६१ में ११४८॥॥। ८ )॥ 
संवत्‌ १५६२ मे १२५२॥ ८ )॥ 
संवत्‌ १८६३ में १३६१॥॥। )। 
संवत्‌ १८९४ में १७८ ४५॥॥। )।॥॥ 
संवत्‌ १८६५ में २३५०।)।॥॥ 
संवत्‌ १८६६ से १८०७ तक 

१२ वर्षो में १७६६०॥। ८ ) 
संवत्‌ १६०५ में १७६७८ ) 


उपर्यूक्त विवरण में ४६ वर्ष का हिसाब कलकत्ता मे 
ब्वे० जेनो की सख्यावृद्धि के अनुपात से श्रामदनी का 
विकास क्रम उपस्थित करता है। साथ ही साथ यह प्रश्न 
तो उपस्थित ही रहता है कि इस महोत्सव का प्रारम्भ 
किस संवत्‌ में हुआ ? गत १३८ वर्षों से इसे रथयात्रा 
महोत्सव-सवारी के अविच्छिन्नरूप से निकलने के प्रमाण 
तो है ही पर इससे यह अनुमान होता है कि इससे १०,१२ 
वर्ष पूर्व अर्थात्‌ मन्दिर-प्रतिष्ठा के साथ-साथ ही महोत्सव 
का प्रारम्भ हो गया था क्योकि दादा साहब के बगीचे में 
गुरुदेवके चरणों की प्रतिष्ठा स» १८६७ मिती आपषाढ़ 
शुक्ला € को तथा श्री शान्तिनाथ जिनालय (बढ़ा पचा- 
मती मन्दिर-नतुलापटी ) की प्रतिष्ठा सं० १८७१ माध 
शुक्ला ६ को हुई थी, श्रत पूर्व छेहरासर रूप में आदिनाथ 


१. इसमे चेत (” ) महोत्सव के खाते श्री रतनविजय- 


घार्या तारा जीवणदास घांधिया री''*'**** का 
६००) शामिल जमा किया हुआ है । 


कलफत्ते का कातिक महोत्सव 


जिनालय विद्यमान था ही। ग्मत इन्ही संवतों मे और 
से० १८८३ से पूर्व से महोत्मव की सवारी चालू है । 
समवशरण---- 

कान्तिक महोत्सव की सयारी में जो घर्मनाथ स्वामी 
का भव्य-दर्शनी4 समवध्रण निकलता है, वह सवन्‌ 
१८९३ में हेमल्टन कम्पनी को बनाने के लिए दिया गया 
था। स० १८६४ में वह बनकर झाया और कुल 
५र२८२॥ )। अर्थ व्यय हुआ । इसमे ३५३९६॥॥८ ) की 
चांदी, १३२७ 5 ) मत री, ५४०) सोना सुलमा, १००) 
काष्ट लोहा, १०६८ )। छीजन, कुल मिला कर 
५६१३। ८: ) हुआ । जिसमे चॉँदी का वद्ठा ६८ ) प्रति- 
शत से ३३२॥। ८ ) बाद जाकर उपर्यक्त ५२५१॥)। 
रहा, जो मन्दिर जी में स्थित पुराने खाता बहियो से 
प्रमाणित है । यह समवशरण १२७ वर्ष पूत्र का बना 
हुआ होने पर भी इतना भव्य, मनोहर और कलापूर्ण है 
कि मानो आज ही वनकर तय्यार हुआ हो ! 
कात्तिक महोत्सव का प्राचीन चित्र-- 

जैन समाज के भ्रग्नगण्य सुप्रसिद्ध जौहरी स्वर्गीय राय 
बद्गीदीस बहादुर द्वारा निर्मापित श्री शीतलनाथ 
जिनालय--जिसका स० १६२३ में निर्माण हुआ था-- 
के मण्डपों पर कई जैन तीथं, जिनकल्याणक, ऐनिहासिक 
कथा तथा साहित्यादि के सुन्दर और विज्ञाल चित्र लगे 
हुए है जिनकी सख्या ४० से न्यून नहीं है । इनका निर्माण 
सं० १६२४ के आसपास होना सम्भावित है क्योफि इसी 
वर्ष मे जयपुर के गणेश मुसव्वर ने बड़े मन्दिर जी के 
सभाभण्डप मे लगे विज्वाल चित्रों को बनाया था, तभी 
राय साहब ने अपने जिनालय के लिए सुन्द चित्र समृद्धि 
तथ्यार कराई होगी । इन चित्रों मे एक चित्र श्री कात्तिक 
महोत्सव जी की रथयात्रा का है जो “६२ इंच' नबा और 
१७ इच चौड़ा है! सौ वर्ष पर्व. यह जुलूस किस प्रकार 
निकलता था उसका इस चित्र में अच्छा ऐतिहासिक 
निदर्शन है। पाठकों के परिचयार्थ यहाँ इस चित्र का 
संक्षिप्त परिचय कराया जाता है । 

इस लम्बे चित्र में सबसे आगे लाल रंग की पोशाक 
व ब्वेत टोपघारी दो व्यक्ति भण्डा लिए चल रहे है। 
इनके पीछे कई मनुष्यों हरा खीचा जाने वाला नौबत- 


श्ढ& 


खाना है, जिममें बंठे हुए चार व्यक्ति बादित्र बजा रहे 
है । इसके उभयपक्ष में इवेत टोपधारी अ्रश्वारोही चल रहे 
है । तत्पशचान्‌ लाल शेरवानी तथा बटदार पगडी वाले 
चपरासी पताका घारण किये हुए मार्ग के उभयपक्ष से 
चल रहे है । फिर छडीदारों की पक्ति व तदनुग़रामी 
मार्गावरोधक यप्टिकावगाही पक्ति चित्र के शेष तक चली 
गई है । रास्ते के मध्य मे नौबतखाने के पदचात्‌ गंगन- 
स्पर्जी इन्द्रध्वज (महेन्द्रध्वज) चलता हुआ “जैन जयति 
शासनम्‌” की दिव्य पताकायें फहरा रहा है, फिर इसी 
का अनुगामी लघु इन्द्रध्वज चल रहा है | पालकी, म्याना, 
सुखासन, कल्पवक्ष, तीन छलत्न-घण्टियो वालो शिविका के 
पास श्री महताबचद जी व बलदेवदास जी खड़े है। 
तत्पथ्चात वाजे वाले अपने वाद्य यत्रो को बजाते हुए चल 
रहे है । इनके उभयपक्ष में दो अश्वारोही कुमार व दो 
कुमार वाली बच्चा गाडी मे बँठे हुए है । बाज के पश्चात्‌ 
जोहरी साथ, शहरपाली, मारवाडी तथा कच्छी पगडी 
घारण किये हुए श्रावक-समुदाय चल रहा है। सबसे श्रग्न- 
गामी श्री मन्दिर जी के ट्रष्टीगण है, जिनके हाथो मे 
स्वर्णमय छडी सुशोभित है। इनमे से एक महाशय का 
नाम श्री मैरूदास जी व दूसरे सज्जन भगवानदास जी 
है । श्री मुरार जी तथा पाण्डे बालमुकन प्रभु के सन्‍्मुख 
करबंद्ध खडे है। भगवान के समवशरण जी को उठाने 
वाले भाग्यशाली श्रावको में सर्वप्रथम बद्रीदास जी, कल्लू- 
मल जी तथा शिखरचद जी है, दूसरे भाइयों का नास 
नही लिखे गये है। भगवत के समवशरण के पांच शिखर 
व कई स्तम्भ सुशोभित है। इस स्वणंमयय समवशरण के 
उपरि भाग मे फहराने वाली ध्वजायें भी स्वर्णाभ है । 
समस्त दर्शकों के आशाकेन्द्र श्री घर्मनाथ स्वामी समर- 
जरण में विराजमान है, जिनके मुकुट, कुण्डल, हार, वाजू- 
बंद, श्रीफल।दि अलकार सुशोभित है। समवशरण के 
पष्ठभाग में पंखा किरणिया व छत्रवाहक लोग चल रहे 
हे । तदुपरान्त लखनऊ गद्दी वाले त्यागमूति खरतरगच्छा- 
चार्य श्रीपूज्य जी श्री जिनकल्याण सूरि जी महाराज की 
दुर्बेल किन्तु तेजस्वी देह के दशेन होते है । यूरि जी के 
पीछे दो चामरघारी तथा श्राठ यतियों का समुदाय चल 
रहा है, दाहिनी ओर पीछे तक श्रावक समुदाय परि- 
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वेष्टित है। 

इस कार्तिक महोत्सव की शोभायात्रा मे सम्मिलित 
होने वाले सभी महानुभावों के मुखमण्डल आनन्दोल्लास- 
पूर्ण एव हृदय भक्तिसिक्त मालूम देते है। इन सब में 
अधिक मोटे ताजे पाडे बालमुकन है जिनके दूसरे नंबर मे 
सेठ श्री कल्लूमल जी ही कहे जा सकते है। “चित्र में 
/इन्द्रव्वज” तथा श्रावकगण व आचाय॑ श्री के चित्र पर 
नाम लिखा हुआ है | चित्र के उपस्भिग में निम्नलिखित 
शीषंक है :--- 

“श्रीघर्मनाथ स्वामी की असवारी काती महोच्छव का 

इस चित्र में श्री बद्रीदास जी, कल्लूमल जी, बलदेंव- 
दास जी, शिखरचंद जी, भरूदास जी व प्रहताबचद जी 
के नाम आये है। बद्रीदास जी (जन्म सवत्‌ १८८६ 
मौनकादशी, स्वगंवास स० १६७४) का चित्र तरुणावस्था 
का है। कललूमल जी साहब श्री लाभचद जी सेठ के 
पितामह थे । भैरवदास जी जौहरी श्री महाराज बहाहर 
सिंह टॉक के पूर्वज थे जिनका स० १६३४५ में स्वग्रंवास 
हो चुका था । बद्रीदास जी, कल्लूमल जी, भैरवदास जी, 
मुन्नालाल जी और वललभदास जी जौहरी स० १६१७ 
मे श्री बड़े मन्दिर जी के ट्रस्टी नियुक्त हो चुके थ्र अत 
इस चित्र का निर्माण काल (सवत्‌ १६१७- -१६३५ + 
बीच ) संवत्‌ १६२५ के लगभग अनुमानित हे । क्यकि 
श्री शीतलनाथ जिनालय की प्रतिष्ठा वि० स० १६२३ 
मिती फाल्गुन शुक्ला २ के दिन श्री जिनकल्याणयूरि जी 
के करकमलों से सम्पन्न हुई थी, जो इस चित्र में विद्यमान 
है। पाड़े वालमुकन, पा बद्रीनारायण 
पुजारी है -के फूफा थे । 


जो वर्तमान 


कात्तिक महोत्सव जी की सवारी का इतिहास और 
प्राचीन रूप का सक्षिप्त दिग्दर्शन कराने के पश्चात्‌ 
पाठकों को वतंमान का परिचय देना भी आवश्यक है। 
यह शोभायात्रा भगवान्‌ के विहार का प्रतीक है। जिस 
प्रकार भगवान्‌ के आगे गगनचुम्बी इन्द्रध्वज चलता हुआ 
शोभायमान होता था, उसी प्रकार सबसे आगे पचवर्णी 
पताकाओं वाल! इन्द्रध्वज सर्वधर्म समन्वय एवं अनेकान्त 
वाद का अमरपाठ पढाता है। नाना प्रकार के वाद्ययन्त्र 
देवदुन्दुम्यादि प्रतिहायों के एव विशालकाय इन्द्र का इवेत 


अनेकान्त 


ऐरावत हाथी सौम्यता व अतुल बल का प्रतीक है | 
रजतमय नौबतखाना श्रौर उसके ऊपर घूमने वाली पुत्त- 
लिकाएँ नृत्य नाटकादि का आभास कराती है । सवारी में 
नाना प्रकार के वादित्रो का आयोजन रहता है जिनमे 
कच्छी जैन युवकों तथा वज्धीय सश्नान्‍्त युवकों की कति- 
पय वाद्य मण्डलियाँ अपन विविध वादित्रो सहित केवल 
भक्तिभाव व्यक्तीकरणार्थ उपस्थित होकर वादित्र ध्वनि 
प्रसारित कर व्योम मण्डल को ग्रुआ्जायमान कर देती है । 
&क्‍्काओं का निनाद निकटस्थ व्यक्ति की वाणी को भी 
सुनने मे बाधा देता हुआ सुदूर गगन मण्डल में परिव्याप्त 
हो जाता है। ज॑न ख्वेताम्बर मित्र मण्डल, जन सभा, 
जैन क्लब, आदीश्वर मण्डल, वीरमण्डल, कोचर मण्डली 
ग्रादि सगीत टोलियाँ अपने सुमधुर कण्ठध्वनि से भक्ति 
और उल्लासपू्वंक भजन ग़ाती हुई दर्शकों का ध्यान 
ग्राकृष्ट करती हुई कर्णमधुरताभिभूत व्यक्तियों द्वारा 
अधिक ठहरने का आग्रह कराती हे । सवारी में सजावट 
की सामग्री भी बोधदायक एवं भावपूर्ण है। रजतमय 
षडलेब्यावृक्ष, शिविका, सिहासन, फूलघरा, दीपमन्दिर, 
कव्पवृक्ष, चतुर्देश महास्वस्न, सुमेझगिरि, लघु समवशरण 
गंदे नाना अलकरणों में भगवान महावीर के चण्डकौशिक 
सःउणय एवं कानों में खोत ठोकने के उपस्ग के भाव 
ब ड्रीय मूतिकला के सन्दर उदाहरण है। विविध भक्ति- 
भाव यक्‍त अलकरणो के पडचात्‌ अन्त में घर्मनाथ स्वामी 
के समवशरण का दर्शन होता है। इस स्वर्ण रजतमय 
गुरुतर समवशरण को आठ भाग्यशाली भक्त अपने कन्धों 
पर वहन करते है । जिस प्रकार प्रात स्मरणीय पूज्यपाद 
श्री भगवंत अष्टकमलों पर पैर रखते हुए विचरते थे। 
उसी प्रकार आठ भव्यात्माओं के बहन करने का भाव 
ठीक भगवान्‌ की विद्यमानता की भझाकी भकक्‍तहृदय में 
उत्पन्न कर देती है। समवशरण के उभयपक्ष से चामर- 
युगल, छत्न, किरणियादि वहन किये जाते है। इतने लम्बे 
जुलूस की सुव्यवस्था के हेतु लाल व हरे भण्डो का प्रयोग 
सावघानता पूर्वक किया जाता है ताकि मार्ग में सूनापन 
दृग्गोचर न हो। जुलूस मे सम्मिलित होने बाले महानु- 
भाव प्रभु के प्रति बहुमानार्थ नजं पाँव चलते है। बाहरी 
भीड़ को भीतर आने से रोकने के लिए डोरी के द्वारा 


कलकत्ते का कातिक महोत्सव 


कतार बद्ध मनुष्यों की पंक्ति एवं दूर तक ध्वजपताका 
वाहक सैकड़ों व्यक्ति अपने कार्य मे सतकंतापुर्वक संलग्न 
रहते है। सवारी के निश्चित मार्ग मे घण्टो तक ट्राम, 
बस, ट्रक. गाड़ियाँ, ठेले, मोटर श्रादि का यातायात्त ठप्प 
हो जाता है | ट्रामवे कपनी अपने विद्युर)ं तारों को खोल- 
"कर इन्द्रध्वज का मार्ग उन्मुक्त करने मे सलग्न रहती हें 


कालिक महोत्सव पर्व भव्य जीवा को सम्यक्त्व प्राप्ति 
2 होने में तथा सम्यक्त्व निर्मल करने का प्रमुख साधन है । 
मन्दिर, उपाश्रय मे तो चल कर जाने से देवगुरु दश्शयों 
से व्याख्यान श्रवणादि से लाभ मिलता है पर इस महोत्सव 
में तो स्वयं भगवान ही राह चलते व्यक्ति को दर्शन देते 
है । भक्त हृदय प्रनायास ही बीतराग मद्रा दर्शन से 'भुक 
पहता है और भावशुद्धि -आत्मनिर्मेलता आ जाय तो एक 
ही नमस्कार से बडा पार है । 
“इक्कोविणमुक्का रो जिणवर वसहस्प वइढमाणस्स, 
ससार सागराओो तारेइ नर व नारि वा ॥ 
जिन प्रतिमा के आकार वाले मत्स्यों को देख कर 
मोह विकल जलचर जन्‍्तुओं तक के बोध पाने के प्रमाण 
शास्त्रों में विद्यमान ८ तब साक्षात्‌ अहंह्विम्ब के दर्शन से 
बद्धिणाली मानव आत्ग बोध प्राप्त करे इसमे सन्देह को 
स्थान ही कहाँ ? स्वयं भगवान की विद्यमानता में भी 
समवशरण मे तीनो तरफ अहंत्‌ प्रतिमाये विराजमान 
रहती है और वारह पर्यदागो मे नौ पर्षदाओ की तो 
स्थापना तीथंड्डूर के ही दर्शन होते है । जेन शास्त्रानुसार 
एवं ऐतिहासिक दुष्टिकाण से भी जिनप्रतिमा अनादि 
*कालीन सिद्ध है, प्रश्नव्याकरण सूत्रानुसार जिन पूजा' 
अहिसा का ही पर्याय है फिर भी बोधिदु्लभ दु षमकाल 
में अनाय॑ सस्क्ृृति प्रभावित होकर कोई भक्तिरूपी अ्रमृत- 
कुण्ड में सशय विप बिन्दू घोले तो उनके प्रति करुणा 
और उपेक्षा के अतिरिक्त और उपाय ही क्‍या हों सकता 
है ? हमारी भक्ति विशुद्ध आत्मकल्याण के निमित्त है, 
किसी का कुछ अहसान या उपकार नहीं, अत. अपनी- 
अपनी रुचि एवं भावनानुसार जिन शासन के इस महत्त्व- 
पूर्ण कार्य में सम्प्रदाय गत भेद भावों को भुलाकर हादिक 
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योगदान करना चाहिए। 

कर्त्तिक महोत्सव की रथयात्रा में दिगम्बर समाज 
की मान्यता भी एक ही है और उनकी सवारी भी साथ 
ही साथ निकलकर बासतला गली की मोड पर श्रा जाती 
है । घ्ननाथ भगवान की सवारी निकल जाने पर दिगम्वर 
समाज की भ० पाण्वनाथ स्वामी की सवारी भी आ 
मिलती है । दोनो समाज के व्यक्ति एक दूसरे की सवारी 
मे प्रेम पृुवक सम्मिलित होते है और भजन मण्डलियाँ भी 
पारस्परिक योगदान करती है, यह समाज के शुभ लक्षण 
2टै4 दशन करने के लिए लाखो जैनेतर आते हैं और 
ग।नर, राज्यपाल ग्रादि शासक वर्ग भी जोड़ा साकू राज- 
बाड़ी में उपस्थित होकर जिनदर्शन से लाभान्वित होते 
है । बगाल की जनता भावुक है और वह वीतराग जिने- 
इवर के दर्शन कर आत्मविभोर हो उठती है। भक्ति और 
ततब्लीनता + तो वह जैना से भी दो कदम आगे प्रतीत 
होती ह ग्रत इस महोत्सव के द्वारा कोई भी प्राणी 
सम्यक बाघ को प्राप्ति करें तो हमारे इस आयोजन की 
सफलता हो सममनी चाहिएु। 


इवेताम्ब्रर समाज की सवारी माणिकतल्ला स्थित 
दादा जी महाराज के बगीचे मे जाती है और मार्गशीर्ष 
कृष्ण ० को तुलापड्री जैन मन्दिर तथा दिगरम्बर समाज 
की सवारी भित्री सार्मशी्ष कृष्णा ४ को चावखपट्टी जैन 
मन्दिर से लोट कर इसी समारोह के साथ ओ,आती है । 
इसी बीच वहा साधर्मी वात्सल्य-जीमन, पूजा, भजन ब्र।दि 
का श्राशोजन रहता है तथा वापस मन्दिर जी में प्रवेश 
होने पर नाना प्रकार की बोलियों द्वार। अपना द्रव्य सफल 
करते है । 

कात्तिक महोत्सव की सवारी सभी समाजों में धामिक 
भावना को बल देने वाली है। ग्रत इसके माध्यम से 
यदि ब्वेताम्बर व दियम्बर सम्प्रदाय दोनो मिलकर ठोस 
कार्य करे तो बगाल में अहिसा का प्रचार द्वारा पशुवलि 
श्र मासाहार ज॑सी घृणित प्रथाये बन्द हो नवाती है 
जिसकी वत्तमान काल में बहुत बडी आवश्यकता हे । 


अपभ्र श॒ सुल्नोचना चरित्र के कर्ता देवसेन 


डा० ज्योतिप्रसाद जन, लखनऊ 


अपभ्रश भाषा मे रचित तथा २८ सवियो में समाप्त 
सुलोयणा चरिउ (सुलोचना चरित्र) की प्रतिया उत्तर 
भारत के कई शास्त्र भण्डारों मे प्राप्त है। अतएवं यद्यपि 
यह ग्रन्थ अभी तक अप्रकाशित रहा आया, इसकी जान- 
कारी विद्वानो को काफी समय से है। संभवतया प० 
परमानन्द जी शास्त्री के लेख “सुलोचना चरित्र और 
देवसेन” (श्रनेकान्त वर्ष ७, किरण ११-१२) ने विद्वानों 
का ध्यान इस ग्रन्थ की ओर विशेष आकर्षित किया। 
उक्त लेख में यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया कि 
सुलोचना चरित्र के कर्ता देवसेन दर्शनसार के कर्ता से 
भिन्‍न है किन्तु भावसग्रह के कर्ता से ग्रभिस्न है, तथा 
सम्भवतथा वह १२वीं या १३वीं शताब्दी विक्रमी में होने 
वाले स्वालियर पट्ट के माथुरसघी भट्टारक देवसेन ही है । 
परन्तु डा० हीरालाल जी ने सावशधम्म दोहा की भूमिका 
में सुलोचना चरित्र को भी दर्शनसार के कर्ता की ही एक 
श्रन्य कृति अनुमान किया । हमने अपने लेख 'देवसेन नाम 
के ग्रन्थकार' (जैन सदेश-शोधाक, १४, पृ० १०६-१०६ 
तथा जोधाक १५, पृ०- १३६-१४० ) में देवसेन नाम के 
लगभग अढाई दर्जन विभिन्‍न दिगम्बर जैन-गरुरुओ एव 
ग्रन्थकारों का शिलालेखो, साहित्यिक उल्लेखो, पट्टावलियो, 
अन्य अनुश्ुतियो आदि के आधार से परिचय दिया तथा 
तत्सव । ज्ञातव्य का परीक्षण एव गवेषण करके उनमे जो 


प्रन्थकार है अथवा बहुप्रसिद्ध है उनको चीन्हने का प्रयत्न 
किया है। 


वीर सेवा मन्दिर सोसाइटी दिल्‍ली से प्रकाशित जैन 
ग्रन्थ प्रशस्ति संग्रह, द्वितीय भाग (पृ० १८-२०) में भी 
प० परमानन्द जी ने आमेर भण्डार की प्रति के आ्राघार 
से (जिसे दिल्ली की खडित प्रति से सशोधित किया। ) 
सुलोयणा चरिउ के आ्रादि एव अन्त के कुछ भाग प्रशस्ति 
रूप से प्रकाशित किये, तथा उसकी प्रस्तावना (पृ० ७१- 


७२) मे ग्रन्य एवं उसके कर्त्ता देवसेन का संक्षिप्त परिचय 
दिया है जिसमें यह व्यक्त किया है कि ग्रन्थ की रचना 
निबांद्रिदेव के प्रशिष्य और विमनसेन गणवर के प्रश्िष्य 
गणिदेवसेन ने मम्मलपुरी मे वि० सं० ११३२ में ग्राचार्य 
कुन्दकुन्द के प्राकृत गाथावद्ध सुलोचना चरित को (वप्रप- 
भ्रश के) पद्धाडिया ऋदि छन्दो मे प्राककथन (पृ० ३) 
में डा० दशरथ शर्मा ने सूचित किया कि देवसेनगणि ने 
कुन्दकुन्द की प्राकृत कृति को वि० सं० ११३२ में राजा 
मम्मल के नगर में अपभ्रश भाषा में अनूदित किया। 
पाद टिप्पणी न० ८ में डा० शर्मा ने यह शका भी व्यक्त 
की है कि क्या यह महामल्‍ल पल्‍लब द्वारा स्थापित 
मम्मलपुरम्‌ हो सकता है ?” प० परमानन्द जी यह भी 
समभते प्रतीत होते है कि प्रशस्ति मे उल्लिखित “रामभद्र' 
उस चालुक्य राजा का नाम है जिसके राज्य मे इस ग्रन्थ 
की रचना हुई थी । 

इन अनुमानों मे, तथा अन्य विद्वानों की भी तद्विष- 
यक धारणाओं में कई श्रान्तिया रही आई प्रतीत होती 
है | इस प्रशस्ति सग्रह के प्रकाशन से पूर्व ही प्रकाशित 
शोधाक के अपने पूर्वोक्त लेख में हमने इस विपय पर 
पर्याप्त प्रकाश डाला हुआ है, तथापि कुछ और स्पष्टी- 
करण अपेक्षित है, ऐसा लगता है । 

प्रशस्तिगत ज गाट्टावधे आसि उत्तु, सिरि कुदकुद 
गणिणा णिरुत्तु, त॑ एव्वहि पद्धाडियपि करोमि' भें जिन 
कुन्दकुन्द का उल्लेख हुआ है वह समयसारादि पाहुड ग्रथों 


१. इस परिचय मे चरित्र नायिका सुलोचना को भूल से 
हस्तिनापुर के राजा की पुत्री दिया गया है। वस्तुत: 
वह काशि के राजा अकम्पन की पुत्री थी और 
उसके स्वयंवरित पति जयकुमार हरितनापुर के राज- 
कुमार थे--हस्तिनापुर सुलोचना का पित्रालय नहीं, 
श्वसुराल थी । 


अपभ्रंश सुलोचना अरित्र के कर्ता देवसेन 


के सुप्रसिद्ध कर्त्ता आ्राचार्य प्रवर कुन्दकुन्द (प्रथम शती 
ई०) से नितान्त भिन्‍न, तन्नाम कोई पर्याप्त उत्तरवर्ती 
गुरू है, जो कोई भट्टारक भी हो सकते है । प्रतिष्ठा पाठ- 
कार जयसेन अपरनाम वस्तुविद के गुरू भी एक कुन्दकुन्द 
मुनि थे जो सम्भवतया कुन्दकुन्द श्रावकाचार, अहंत्सूत्र- 
वृत्ति, चतुर्दशी महात्म्य आदि के रचयिता है। किन्तु 
इसका समय १२०० ई० के लगभग होना चाहिए। 
कुन्दकुन्द नाम के और भी कई मुनि एवं भट्टारक हुए है । 
हमारा अनुमान है कि प्राकृत सुलोचनाचरित्र के रचयिता 
“श्री कुन्दकुन्दगणि' प्राक्षित वेद्यगाहा के कर्त्ता से अभिन्‍न 
है जो €वी छाती के श्रन्त के लगभग हुए प्रतीत होते है। 
'णव मम्मल हो पुरि णिवसते, चासुट्टाणें गुणगणवत्ते' 
रूप में रचनास्थान का जो वर्णन किया है वह तमिल 
उपदेश का माम्मलपुरम्‌ नामक नगर ही प्रतीत होता है, 
जिसका निर्माता महामलल पल्‍लव था । 
ग्रन्थकर्त्ता स्वय को 'धर्माधर्म का विशेष जानने वाले 
भविजन-कमल-प्रवोधन-सूर्य गणि देवसेन मुनि प्रवर' बताते 
है, जो विमलसेन मलघारि के शिप्य श्र णिवडिदेव 
के गुरू के विषय में लिखा है - 
गड बविमृक्त सीस तहो केरइ, रायभट्टणाये तकसारउ । 
खालविकय वंस हो निलउल्लंड, होंतउ णरवइ चारं मल्‍लउ 
जिससे स्पष्ट है कि इन गुरू का नाम गड़विग॒क्‍्त 
रामभद्र था जो चालुक्य वी ज्रलोक्य मल्‍ल नाम के 
नृपति द्वारा सम्मानित हुए थे । ऊपर यह भी कह आये 
कि यह गडविमुक्त रामभद्र स्राचार्य प्रवर वीरसेन-जिनसेन 
की सन्तान परम्परा में होने वाले होहुलमुक्त नामक उन 
मुनिवर के शिष्य थे जिनके रावण प्रभूति अन्य अनेक 
शिष्य थे । अस्तु इस विपय में कोई सन्देह नहीं कि प्रस्तुत 
सुलोचना चरिउ के रचयिता सेन सघ के ग्रुरूथ और 
दक्षिणात्य थे। कल्याणि के उत्तरवर्ती चालुक्य वश्य में 
जयसिह प्रथम (१०११---१०४२ ई० ) का उत्तराधिकारी 
सोमेश्वर प्रथम 'त्रलौक्य मल्‍ल' आाहवमलल था जिसका 
शासनकाल लगभग १०४२---१०६६ ई०) था श्रौर 
जिसका उत्तराधिकारी सोमेश्वर द्वितीय भुवनकमल्ल 
(१०६८---१०७५ ई०) था। सोमेह्वर प्रथम नामक 
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यह राजा सामान्यतया त्रेलोक्य मल्‍्ल नाम से प्रसिद्ध था, 
बडा प्रतापी था । दक्षिण भारत का बहुभाग उसके ग्रघीन 
था, मामललपुरम्‌ नगर भी उसके राज्य में ही था। श्रत- 
एब, गंडविमुक्त रामभद्र का समय भी लगभग १०४०-- 
१०७० ई० होना चाहिए, और उनकी तीसरी पीढी में 
होने वाले देवसेत उससे लगभग ४० वर्ष उपरान्त तो 
हुए होने चाहिए। उन्होंने अपने राज्य की रचना का 
समय राक्षस सवत्सर की श्रावण शुक्ल १४ बुधवार के 
दिन की थी, जो एक गणना के अनुसार ११३२ वि० स० 
श्र्थात्‌ १०७४५ ई० में पड़ता है। जिसे प० परमानन्द जी 
ते स्वीकार किया है। परन्तु अन्य गणना के अनुसार 
राक्षस संवत्तर १०६२-६३ ई० ११२२-२३ ई० तथा 
११८२-८३ ई० में पडता है। इनमें से प्रथम उनके पर- 
दादा गुरू के समय के अत्यधिक निकट और तृतीय पर्याप्त 
दूर पडती है श्रतणव १११२-२३ ई० की तिथि ही श्रविक 
सगत प्रतीत होती है । 

यह सभव है कि अपभ्रश के सावयधन दोहा और 
संबोधपचाशिका के कर्ता भी यही देवसेन हो, किन्तु 
दर्शनसार आदि सारत्रय या पचसार के कर्ता देवसेन से 
वह सर्वथा भिन्‍न है, और भावसग्रह के कर्त्ता समवतया 
इन दोनों से ही भिन्‍न है । 

प्रशस्ति में स्मृति पूर्वकबियो--वाल्मीकि, व्यास, 
श्रीहथें, कालिदास, वाण मयूर, हलिय, गोविद, चतुर्मुख, 
स्वयंभू, पुष्पदत भर भूपाल में से अ्रतिम चार के नाम 
भी कालक्रमानुसार ही है और इनमे से पुपष्पदत कौ 
निश्चित तिथि ६५६ ई० है तथा भूपाल कवि भूपाल- 
चनुविशति स्तोत्र के रचयिता गोल्लाचारय अपरनीम 
भूपालकवि प्रतीत होते है जो सभवतया १०वीं छती के 
अतिम पाद हुए थे । 

गडविमुक्त आदि उपाधियाँ इन गुरुओं का कर्णाटक 
देशीय होना सूचित करती है और जो सर्वाविक महत्वपूर्ण 
उल्लेख है वह तत्कालीय नरेश त्रेलोक्यमल्ल का है। 
उसके आधार से अपञ्नरश सुलोंचना चक्धित्र के कर्त्ता देव- 
सनगणि का समयादि निर्धारण सरलता से हो जाता है । 


कांरीतलाई की अद्वितीय भगवान ऋषभनाथ की प्रतिमाएँ 


शिवकुमार नामदेव 


कारीतलाई, मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले मे कटनी 
से लगभग २६९ मील उ० पृ० में, कैमूर पर्वत की पूर्वी 
मालाओ्रो में स्थित है । प्राचीन समय में यह स्थान कर्णपुर 
के नाम से विर्यात था। कारीतलाई की जिन अग्रलिखित 
प्रतिमाश्रों का यहाँ उल्लेख किया गया है वे मध्यप्रदेश के 
यशस्वी एवं वैभवशाली वश कलचुरिकाल की है । 
प्रतिमाशास्त्रीय दृष्टिकोण से इन मूर्तियों का काल १०वीं 
११वीं सदी ज्ञात होता है। इससे यह ज्ञात होता है कि 
१०वीं ११वीं शती के समय यहाँ जैन धर्म अपनी चरमो- 
त्कपं सीमा पर था । 

कारीतलाई से प्राप्त भगवान तीर्थकर ऋषभनाथ की 
ये प्रतिमायें सफेद बलुआ पत्थर से निर्मित की गई है। 
ये सभी प्रतिमायें सम्प्रति मध्यप्रदेश के रायपुर सग्रहालय 
में संग्रहीत है। 

प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ की इस स्थल से 
प्राप्त एक प्रतिमा ४३ फीट ऊंची है। भगवान झआदिनाथ 
एक उच्च चौंकी पर पद्मासन मे ध्यानस्थ बैठे हुए है। 
उनकी दक्षिण भुजा एवं वाम घुटना खंडित हो गया है । 
हृदय पर श्री वत्स एवं मस्तक के पृष्ठ भाग मे प्रभामण्डल 
है । प्रभामण्डल के ऊपर तिक्षत्र सौन्दयंपूर्ण ढंग से बना 
हुआ है । जिसके दोनों पाइवं पर एक-एक महावतयुक्त 
हस्ति उत्कीर्ण है । छत्र के ऊपर दुदभिक एवं हस्तियों के 
नीचे युगल विद्याधर है जो नभ मार्ग से पुष्प वृष्टि कर 
रहे हैं । विद्याधरों के नीचे दोनों पाइव पर भगवान के 
परिचारक सौधर्मेन्द्र एव ईशानेन्द्र अपने हाथों मे चवर 
लिए हुए खड़े है। 

प्रतिमा की भलंकृत चौकी की पड़ी कूल पर भगवान 
ऋषभनाथ का लांछन चूषभ चित्रित है। वृषभ के नीचे 
चौकी के ठीक मध्य मे धर्मचक्र भ्रंकित है जिसके दोनों 
ओर एक-एक सिंह है। सिहासन के दाहिने पाएव॑ पर 


भगवान का शासनदेव गोमुख एवं वाम पाह्वे पर उनकी 
शासनदेवी चक्रेश्वरी ललितासन मे बंठी हुई है । 

इसी स्थल से प्राप्त श्रन्य प्रतिमाये यद्यपि उपरि वणित 
प्रतिमा की ही भाँति है किन्तु इस प्रतिमा का मस्तक 
खडित नही है। प्रतिमा ध्यानस्थ मुद्रा में है। केश घुघ- 
राले दिखाये गये है | अष्टप्रतिहा्य युक्त इस प्रतिमा के 
एक पाइ्वव पर शासन देव गोमुख एवं दूसरे छोर पर 
शासनदेवी चक्रेश्वरी अपने वाहन गरुड़ पर आसान है। 

सफेद बलुआ पत्थर से निर्मित २ ३” एक प्रतिमा 
ध्यानस्थ पद्मासनारूढ दिखाई गई है । कधो से लटकते 
हुए केशगुच्छ कलाकारों के सधे नपे तुले हाथ के परि- 
चायक है। भगवान ऋषभनाथ की इस प्रतिमा के दक्षिण 
एवं वाम पाइव॑ में अन्य तीर्थकरों सी लघु प्रतिमाये अ्रकित 
है । दक्षिण पाश्व मे उत्कीर्ण लघु तीर्थकरों की मूर्तियां 
पद्मासन में एवं वाम पाम पाइर्व की प्रतिमाये कायोत्सर्ग 
अथवा खड़्गासन में है। चौकी की भूल पर भगवान का 
लाछन वृषभ अ्रकित है। लाछन के नीचे घर्मचक्र एव 
इसके दोनों पाइवे पर एक-एक सिंहाकृति है । सिहासन के 
दाहिने कोने पर गोमुख एवं चक्रेश्वरी उत्की्ण है । 

कारीतलाई की एक अन्य प्रतिमा जो रायपुर संग्र- 
हालय की निधि है ३' €” ऊँची है। इस प्रतिमा मे 
भगवान ऋषभनाथ को पद्मासन मे ध्यानस्थ दिखाया 
गया है| कला की दृष्टि से कारीतलाई में प्राप्त ज॑नधर्म 
की प्रतिमाओं में यह प्रतिमा कलात्मक सौन्दय मे सर्वश्रेष्ठ 
है। कलाकारो की तीदक्ष्ण छेनियो के आधातो से निर्मित 
भगवान की अद्वितीय इस प्रतिमा की विशेषता यह है कि 
इसके सिंहासन पर सिहो के जोड़े के साथ हस्तियों का 
भी एक जोडा दिखलाया गया है । 

कलचुरि कालीन १०-११वीं सदी मे निर्मित उप्यूक्त 
प्रतिमाओ की कारीतलाई से प्राप्ति इस ओर इंगित करती 


धर्म ओर राजसंरक्षण 


तेजपाल सिह 


घमं व्यवित के आन्तरिक पक्ष का आ्लालोक है जो 
बाह्य के साथ समन्वय स्थापित कर “धर्म चर' का सुन्दर 
स्वरूप धारण करता है जिससे समाज का व्यापक समुदाय 
मार्ग पाकर लक्ष्य की ओर प्रवृत्त होता है । “धर्मो बार- 
यति प्रजा ” का प्रवचन इस सदुहेश्य के समर्थन में ही 
कहा गया है। धर्म प्रजा अर्थात्‌ मानव समाज को तभी 
घारण करता है जबकि धर्म स्वत पुष्ट और प्रबल हो । 
महान्‌ राजसरक्षण भी उसी धर्म को सुलभ होता है जो 
अपनी सामर्थ्य से समाज पर अपना प्रभाव स्थापित कर 
चुका हो । 

राजसंरक्षण कोई सरल उपलब्धि नहीं है; जो 
सामान्य धर्म को भी प्राप्त हो जाय । 'ाजसंरक्षण उसी 
घमं को प्राप्त होता है सो मानव-ममाज के लिए संस्कृति 
साहित्य, कला और दर्शन-चिन्तन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
हो, साथ ही राजसरक्षण प्रदान करने वाले राज्य की 
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है कि कलचुरि नरेशों के काल में जन धर्म का अत्यधिक 
प्रसार हुआ था । 

प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से भगवान ऋषभनाथ के 
हृदय पर अकित श्री वत्स श्रर्थात्‌ चक्र चिन्ह धर्म का 
प्रतीक माना जाता है। इसी भाँति इनका लाछन वृषभ 
भी धर्स का प्रतीक है । भगवान जिस पद्मासन पर विद्य- 
मान दिखाये जाते है वह सृष्टि का प्रतीक एवं भस्तक के 
पीछे लगा हुआ घमंचक्र, प्रभामण्डल के रूप मे वेद का 
काल चक्र है, जो काल एवं धरमंचक्र के रूप में विष्ण और 
शक्ति के हाथों मे है भर जिन तथा बुद्ध से सम्बद्ध है। 
भगवान के मस्तक पर स्थित त्रिछत्र, त्रिशक्ति के प्रतीक 
मात्र है। जो शिव और बुद्ध का त्रिशूल तथा दुर्गा का 
त्रिकोण है। धमंचक्र एवं त्रिशक्ति के दोनों पाइर्व पर दो 


गज श्राध्यात्मिक गौरव और वैभव के प्रतीक हैं । 
७ 


राजनैतिक पृष्ठभूमि को भी मजबूत बनाने में सर्वतः सह- 
योग दे । जो अधिकाश जन-मानस में संरक्षणदाता राज्य 
के लिए श्रहितकारक नीतियों को पनपने न दे तथा 
भावात्नक दृष्टि से राज्य के प्रभाव की वृद्धि मे योगदान 
करे । वस्तुत ऐसा ही धर्म राजसरक्षण प्राप्त करने मे 
सक्षम रहा है इसमें आध्यात्मिकता को भौतिकवादी 
समाज के हित में उपयोग करने का श्रवसर मिलता है। 
महान्‌ मनीषी, मुनि विद्वान अपने संचित धर्म का उपयोग 
तत्र अधिक अच्छी तरह कर पाते है जब उन्हे राजप्तरक्षण 
मिल जाता है| विश्व इतिहास का पदाक्षेप करने से पता 
चलता है कि जगदव्यापी ईशाई मिशनरी और भगवान्‌ 
बुद्ध के सन्देश राजसंरक्षण के बलबूते पर ही अधिकाश 
जन-मन को आलोकित कर सके है और विश्व पर केवल 
अपने धर्म विशेष का ही नहीं, वरन्‌ राजविशेष की 
सस्क्ृति, कला, साहित्य और विचार-दर्शन का सशक्त एवं 
शाव्वत प्रभाव छोड़ गये है । 


भारतवर्ष मे धर्म को राजसंरक्षण प्रारम्भ से हो 
मिलता रहा है | वैदिक घमम आर्यों का पूर्ण संरक्षित धर्म 
रहा। उपनिषद-काल के साथ-साथ धर्म की विभिन्न 
घारायें बन गई थीं। ब्राह्मण-धर्म का व्यापक विरोध 
प्रारम्भ हो गया था। जिसका प्रथम प्रकाश जैनधर्म के 
रूप मे प्रत्यक्ष हुआ । महान्‌ राजकुल मे उत्पन्न भगवान्‌ 
महावीर ने भ्रन्याय, हिंसा व रूढ़िवादिता को अस्वीकार कर 
समाज को नयी दिशा प्रदान की। समाज के साथ-साथ 
राजवंशों ने जैनधर्म को उच्च स्तर पर स्वीकार करना 
प्रारम्भ कर दिया । मल्ल वंश के राजाप्रों ने जैनधर्म को 
सर्वाधिक संरक्षण प्रदान किया । यह जैन-धर्म के पुष्पित 
होने एवं उसके व्यापक वर्ग पर प्रभाव का प्रथम समय 
था। इसी से वौद्ध धर्म को इसकी सुनियमित पृष्ठभूमि 
मिली । और वह विश्व-धर्म बन गया । यद्यपि चद्धगुप्त 
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सौय॑ ने जैन-धर्मे का व्यापक समर्थन किया था यहाँ तक 
कि स्वयं भी वह दक्षिण भारत में ज॑न-धर्म का प्रचार 
करने गया था । परन्तु उसके पौत्र महान्‌ ग्रशोक के समय 
बौद्-धर्म को पूर्णत सरक्षण मिला, पुष्ट पृष्ठभूमि, 
ब्यापक मानववाद के सिद्धान्त और महान्‌ सम्राट के 
संरक्षण के कारण बौद्ध धर्म की विश्व में तूती बोलने 
लगी । मध्य एशिया, लका और दक्षिण-पूर्व-एशिया में न 
केवल अशोक के प्रतिनिधि; वरन्‌ स्वय सम्राट और 
उसके पारिवारिक जन इस घर्म का सन्देश पहुचाने 
गये । इसी का प्रभाव है कि श्राज विश्व की एक तिहाई 
जनसंख्या बौद्ध धर्मानुयायी है । 

धर्म के राजसंरक्षण से तात्पर्य लोगो पर धर्म का 
बलात्‌ श्रारोपण नहीं है अपितु मानव-समाज के साथ धर्म 
का तन्‍मयी करण है। जब समाज-विशेष किसी धर्म की 
उपयोगिता को समभकर इसे एक बार ग्रहण कर लेता है 
तो वह उसके लिए शाश्वत धमं बन जाता है। शुद्धी व 
सातबाहनो के द्वारा प्रतिषधादित ध्मं की अस्थिरता का 
यही कारण था। उन्होने कठोर ब्राह्मण धममं के अनुसार 
अनेक नीति-निर्देश व कुष्ठाग्रस्त कानून बना डाले श्रोर 
उन्हे जनता पर थोपना चाहा । फलत' शक, कम्बोज व 
श्रन्य विदेशी जातियाँ कनिष्क के काल में सरल बौद्ध धर्म 
को श्रपनाने लगी । क्‍योंकि इस धर्म को ऐसा राजसरक्षण 
प्राप्त था जिसमें धर्म के बलात ग्रहण का अ्रवसर ही नही 
था सभी जातियो के योग्य व्यक्ति उच्च श्रमण पद प्राप्त 
करने के अ्रधिकारी थे, विभिन्न वर्गो से श्रमणों के आने से 
बौद्ध धर्म का वाहुल्येन भ्रंगीकरण स्वाभाविक था । 

चूकि इतिहास बतलाता है कि धर्म राजसंरक्षण से 
फूला-फला है। श्रत: स्वाभाविक था कि कनिष्क के 
पश्चात्‌ बौद्ध धर्म को पूर्ण सरक्षण न मिलने से उसका 
ह्वास प्रारम्भ हो गया । गुप्त-काल मे अन्य धर्मों के साथ 
हिन्दू-धर्मं को व्यापक सरक्षण प्राप्त हुआ, जिसकी नीब 
इतनी मजबूत थी कि यह धर्म सत्तरह सौ साल से अनेक 
भमभावातो को शमन करता हुआ द्रुत गति से समय के 
साथ चल रहा है | गुप्तो के दो सौ वर्ष के व्यापक एवं 
दृढ़ राजसरक्षण के कारण ही यह सम्भव हो सका । 

दक्षिण भारत में ५वी शताब्दी मे जैन-धर्म को 


अनेकान्त 


कदम्बवश के महाराज अविनीत के द्वारा संरक्षण देने का 
उल्लेख उनके दानपात्र में है। महाराजा ने चन्द्रनन्दि 
भट्टारक को जैन मन्दिर के लिए ग्राम दान किया था। 
वस्तुत जैनधर्म की समन्‍्वयवादी अ्रहिसात्मक प्रवृत्ति ने 
व्यापक राजसरक्षण प्राप्त किया। जैन-मुनि व साधुग्रो 
का आचार ज्ञान व उपदेश ग्राह्य एवं आकर्षक माने जाते 
रहे 2ै। जैन-आचारयों की साधना एवं संस्कृति के प्रति 
आप्था ने राष्ट्रकट राजाग्रों में जैन धर्म के प्रति श्राकृष्ट 
कर लिया था तभी वो राष्ट्रकटों के संरक्षण मे उनकी 
राजधानी मान्यखंढ एक श्रच्छा जैन-केन्द्र बल गया था । 
चालुक्य वश जैन-घर्म का महान्‌ सरक्षण रहा। उसके 
साहाय्य से दक्षिण मे जैन घर्मं का बहुत प्रचार हुआा। 
होयसलो के साहाय्य व सरक्षण में जैन मन्दिर तथा अन्य 
धामिक सस्भाएँ खूब फंली । भारतीय सस्क्ृति के श्रक्षण्ण 
तत्त्व-साहित्य, वस्तुकला एवं कालानुकूल भाषाएँ ज॑नथरम्म 
को राजनरक्षण मिलने से ही तो स्थायी एवं उपयोगी 
बन पायी है | वस्तुत. जैनधर्म को प्राप्त राजसरक्षण ही 
बतेमान में भारत की भावात्मक एकता का निदेशक बन 
सकता है। धर्म व्यक्ति की चित्तवृत्ति का बहिः प्रदर्शन 
तभी कर पाता है जब वह समाज की व्यापक भाव से 
सेवा कर सके, उनके अन्दर ग्रध्यात्म-चिन्तनन व उसके 
व्यावहारिक उपयोग की प्रवृत्ति पंदा कर सके। यही 
धर्म की वास्तविक उपयोगिता है ऐसे धर्म का शाइवत 
सरक्षण होना उचित है । 

यूरोप व पश्चिमी एशियाई देशों में भी धमं को 
राजसंरक्षण प्राप्त रहा है; और यूरोप मे तो धर्म ने 
शैक्षणिक व सास्कृतिक स्तर पर धर्म-प्रचार की दृष्टि से 
कार्य भी किया है। साथ ही धर्म के राजसरक्षण का 
दुरुपयोग भी किया। जब एथेंस, रोम और योरोपीय 
नगरों मे ईसाई-चर्च के सर्वेसर्वा योप पाल का वचन 
ईइवर-आदेश माना जाता था और उनकी आज्ञा का 
उल्लंघन व बाइबिल के उपदेशों का तिरस्कार करने पर 
“मृत्यु दण्ड' मिलता था तब ईसाई-धर्म को भी अज्ञानान्ध 
राजाओं का संरक्षण प्राप्त था तभी तो महान्‌ दार्पनिक 
सुकरात को सत्य कहने से रोका जाता था श्रौर गैलीलियों 
को तो सत्य को गले के नीचे ही रखना पड़ा था ' धाम 


धर्म और राजसंरक्षण 


को राजसरक्षण प्राप्त हो या न हो; परन्तु राजसरक्षण के 
कारण यदि धर्म ऐसे क्र और कृतघ्न तत्वों को बढ़ावा 
दे तो ऐसे राजस रक्षण की कोई आवश्यकता नही । 


इस्लाम स्थिर धर्म है; समय के अनुसार उसमें 
ब्यायक साहित्य, सस्कार एव विचारों का विकास इलथ- 
गति से हुआ है इसलिए इसके संरक्षणदाता बादशाह 
काजियों के कथनानुसार इस घ॒र्म को सरक्षण प्रदान कर 
प्रोत्माहन देते रहे । इस धर्म के सरक्षक बादशाह इस्लाम 
धर्म की वृद्धि व अन्य धर्मों के क्षय मे विशेष रुचि रखते 
रहे । इस्लाम को भारत में मुगल साम्राज्य में भिन्न-भिन्न 
रूपेण सरक्षण मिला । इसी समय कुछ लोगो नु धर्म परि- 
बन भी किया । किल्तु यह अकबर के काल मे व्यक्ति 
की इच्छा और प्रदत्त लोभों पर ॒ निर्भर रहा। धर्म के 
राजसरक्षण का विशेष प्रभाव इस पर नहीं पडा । पश्चात्‌ 
आऔरगजेब ने भी इस्लाम को राजसरक्षण प्रदान किया । 
उसने अपनी शक्ति से भारत मे इस्लाम के व्यापक प्रचार 
की सोची थी परन्तु यह राजसरक्षण-इस्लाम धर्म और 
झौरंगजेब-- दोनों के लिए महंगा पडा । 

धर्म को राजसरक्षण का ही कुपरिणाम था कि 
ब्रिटिश शासन भारत में तीन सौ वर्ष तक चलता रहा । 
उन्होने अश्रपनी भेद-नीति के कारण हिन्दू व मुसनमानो को 
खेमो मे विभक्त कर भारत के प्रशासन व राजनीति में 
संघर्ष का बीज बो दिया, जिसके फलस्वरूप भारत दो 
राष्ट्रो मे विभक्त हुझा। धर्म को यह ग्रुप्त-राजसरक्षण 
भारतीय उपमहाद्वीप मे अ्शान्ति का वातावरण बनाकर 


१५७ 


इतिहास पर कलक के रूप मे अंकित है । 

प्रजातन्त्र-राष्ट्रों मे 'धर्मं-निरपेक्ष-राज्य' का सिद्धान्त 
मान्य हुआ है अर्थात्‌ राज्य धर्म की और से निरपेक्ष है 
उसे कोई सरक्षण प्राप्त नहीं होगा। भारत मे घ॒र्म के 
सम्बन्ध में स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ का दृष्टिकोण यह रहा 
है कि प्रत्येक वर्ग को घमंविशेष के प्रचार-प्रसार का 
अधिकार है वश्च्ते कि धर्म राष्ट्र के अहित में कोई कार्य 
न करें। वैसे तो भारत मे बौद्ध धर्म को स्वतन्त्रता के 
पश्चात्‌ भी सरक्षण मिला है बौद्धमृहों का पुननिर्माण हुआ 
है, बद्ध जयन्ती व बद्ध-उपवन के लिए विक्त-न्यवस्था की 
गई है । भगवान महावीर-निर्वाणोत्सव के लिए सरकार 
व्यय करने को तत्पर है परन्तु इन सब का उर्ष्य मानव- 
मात्र का कल्याण ही है । 

सम्प्रति विदव के अधिकाश देझ्ो में प्रजातन्त्र है। 
प्रजातन्त्र राष्ट्र मं कोई भी धर्म तभी सरक्षण प्राप्त करता 
है जब वह सम्पूर्ण ममाज के हित की बात कह्टे, वह लोकमत 
के अनुकूल हो; उसमे मानवता के सन्देश भरे हो; वह 
सत्य का प्रत्येक आत्मा में सन्धान कर सके । 

समाज-सराठन-प्रवृत्ति धर्म की ओर दृष्टि लगाये 
हुए है। लोक-समुदाय ऐसे धर्म की खोज मे है जो चिरन्तन 
सरय का मार्गप्रदर्शन करे और युगधर्मं का सहयोगी बन 
कर वतंमान विभीषिकाओ से त्राण देकर शीतल शान्ति 
सलिल का आचमन करा सके । ऐसे मानवतावादी धर्म 
को ही प्रजातन्त्र मे सरक्षण मिलना सम्भव है। ऐसे धर्म 
के विषय में ही यह सूक्ति है--“घर्मो रक्षति रक्षित' ।” 


अझनेकान्त के ग्राहक बनिये 


अनेकान्त' जैन समाज की एकमात्र शोध-पत्रिका है | जन साहित्य, जन आचार्यो और जैन 
परम्परा का इतिहास लिखने वाले विद्वान्‌ अनेकान्त' की हो सहायता लेते है। इसका प्रत्येक लेख 
पठनीय और प्रत्येक अंक संग्रहणीय होता है । प्रत्येक मन्दिर और वाचनालय में इसे अवश्य मगाना 


चाहिये । मुल्य केवल ६) रुपया । 


बोर सेवा मन्दिर, २९ दरियागज, 
दिल्‍ली-६ 


एमोकार मंत्र का आरम्भिक रूप क्‍या है? 


थ्री प्रताप चन्द्र जन, आगरा 


मंत्र बह है जिसके द्वारा निजानुभव का ज्ञान हो। 
जैनागम (श्रमण संस्कृति) मे णमोकार मन्त्र एक महान 
शान्तिदायक और सुखकारी मत्र है। विद्वान लेखक 
ज्योतिषाचा्य डाक्टर नेमिचन्द जी ने अपनी खोजपुर्ण 
पुस्तक “मंगल-मंत्र णमोकार--एक ग्रनुचिन्तन” के आमख 
मे लिखा है कि “यह नमस्कार मन्त्र है। इसम॑ समस्त 
पाप मल और दुष्कर्मों को भस्म करने की हाक्ति है। 
णमोका रमन्त्र भे उच्चरित घ्वनियों से श्रात्मा मे घन और 
ऋणात्मक दोनों प्रकार की विद्युत्‌ शक्तियाँ उत्पन्न होती 
है, जिससे कर्म कलड्डू भस्म हो जाता है। यही कारण हैं 
कि तीर्थंकर भगवान भी विरक्‍्त होते समय सर्व प्रथम 
इसी महामंत्र का उच्चारण करते है तथा वैराग्यभाव की 
वृद्धि के लिये आये हुए लौकान्तिक देव भी इसी महामन्त्र 
का उच्चारण करते है। यह अनादि है। प्रत्येक तीर्थंकर 
के कल्पकाल मे इसका अस्तित्व रहता है ।” 

प्रचलित णमोकार मन्त्र मे निम्नलिखित पेतीस 
झ्रक्षर है जिनमें भ्ररिहंत से लेकर समस्त साधुओं तक को 
भी नमस्कार करने का विधान है । 

णमो अरिहन्ताणं, णमो सिद्धाणं, णमो झ्राइरियाण | 

णमो उवज्कायाण, णमों लोए सव्व साहुण ॥ 

आदरणीय डाक्टर साहब ने इस अनुचिन्तन में बड़े 
ही विद्वत्तापूर्ण ढंग से सिद्ध करने का प्रयास किया है कि 
पेतीस अक्षरों वाला यह णमोकार मन्त्र समस्त द्वादशाग 
जिनवाणी का सार है, इसमे समस्त श्रुतज्ञान की अक्षर 
संख्या निहित है। जैन दर्शन के तत्त्व, पदार्थ, द्रव्य, ग्रण, 
पर्याय, नय, निक्षेप, ग्राश्नतवत और बन्ध आदि भी इस मन्त्र 
मे बिद्यमान हैं। विद्वान डाक्टर साहब ने इस मन्त्र को 
इसी रूप में भ्रनादि बताया है परन्तु श्रागे चलकर उन्होंने 
यह भी लिखा है कि “कुछ ऐतिहासिक विद्वानों का श्रभि- 
मत है कि साधु शब्द का प्रयोग साहित्य में श्रघिक पुराना 


नही है और साहु्णं पाठ इस बात का द्योतक है कि यह 
मन्त्र श्रनादि नही है |” 

डाक्टर साहब का यह कहना तो ठीक है कि साधु 
भी परम्परागत अनादि है परन्तु इस आधार पर महामन्त्र 
के पेतीस अक्षरों वाले इस प्रचलित रूप को अनादि मान 
लेना विनयपुर्वंक गले नहीं उतरता क्योंकि उस दक्शा में 
एक शका तो यह होती है कि क्या ऊचे पदधारी आचार्य 
अपने से लघु पद वाले उपाध्यायो और साधुओ को 
नमस्कार करेंगे और क्या उपाध्याय अपने से नीचे पद 
वाले साधुओं को नमस्कार करेगे ? यदि नही तो यह मत्र 
इस रूप मे न झ्ाचार्यो के लिए हो सकता है और न 
उपाध्यायो के लिए। इसके अतिरिक्त क्या कोई आचार्य, 
उपाध्याय और साधु स्वयं को भी नमस्कार करेगा क्‍यों 
कि सब में तो वह स्वय भी झ्रा जाता है। हाँ अन्य सभी 
जीवो के लिए हो सकता है । 

कलिग सम्राट्‌ खारवेल द्वारा निर्मित हाथी-ग्रुम्फा 
पर जो लेख है और जो पुरातत्त्व तथा इतिहास की दृष्टि 
स बहुत महत्त्वपूर्ण है उसकी प्रथम पंक्ति में यह मन्त्र 
केवल निम्नलिखित चौदह अक्षरों मे श्रकित है :-- 

नमो अरिहंतानं (१) नमो सत सिधानं ॥ 
(देखिये जैन सदेश का छठा शोधाक ) 

शिला लेख में इसके लेखन की तिथि नहीं मिलती 
है । हो सकता है कि कुछ अक्षरों की भाति वह भी भग्न 
हो गई हो परन्तु इस लेख से यह तो स्पष्ट है कि बह 
शिला लेख ईसापूर्ब चौथी शताब्दी का है। मानो आज से 
दो हजार तीन सौ बर्ष से भी अधिक प्राचीन | इस मन्त्र 
का इससे पुराना लेख शायद ही भ्रन्यत्र कही उपलब्ध हो । 
और यह रूप है भी ऐसा जो श्रनादि हो सकता है । इस 
रूप में आचाय श्ौर उपाध्याय सहित सभी जीव इसका 
उच्चारण कर सकते हैं । 


कषाय मराभृत, चूर्ण और त्रलोक-मनज्ञप्ति संबधी महत्वपूर्ण और नई विचारणा 


ले० श्री श्रगरचन्द नाहुटा 


जैन-धर्मं का कर्म-सिद्धान्त बहत ही महत्वपूर्ण और 
अनोखा है । कर्मों के सबध में जितना विचार और विव- 
रण जैन विद्वानों ने किया व लिखा है उतना विश्व के 
किसी भी धर्म के विद्वानों ने नही किया। मौखिक रहने 
के कारण कमं संबंधी जो बहुत बडा पूर्व नामक ग्रन्थ 
था वह तो काफी रमय पहले ही लुप्त हो गया पर उसके 
आधार से लिखे हए कई ग्रन्थ झ्वे० और दि० दोनो 
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ऐसा लगता है कि कालान्तर में कभी इसे वर्तमान 
प्रचलित रूप दे दिया गया हो । एक समय ऐसा आया 
भी था जब कि कालदांष के कारण स्म्रृति क्षीण होने से 
श्रुव जन का धीरे-धीरे लोप होने लगा था और तब 
केवल एक श्रग के ज्ञाता आचाय॑ धर सेन ने आचार्य श्री 
पुष्पदन्त और भूतवलि द्वारा लिपिबद्ध करा कर उसका 
उद्धार हुआ था। हो सकता है कि इस प्रक्रिया मे इस 
महामन्त्र में आचाये, उपाध्याय और सब साधुओं को 
जोडइकर वतंमान संशोधित रूप दे दिया गया हो । 
तत्कालीन रचित पट्खण्डागम के प्रथम खण्ड में यह महा- 
मंत्र मगलाचरण के रूप में प्रचलित पेंतीस अक्षरों मे है 
भी । स्व० डा० हीरालान जी जैन ने भी एक स्थान पर 
श्री पुष्पदन्ताचायं को इस महामन्त्र का आदि कर्ता 
बताया है । 

भले ही मन्त्र का वर्तमान प्रचलित रूप अ्रनादि न 
हो परन्तु हमे कृतज्ञ होना चाहिए उन आचार्यों का कि 
उन्होने उसका यह संशोधन ऐसा अद्भुत और चमत्कृत 
करने वाला किया है कि वह केवल मन्त्र न रहकर 
द्वादशाज़ुरूप एव भाषा विज्ञान का आधार वन गया है, 
जैसा कि आरादरणीय ज्योतिषाचार्य जी ने अपनी अनूठी 
और खोजपूर्ण पुस्तक “मझज्जुल मन्त्र णमोकार--एक 
अनुचिन्तन” से बड़ी खूबी के साथ सिद्ध किया है। फिर 
भी यह अनुसन्धान का विषय है । छे 


सप्रदायों मे प्राप्त है। कर्म संबंधी मूल और टीका के 
रूप में वर्तमान जो दोनो सप्रदायों का साहित्य उपलब्ध 
है, वह कई लाख इलोक परिमित है । प्राचीन जैन आगमों 
में कर्मों सबधो विवरण बीज रूप में सक्षिप्त मिलता है। 
रवत्त्र ग्रन्थों में 'कपाय प्राभृत' आदि ग्रन्थ प्राप्त व 
प्रसिद्ध है। कपाय-प्राभ्त और महावंध तथा उनकी 
टीकाए' दक्षिण भारत के दि० ज्ञास्त्र भडारो मे ताडपत्रीय 
प्रतियों के रूप में प्राप्त थी, वह सारा साहित्य अब प्रका- 
शित हो चका है। द्वे० कर्म प्रकृति, पच संग्रह कमंग्रथ 
आदि अनेको ग्रथ और उनकी टीकायें प्रकाशित हो ही 
चुकी है । इस विशाल कमं-साहित्य का अध्ययन और 
आलोडन करके समस्ल प्राप्त साहित्य के आधार से नये 
कर्म सबदी ग्रथ्व॒ ते धर करने की थोजना स्वर्गीय दवे० 
आचाय विजयप्रम सूरि जी न बनाई थी। वें स्वय जैन 
कर्म साहित्य के सबसे बड़े विद्वान थे ही पर उन्होंने अपने 
शिष्य प्रशिष्या को भी कम साहित्य के मर्ज बनाने का 
सहज प्रयत्न किया । इसके फलस्वरूप आचाय विजयजबू 
सूरि जी, भवनमान्‌ सूरि जी तथा जयघोष विजय जी 
धर्मानन्द विजय जी, हेमचन्द्र विजय जी, ग्रुणरत्न विजय 
जी आदि १०-१५ ऐसे विशिष्ट विद्वान तेयार किये, 
जिन्होने विजय प्रेम सूरि जी को भावना को मूतंरूप 
देकर सफल बना दिया है । 


उपरोक्त मुनियों ने समस्त जैन कम साहित्य को १७ 
बडे-बड भागों में (करीब २॥-३ लाख इलोक परिमित 
प्राकृत सगकृत मे) तैयार करके प्रकाशित करने की योजना 
बनाई । कुछ मुनि तो प्राकृत गाथाये बनाते है, कुछ उन 
पर विस्तृत सस्क्ृत टीकाएँ लिखते है। कुछ संशोधन 
झ्रादि कार्य करते है इस तरह एक पूरा मण्डल ही इस 
भागीरथ काय॑ में जुटा हुआ है। उक्त १७ भागों मे से ६ 
भाग तो गत ८ वर्षो में प्रकाशित भी हो चुके है। इन 
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महान्‌ ग्रन्थो के प्रकाशनार्थ राजस्थानवर्ती पिडवाडा मे 
भारतीय प्राच्य तत्त्व प्रकाशन समिति नामक संस्था और 
ज्ञानोदय प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई है । 

इस नये कर्म साहित्य को तैयार करने वाले कृूछ 
मुनियों का दर्शन मैंने गत सा्च मे अहमदाबाद मे किया 
श्रौर उनकी लगन, निष्ठा और परिश्रम को देखकर उनके 
प्रति सहज ही भक्ति भाव उमड़ पड़ा । जब इस नये कर्म 
साहित्य के ४ बडे ग्रन्थ मुझे पहले प्राप्त हुए थे तो मैने 
उनका परिचय जेन जनता विद्वानों को मिल सके, इसलिए 
लेख लिखकर “जन सदेश” में प्रकाशित करवाया था, 
श्रब इस नये कर्म साहित्य के कुल € भाग मे प्राप्त हो 
चुके है, ९०-११वाँ छप रहा है। श्रत इस महान्‌ कार्य 
की ओर ज॑न विद्वानों प्रौर समाज का ध्यान पुन. आक- 
प्ित कर रहा हूं। 

उपरोक्त नये कर्म साहित्य का प्रथम भाग खबग-सेठी 
संवत्‌ २०२२ प्रकाशित हुआ था उसके प्रस्तावना, मूल 
गाथाये सरकृत छाया और गुजर भाषानुवाद वाला ग्रथ 
अलग से भी प्रकाशित किया गया था । अत स्वोपज्ञ वृत्ति 
वाले बड़े सस्करण का मूल्य २१) ० है उसे जो नहीं 
खरीद सके, वे इस छोटे ग्रन्थ को खरीद सकते हे इसीलिए 
इसका मूल्य २।) ही रखा गया है । 

खबग-सेठी की प्रस्वावना मुनि हेमचन्द्र विजय जी ने 
८ पेजी ५४ पृष्ठो की लिखी है उसमे पृष्ठ १३ से ४८ 
तक में कपायप्राभूत मूल, चूणि और त्रित्रोक प्रन्नप्ति के 
रचयिता और रचनाकाल के सम्बन्ध में विस्तार से और 
नया प्रकाश डाला है। उसे तो दि० विद्वान प० हीरालाल 
भी शास्त्री, प० कलाशचन्द जी, पृ० बालचन्द जी, प० 
फूलचन्द जी, डा० आदिनाथ उपाध्याय झ्रादि को अवश्य 


झनेकान्त 


ही पढ़कर अपने विचार प्रकाश मे लाने चाहिएं । क्योंकि 
इन विद्वानो ने कषाय प्राभूतादि एवं उनकी टीकायें और 
ज्रिलोक प्रज्ञप्ति आदि के सपादन, श्रनुवाद और प्रस्तावना 
आदि लिखने मे बड़ा परिश्रम किया है। उनको इस नई 
जानकारी पर पुनविचार करना आवश्यक हो गया है। 

मुनि जी हेमचन्द्र विजय जी ने प्रस्तावना मे लिखा 
है कि कपषाय प्राभूत और उसकी चूणि दिगम्बर और 
ब्वे० के अलगाव होने से पहले के है और दोनो सप्रदायो 
में ये मान्य रहे है । उनमें दी हुई मान्यतायें र्वे० सप्रदाय 
से अनुमोदित है और इ्वे० कर्म साहित्य मे उनका उल्लेख 
व उद्धरण भी मिलता है । झ्ाय॑ मगू और नाराहस्ती झवे० 
नंदी सूतस्थ मे उल्लेखित है। दि० साहित्य में उनका 
विवरण नहीं मिलता । नाग हस्ती के शिष्य यति वृषभ, 
चूणि के कर्ता है। कपाय प्राभृत मूल के कर्ता गुणवर भी 
बाचक वंश के है, जिस वाचक वश का उल्लेख और 
परपरा ब्वे० स्थविरावली में ही उल्नेखित है। कपाय 
प्राभूत चूणि का रचनाकाल वीर सबत्‌ ४६८ के लाभ 
का ५ है अर्थात्‌ अब तक दिगम्बर विद्वानों ने जो काल 
माना था, उसमें काफी पहले का है। त्रिलोक प्रज्नप्ति 
यति वृषभ के रचित नहीं है, न उतनी प्राचीन ही है । 
यद्यपि त्रिलोक प्रज्ञप्ति नामक एक प्राचीन ग्रथ भी रहा 
है पर वह अब उपलब्ध नहीं है। उसके झाधार सजो 
त्रिलोक प्रज्ञप्ति रची गई, वही प्रकाशित हुई है । इस 
तरह ब्वे० साहित्य के नग्रे प्रमाणों के आधार से मुनि 
हेमचन्द्र विजय जी ने जो विचारणा की है वह दि० 
विद्वानों को अवश्य ही पढ़कर अपने विचार प्रकट करने 
चाहिए। नये कर्म साहित्य के प्रकाशित भागों व जैन 
ग्रन्थावलियों में अवश्य रखने चाहिये । 


वर्णी-वचना मत 


वारतव सें धर्म को प्रभावना श्राचरण से होती है। यदि हमारो प्रवृति परोपकार-मय है तो लोग 
अनायास हो हमारे धर्म की प्रशंसा करेंगे और यदि हमारी प्रवृति और श्राचार मलिन हैं तो किसो की भी श्रद्धा 


हमारे धर्म में नहों हो सकती । 


जैेनधर्म का नीतिवाद 


डा० राजबलाीजी पाण्डेय एम० ए०; डो० लिट 


प्रत्येक धर्म श्रौर सम्प्रदाय में जीवन का एक अन्तिम 
लक्ष्य माना गया है और उसकी प्राप्ति केलिए साधन 
बतलाये गये है । सभी भारतीय धर्मों में जिनमें जैन-धम्म 
की भी गणना है--यह बात पायी जाती है । जैन-घर्म में 
चरम लक्ष्य की प्राप्ति का मुख्य साधन नीति-मार्ग है । 
जैन-धर्म मे नीतिवाद का प्राधात्य कब और कंसे हुआ, इस 
बात को जानने के लिए आवश्यक है कि हम देखें कि 
भारतवर्ष में धर्म के अन्तिम लक्ष्य और साधन में क्रमशः 
विकास कैसे हुआ ? ऐतिहासिक क्रम में सबसे प्राचीन धर्म 
वैदिक-धर्म है। वैदिक सहिताओो के अध्ययन से मालूम 
होता है कि उस समय का घर्म 'दिववाद' था जीवन का 
अन्तिम लक्ष्य ऐहिक सुखवाद था । पुत्र, कलत्, स्वास्थ्य, 
दीर्घायू, धन, सम्पत्ति और ऐशब्वर्य की लोग कामना करते 
थे और विष्वास करते थे कि देवताओं की प्रसन्‍नता से ही 
ये पदार्थ मिल सकते है। भ्रत. देवताओं की प्रशसा में 
और उनकी तुष्टि के लिए ऋक और साम-वैदिक ऋचाडओं 
--की रचना की गई थी। भारतवर्ष के इस प्राथमिक युग 
में आत्म-जिज्ञासा श्रौर मुक्ति की कल्पना का जन्म ही नहीं 
हुआ था। भारतवर्ष में धर्म के विकास में दूसरा चरण, 
ब्राह्मण ग्रन्थों मे पाया जाता है। ब्राह्मण-युग के धर्म को 
हम 'वेदवाद' कह सकते है | इस युग मे भी जीवन का 
अन्तिम लक्ष्य इस लोक मे पाथिव सुख और परलोक में 
स्वगं की प्राप्ति थी, जहा पर पृथ्वी के अपूर्ण सुखो की 
पराकाप्ठा सभव थी । इसके लिए यज्ञ साधन थे और 
अनेक प्रकार के यज्ञों मे वेद-मन्त्रों के बल से देवताओं को 
वाछित पदार्थ देने के लिए विबश किया जाता था। भार- 
तीय धर्म का तीसरा चरण उपनिषदों में दिखाई पडता है । 
इस समय मनुष्य बाह्य जगत्‌ के भ्राश्वय्यों और आकषंणों 
से हटकर भ्रन्तर्मुंख होने लगा। प्रात्म-जिज्ञासा भ्रौर मुक्ति 
की कल्पना का उदय हुआ । उपनिषदों का धर्म अह्मवाद' 


था । ब्रह्म-प्राप्ति का साधक प्रात्म-ज्ञान श्रथवा ज्ञान था, 
यज्ञ और वेदमन्त्र की आवृत्ति नही | फिर भी श्रपनी सम- 
न्‍वय की नीति के कारण उपनिषद्‌ ब्राह्मणों के कमें-काण्डीय 
प्रभाव से श्रपने को मुक्त न कर सकी । भारतीय धर्म के 
उपर्युक्त विकास-क्रम में जीवन के श्रंतिम लक्ष्य की प्राप्ति 
में साधन रूप से नैतिक भ्राचरण का कोई महत्त्वपर्ण स्थान 
नही दिखाई पडता, यद्यपि कही-कही उसकी ओर सकेत 
मिलता है। श्रागे चलकर भारतवर्ष मे बौद्ध और जैन- 
घर्म का उदय हुआ । इन धर्मो ने उपनियद्‌ के मुक्ति- 
आदर्श को स्वीकार किया, किन्तु वैदिक और ब्राह्मण-धर्म 
के चरम लक्ष्य ऐहिक तथा पारलौकिक सुखवाद और 
उसकी प्राप्ति के साधन मन्त्रपाठ श्रौर यज्ञ का पूर्णत 
परित्याग किया । उन्होने मानव-जीवन के उत्थान और 
चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नंतिक श्राचरण को प्रमुख 
स्थान दिया । इन दोनों में भी बौद्ध-धर्म 'बुद्धिवाद पर 
अधिक जोर देता रहा; नैतिक श्राचरण की प्रखरता मे 
वह जैन-धर्म का साथ न दे सका । इस प्रकार नीतिवाद 
का समर्थक जैन-घर्म ही हुआ, यद्यपि गौणरूप से इसको 
उपयोगिता प्रन्य धर्म भी मानते रहे ! 


नीतिमाग्ग के अ्रवलम्बन का श्रर्थ है श्रपने दायित्व का 
बोध, स्वावलम्बन झौर स्वातन्त््य । इसमे बाहरी विधि 
(अथवा चोदना--प्रेरणा श्रथवा श्राज्ञा), दूसरों की सहा- 
यता और दया, तथा प्रलोभन आदि का स्थान नही है । 
इस मार्ग पर चलने के लिए जैन-धर्म को कई प्राचीन 
रूढियो श्रौर परम्परा का सामना करना पड़ा । सबसे 
पहले वेदों के प्रमाणवाद का सामना करना पड़ा | वेदवाद 
वेदों को श्रपौम्षेय. मानकर उनको भ्रति मानुष महत्त्व दे 
रखा था । वेदवादियों ने समझ लिया था कि किसी अति- 
मानुष सत्ता ने मानव-जाति की समस्याओ को सदा के लिए 
सोच लिया है श्रौर उनके हल के लिए एक विधि-शास्त्र 
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वेदों के रूप मे छोड़ दिया है; मनुष्य वेदों की विधि 
अथबा चोदना के विरुद्ध नही जा सकता, उसको अपने 
लिए सोचने की आवश्यकता भी नहीं । इस प्रमाणवाद के 
नीचे मनुष्य की बुद्धि कुण्ठित हो रही थी जब मनुष्य को 
अपने कर्म के विषय में सोचने की स्वतन्त्रता नहीं तो कर्म 
के परिणाम का उसके ऊपर दायित्व ही कंसे हो सकता 
है ? इसलिए यह वाद मनुष्य की नैतिक चेतना को भी 
क्षीण कर रहा था । दूसरी रूढि जिसका सामना जैन-धर्म 
को करना पड़ा वह 'देववाद” अथवा ईश्वरवाद' था। 
किसी अलौकिक अतिमानुप सत्ता को कर्तृत्व और निय- 
नत्रण सौप कर मानव उसके हाथ की कठपुतली और 
उसकी दया का भिखारी हो गया था। इस कल्पित “महा- 
मानव! के व्यक्तित्व के भार से बिचारे मानव का व्यक्तित्व 
संकुचित और निष्प्रभ हो रहा था। जैनधर्म ने विदवाद' 
झौर 'देववाद' दोनो का विरोध किया | उसने इस बात 
पर जोर दिया कि मनुष्य का कर्म किसी बाहरी विधि से 
प्रेरित नही हो सकता; कर्म-निर्णय का एकमात्र साधन 
उसकी बुद्धि और प्रनुभव है और अपने कर्मों का दायित्व 
उसको उठाना पड़ेगा । इस दायित्व के बोध से ही उसका 
पूर्ण बौद्धिक विकास सभव है | जैनधर्म ने इस तथ्य का 
भी प्रतिपादन किया कि सृष्टि का करत्ती या नियन्ता कोई 
बाहरी सत्ता नहीं, मनुष्य स्ववसिद्ध और अपने भाग्य का 
निर्माण करने वाला है, वह किसी की दया और सहायता 
का भिखारी नही, मनुष्य अपने चरित्र और तपोबल से 
ऐश्वर्य (ईश्वर) की प्राप्ति कर सकता है; स्वावलम्बन 
और स्वातन्ञ्य मनुष्य मे सहज है, इसके लिए किसी के 
सामने आवेदन-पत्र देने और हाथ पसारने की आवश्यकता 
नही । तीसरी रूढ़ि जिसके विरोध मे जैन-धर्म को उठाना 
पड़ा वह मीमासकों का कमं-काण्ड था। यज्ञ बहुत ही 
विस्तृत, दुरूह, खर्चीले और फिर प्राय: हिसा प्रधान हो 
चले थे। इस बाह्याडम्बर मेन तो कहीं मनुष्य के 
व्यक्तित्व और नेतिक दायित्व का पता था और न तो 
धर्म की मूल भावना का अस्तित्व | बाहरी क्रियाकलाप 
में मानव अपने को खो गया था। सारा कर्म-काण्ड सुख- 
वाद से प्रेरित और श्रन्धश्रद्धा पर अ्वलम्बित था। इसके 
स्थान पर जैनधर्म ने दृष्ट-मानव-व्यवहार मे दिखाई पड़ने 
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वाले-- नैतिक आचरण पर जोर दिया भ्रौर मानव के 
चरम विकास का इसको साधन बतलाया । 
मुक्ति श्रथवा कंवल्य की प्राप्ति के लिए जहां सम्यग्‌ 
दर्शन और सम्यग्जान की ग्रावश्यकता, उपनिपद और 
बौद्ध धर्म की भाति, जैनधर्म ने स्वीकार की है, वहां 
सम्यक्‌ चरित्र' को सबसे अभ्रधिक प्रधानता दी है। औप- 
निषद्‌, बौद्ध, ईसाई आदि घर्म भी शील और चारित्र को 
जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति का साधन मानते है । 
परन्तु जिस निष्ठा के साथ जैनधर्म ने इस साधन का अव- 
लम्बन किया है वह ससार के इतिहास में दुलंभ है| जैन 
धर्म के अनुसार वासनामूलक सकाम कर्म ही पाप और 
बन्ध का कारण है। अत. सम्यक्‌ चारित्र (रागद्वेप से 
रहित आचरण ) से ही कर्म के प्रबाहू को रोका जा सकता 
है । इसी मार्ग से कर्म को उसको बाधनेवाली दावित से 
रहित करना संभव है | मानव-स्वभाव के सस्कार का यही 
पथ है। 
सम्यक्‌ चारित्र के आधारभूत महात्रत, जैनधर्म के 
तेईसवे तीर्थंकर पाइवंनाथ के अनुसार चार थे- (१) 
अहिसा (२) सत्य (३) अ्स्तेव और (४) अपन्य्रिह । 
चौबीसवे तीर्थकर महावीर ये पाचवाँ महात्रत ब्रह्मचर्य 
भी इनके साथ जोड दिया । जो लोग जैनधर्म को पैलायन- 
वादी और एकागीण समभते है वे देखेंगे कि पाच' महाब्रतो 
के पालन का उद्देश्य केवल व्यक्ति का सस्कार और मुक्ति 
नहीं, किन्तु ससार का कल्याण और मुक्ति है। प्रथम 
महाब्रत का अर्थ है जीव मात्र को मनसा वाचा कर्मणा 
किसी प्रकार का कष्ट न देना। अन्ततोगत्वा यह ब्रत 
जीवमात्र की समता और सभी जीववारियो के समान 
अधिकार समान सुख की भावना पर अ्रवलम्बित है। 
कष्ट किसी को प्रिय नहीं । यदि कोई जीवघारी चाहता 
है कि उसको कष्ट न हो तो उसको दूसरो को कष्ट देने 
से अपने को रोकना पड़ेगा। शअ्रतः अहिसा विश्व को 
शान्तिपूर्ण स्थिति के लिए जीवमात्र का पारस्परिक धर्म 
है। दूसरा महात्नत सत्य है। इसफा सीधा अर्थ है जो 
वस्तु जैसी मालूम हो उसको वैसी ही कहना और भूठ से 
बचना ! परस्तु जनधर्म ने सत्य की इस परिभाषा मे 
थोड़ा संशोधन किया । उसके अ्रनुसार सत्य केवल ठीक! 
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ही नहीं, भ्रपितु कल्याणकारी और प्रिय भी होना चाहिग। 
इसीलिए सत्य को सूनृत भी कहा गया है। कंवल ठीक 
सत्य में श्रहकार, वाचालता, अश्लीलता आदि आा जाते 
है। शिव और सुन्दर सत्य बोलने के लिए काम, क्रोध, 
मद, लोभ का सवरण करना आबश्यक है । तीसरा महा- 
व्रत अस्तेय है । इसका अर्थ है किसी की वस्तु को उसके 
दिये बिना ग्रहण न करना । इस महान्नत मे जीवमात्र 
के अस्तित्व की पवित्रता के समान ही उनकी व्यक्तिगत 
सम्पत्ति की पवित्रता भी स्वीकार की गई है। किन्तु यहाँ 
व्यक्तिगत सम्पत्ति से मतलब अनियन्त्रित रूप से बल और 
छल से उपाजित सम्पत्ति नहीं। सम्पत्ति के सचय में भी 
दूसरे के सत्य का ध्यान रखना आवश्यक है। मनुष्य को 
अपने परिश्रम के बदले में ईमानदारी क॑ साथ पारिश्रमिक 
मात्र लेने का अधिकार है; इससे अ्रधिक ग्रहण करना 
स्तेय अ्रथवा चोर कर्म है। चौथा महाब्रत श्रपरिग्रह है । 
इसका जशाब्दिक श्रथ है ग्रहण न करना। आचाराम सूत्र 
में इसकी और स्पप्ट परिभाषा को गई है । 

सभी इन्द्रिगम्य पदार्थों मे अ्रनासक्ति अपरिय्रह है । 
अपने इन्द्रियसुख के लिये आ्रावश्यकता से भ्रधिक पदार्थो का 
सग्रह करना सामाजिक कलह और संधर्षका कारण है । 
प्रनियत्रित सम्पति-सचय और पूजीवाद परिग्रह के परिणाम 
है । अल्प सग्रह और व्ययसे ही समाज में श्राथिक समता 
श्रौर सुख स्थापति हो सकते है| परिग्रह के पाप का प्राय- 
दिचित चौरकर्म से सचित की हुई सम्पत्तिका दान नही हो 
सकता । व्यक्तिगत श्रौर सामाजिक कल्याण के लिये इस 
पाप से बचना होगा श्रौर इसका उपाय है परियग्रह (सचय ) 
को प्रवृत्ति का त्याग | 

भ्रन्तिम महाब्रत ब्रह्मचयं है। सर्वसाधारण में इसका 
प्रचलित भ्रर्थ यौन-सम्बन्ध से विरत होना है। परन्तु जैन 
धर्म के भ्रनुसार ब्रह्मचयं का अर्थ सभी प्रकार की काम- 
वासना का परित्यागे है। यह संभव है कि मनुष्य स्थूल 
यौन-सम्बन्ध से अपने को बचा ले, किन्तु इतने से ही वह 
ब्रह्म चारी नही हो सकता; उसका मन भीतर से विषय में 
आसकत रह सकता है और वह अपने वचन, चेष्टा और 
इंगित से विषय का रसास्वादन कर सकता है। इसके 
अतिरिक्त विषय का श्रधिष्ठान सभी इन्दियो में है अतः 
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यौन-इन्द्रिय के साथ-साथ श्रन्य इन्द्रियों का भी संयम 
आवश्यक है। अत: ब्रह्म चयं से प्रयोजन वाह्य भ्रौर भ्रन्तः, 
प्रत्यक्ष भर भ्रप्रत्यक्ष सभी प्रकार के काम और कामवासना 
का परित्याग है। और महाद्रतों के समान ब्रह्मचर्य भी 
केवल व्यक्तिगत ब्रत नहीं, किन्तु सामाजिक सयम है । 
इनके पालन करने से जीवमात्र केवल हमारी वासना की 
तृप्ति के साधन न रह कर समता, पवित्रता शौर आदर 
के पात्र हो जाते है । 

द्रव्य संग्रह" नामक पुस्तक में ब्रतों की सख्या श्रौर 
बढा कर दी गयी है, परन्तु उन सब का श्रन्तर्भाव इन्ही 
मूल पाच महाव्रतो मे हो जाता है । 

उपर्युक्त पाँच महाव्रत नेतिक श्राचरण की आधार 
शिला है। इनको कार्यान्वित करने के लिये तप' की 
व्यवस्था की गयी थी। तप का श्रर्थ, घर्मं के पथ मे श्रम 
करना है। इसको करके ही मनुष्य 'श्रमण' हो सकता है । 
तप दो प्रकार का बतलाया गया है--- (१) बाह्य और 
(२) आम्यन्तर | बाह्य में (१) भ्रनशन (२) अवब- 
मोदरिका (चान्द्रायण ब्रत) (३) भिक्षाचर्या (४) रस- 
परित्याग (५) काय-क्लेश और (६) सलीनता सम्मिलित 
है। श्राभ्यान्तर तप मे (१) प्रायश्चित (२) विनय 
(३) वेयावृत्य (सेवा) (४) स्वाध्याय, (५) ध्यान भ्ौर 
(६) व्युत्सर्ग (विशिष्ट त्याग-शरीर त्याग) की गणना 
है | आम्यन्तर तप संख्या (३) के भ्रनुसार (१) आचाय॑ 
(२) उपाध्याय (३) स्थविर (४) तपस्वी (५) ग्लान 
(रोगी) (६) शैक्ष और (७) साधमिक सेव्य माने गये 
है । इनके श्रतिरिक्त (१) कुल (२) गण भ्रौर (३) संघ 
भी सेवास्पद बतलाये गये है। तप के प्रकारों मे कुछ तो 
केवल भिक्षुओ्रों श्रौर श्रमणो के लिये ही संभव है, किन्तु 
अ्रधिकाश सभी के लिये साध्य है। तप में सेवा का एक 
विशिष्ट स्थान है श्रौर उसका सामाजिक महत्त्व भी । 

जैन-घर्म भ्रपने इस नीति-मार्ग के ऊपर शभ्रपना एका- 
घिकार नही मानता श्रौर न इस बात को मानता है कि 
कोई जैन घर्म की साम्प्रदायिक दीक्षा लेने से ही इस मार्ग 
से लाभ उठाकर कंवल्य प्राप्त कर सकता है। बिना 
साम्प्रदायिक भक्ति के ही संसार के कोई भी व्यक्ति 
इस भार्ग पर चल लाभ उठा सकता है। ईश्वर के स्थान 
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पर सम्प्रदाय और ग्रुरुकों रख दिया गया तो फिर मनुष्य 
का स्वातन्त्रय कहाँ ? वह तो फिर ईश्वर के बदले एक छोटे 
ईश्वर मनुष्य का दास हो गया। इसीलिये रत्नशेखरने 
अपने ग्रन्थ 'सम्बोध-सत्तरी मे' लिखा है,--“चाहे कोई 
ड्वेताम्बर हो या दिगम्बर, बौद्ध हो या अन्य किसी भी 
धर्म सम्प्रदायका भ्रनुयायी हो, यदि उसको आआआरात्मा की 
समानता का बोध हो गया है--और व्यवहार मे सभी 
जीवों को समान समभा है--तो बह कीवल्यका अ्रधिकारी 
है ।” इस धर्म को मानने के लिये आत्मबल और सयम 
की श्रावश्यकता है । जिनमें ये साधन है वह सवत्र जिन- 
विजयी दह्ो सकता है | 


जैन-धर्म के नीतवादका केन्द्र मानव श्रौर उसकी 
अभिव्यक्ति समस्त प्राणिमात्र में समदृष्टि से प्रेरित जीव- 
दया है । इस धर्म के कुछ एकागीण पथिको को देख कर 
कतिपय विद्वानों में इस धर्म के सम्बन्धों में भ्रम उत्पन्न 
हो जाता है। प्रसिद्ध प्राच्यविद्या-विशारद श्री हापकिन्स ने 
अपने ग्रन्थ 'रेलिजन्स आफ इण्डिया' (पृ० २६७) में 
लिखा है, “जैनधर्म एक ऐसा धरम है जिसके मुख्य सिद्धान्त 
जिन पर विशेष बल दिया गया है, ये हैं-- (१) ईदवर में 
झ्रविध्वास, (२) मानव पूजा और (३) कीड़ों मकोड़ों 
का पोषण ।” ये शब्द व्यंग में लिखे गये है। मैंने इस 
पुस्तक को प्रथम श्राज से भ्रठारह वर्ष पहले पढ़ा था। 


ग्रनेकान्त 


श्रपनी आधुनिक बाह्य रूपरेखा की प्रतिक्रिया से मुझको 
भी जैनघर्म कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ता था। परन्तु झराज 
बल-पूर्वक कह सकता हू कि उपर्युक्त आलोचना जनधर्म 
की मूल भावना के सम्बन्ध में अज्ञान का परिणाम है। 
जिसको श्री हापकिन्स महोदय जैनधर्म की दुर्बलता समभते 
है, मैं उसको जैनधर्म की शक्ति मानता हूँ। वास्तव मे 
जिसकी ससार मे राजनेतिक, धामिक या बौद्धिक साभ्राज्य 
की स्थापना करना है उसको महा-मानव (सुपरमैन) 
अथवा ईश्वर की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसकी कल्पना 
भी तो देवाधिपति या विश्वपति के रूप मे है, जिसे सस।र 
के असख्य मनुष्यों को लघ-मानव (सब ह्य मन) अथवा 
पशु या यन्त्र समझे कर उनका शोषण और सत्त्वापहरण 
करना है उनके लिये मानव और मानव पूजा का क्‍या 
महत्त्व ? और जिनके उदर कोटि-कोटि जीवधारियो के 
शरीर के लिये नित्य कब्रगाह और श्मशान बन रहे है 
उनके सामने जीव-दया की क्‍या उपयोगिता ? परन्तु जैन 
धर्म तो घर्मं और श्रेयका मार्ग है; प्रेम, सचद्भृर्ष, कलह, 
युद्ध और इनसे उत्पन्न दुःखका प्रवतंक नहीं । यदि मनुष्य 
को एक तरफ देवत्व श्रौर दूसरी तरक दानवत्व छोड़कर 
'मानव' बनना है तो उसको जेन-धर्म की उपयोगिता 
स्पष्ट दिखाई पड़ेगी । 


स्त्रियों का आदर 


हमारे देश में जब उन्नति हो रही थो तब स्त्रियों का खूब झ्ादर था और वे शिक्षित थीं। किन्तु 
जबसे उनका झ्ावर कम हुआ, शिक्षा भो कम हो गई है तभो से श्वनति ने यहाँ प्रवेश किया है। इसलिए यह 
कहना ही ठीक जचता है कि झ्रतिक्षण के रिवाज पर लात मार कर स्त्रियों को खूब शिक्षित करना हमारे खिए 
पथ्य है। दूसरा कोई भी मार्ग हमारे कल्याण का नहीं है। बहुत पुराने जमाने को जाने दोजिए, भहावीर के जन्म 
कफ! केवल ढाई हजार बर्ष हो बीते हैं। उनके पिला झपनी पत्नों का रूसा झ्रावश करते थे ? 


सुकवि खेता ओर उनकी रचनाएँ 


ले० भ्री भ्रगरचन्द नाहटा 


ध८वी शताब्दी में राजस्थानी साहित्य का निर्माण 
बहुत अधिक हुआ है । जैन कवियों ने भी इस शताब्दी मे 
काफी साहित्य सृजन किया है। और उनके सम्बन्ध में 
प० बसन्तलाल शर्मा पिलानी वालों ने शोधप्रबन्ध भी 
लिखा है जो ग्रभी तक अप्रकाशित है। राजस्थान में 
खरतरगच्छ का बहुत श्रधिक प्रचार व प्रभाव रहा । अत. 
राजस्थानी भाषा में सर्वाधिक साहित्य खरतरगच्छ के 
कवियों का ही मिलता है। इनमे से महाकवि जिनहर्प 
के सम्बन्ध मे तो डा० ईश्वरानन्द शर्मा झोधप्रबन्ध लिख 
चुके है । कविवर धर्मवद्धन, विनयचन्द्र और जिनह॒र्ष को 
रचनाओ का सग्रह हमने सम्पादित करके प्रकाशित कर 
दिया है। उपाध्याय लक्ष्मी वललभ और जिनसमुद्र सूरि 
के सम्बन्ध मे मेरा एक लेख राजस्थानी पत्रिका में प्रका- 
शित हो चुका है भ्रौर घर्मवर्द्धनध श्रादि कई कवियों श्रौर 
उनकी रचनाओं सम्बन्धी लेख अन्य पत्रिकाओं मे छप 
चुके है। प्रस्तुत लेख में सुकवि खेता या या खेतल भर 
उनकी रचनाझ्रो का सक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है । 

सुकवि खेता ने हिन्दी और राजस्थानी दोनो भाषाओं 
में थोड़ी श्रौर छोटी होने पर भी उल्लेखनीय रचनायें 
बनायी हैं। उनके द्वारा रचित चित्तौड़ श्नौर उदयपुर गजल 
तो प्रकाशित भी हो चुकी है। जिनमे इन दोनों स्थानों का 
बहुत ही सुन्दर व ऐतिहासिक वर्णन प्राप्त है । 

खरतरगच्छ की ऐतिहासिक परम्परा में जिन जिनको 
यति दीक्षा दी जाती थी, उनका विवरण श्री पूज्यों की 
दफ्तर बही मे लिखा जाता था । इससे किस 
सव॒त व तिथि को किस स्थान में किसे दीक्षित किया 
गया, उनका बोल-चाल का श्रर्थात्‌ घरेलू नाम क्‍या था, 
दीक्षा का नाम क्‍या रखा गया श्रौर उनके गुरू का नाम 
क्या था, इसका विवरण लिखा जाता था। ऐसी ही एक 
दफ्तर बहीं की नकल हमने की है। उससे संबत १७०१ 


से लेकर सवत १६५० तक में खरतरगच्छ की भट्टारक 
शाखा में कौन कौन यति कब दीक्षित हुए इसकी महत्त्व- 
पूर्ण सूचना मिल जाती है । 

उपर्युक्त दफ्तर बही के अनुसार सुकवि खेता का 
पूरा और घरेलू नाम 'खेतसी था। संवत्‌ १७४१ के 
फाल्युण वदी ११ गुरुवार को केरिया ग्राम मे खरतर 
गच्छाचार्य जिन चन्द्र सूरि जी ने इन्हे दीक्षित किया था। 
इनका दीक्षा का परिवर्तित नाम दयासुन्दर रखा गया । 
इनके गुरू दयावललभ गणि थे । यद्यपि इनके जन्मस्थान 
का निश्चित उल्लेख नहीं मिलता पर चित्तौड़ की गजल 
सवत १७४२ सावन में बनाई गई है और उदयपुर 
गजल १७५७ मे । इन दोनों स्थानों का जो विवरण कवि 
ने इन गजलों में दिया है उससे मालूम होता है कि कवि 
को इन स्थानों के सम्बन्ध मे बहुत अच्छी जानकारी थी । 
इससे कवि का मेवाड़ निवासी होना विशेष सम्भव है 
कवि की पहली रचना संवत १७४३ की प्राप्त है इससे 
कवि वहीं उसमें ही दीक्षित हुआ्ला होगा । क्योंकि सवत 
१७४० मे दीक्षा ली और दो वर्ष के अन्दर ही काव्य 
बनाने लगा तो इसकी योग्यता के विकास में यदि बाल्या- 
वस्था मे दीक्षा ली भी होती तो कुछ वर्ष तो लग ही 
जाते | वेसे अनुमान तो यह होता है कि वह खरतर 
गच्छीय सुप्रसिद्ध कवि आचार्य श्री जिनराज सूरिजी के 
शिष्य दयावललभ गणि की वृद्धावस्था में छोटी उम्र में ही 
खेतसी उनके पास आ गया हो और योग्यवय और योग्यता 
प्राप्त होने पर कई वर्षों बाद दीक्षा ली गई हो | उदयपुर 
प्रौर चित्तौड़ गजल को ध्यान पूर्वक पढ़ने से एक अनुमान 
ग्रौर भी निकाला जा सकता है कि उसका जन्म जैन घराने 
नहीं हुआ हो, वैष्णव शव या दक्ति का उगासक उसका 
घराना रहा होगा । इससे कवि ने इन दोनों गजलों में 
जैन मन्दिर ग्रादि का वर्णन इतना नहीं किया जितना 


१६६ वर्ष २६, कि० ४-५ 


कि भ्रन्य स्थानों भर शभ्रन्य देवी देवताओं के मन्दिर का 
किया है । कवि की एक रचना हिंगलाज भवानी छन्द 
भी हमारे संग्रह मे है इसे भी शक्ति या देवी उपासना की 
प्रोर विशेष आकर्षण या भुकाव प्रतीत होता है जो बहुत 
सम्भव है इसके घरेलू पूर्व सस्कारो के कारण हो । 
रचनाएं : 

कवि की दो रचनाएँ सवत १७४३ की रची हुयी 
प्राप्त है जिनमें से १ प्रथम है--चौबीस तीर्थ॑द्धूरों के 
स्तवनरूप--“चौबीसी । इसकी प्रति कोटा भण्डार मे है 
श्रौर नकल महों० विनयसागर जी के सग्रह में है। सवत 
१७४३ में हीरवास मे इसकी प्रति लिखी हुयी है। इस 
रचना में कवि ने अ्रपता दीक्षित नाम दया सुन्दर' का ही 
प्रयोग किया है। जब कि अन्य रचनाओं में खेता खेतल 
या 'खेतसी' इन गृहस्थावष्था के नामों का प्रयोग किया 
गया है । इससे मेरा यह भी अनुमान है कि सवत १७४३ 
के प्रास-पास ही कवि के वुद्ध गुरू 'दयावललभ' गणि 
स्वगंवासी हो गये थे । अतः पीछे कवि सम्भवत' कुछ 
स्वच्छन्दी हो गये हो; जिससे अपने दीक्षित नाम को 
प्रधानता न देकर पूर्वावस्था के प्रसिद्ध नाम को महत्व 
देता गया। 


कवि की दूसरी रचना “बावनी' संज्ञक हमारे सग्रह 
में है। इसमे ६४ पद्य है। वह भी मंगसिर सुदी ६ शुक्र- 
वार को दहरवास ग्राम से चौमासा करते हुए रची गयी 
है । इसके पद्मों में कही खेता कहीं खेतल नाम के साथ 
कवि और सुकवि विशेषणों का भी प्रयोग फिया है। 
इससे कवि अपने को उस समय श्रच्छा कवि मानने लग 
गया था। वावनी के श्र्तिम पद्म में कवि ने अपनी गुरु 
परम्परा, रचनाकाल, रचना स्थान का उल्लेख करते हुए 
लिखा है :--- 

सम्बत प्त्तर त्रयाल, मास सुदि पक्ष मगसिर, 

तिथि पूनिम शुक्रवार, थई बावन्नों सुथिर, 

बारखरो हो बंध, कवित्त चौसठ कथन गति, 

दहरवास चोमास में, तिणि रह्या सुखी प्रति, 

श्री जनराज सुरिसवर, दयावहलभ गणि ताससिव, 

सुप्रसाद तासइबेल सुकवि लहि जोडि पुस्तकलिखि ।६४ 


अ्रनेकान्त 


नवग्रह छंद सं० १७४४ जेठ वदी १० से सं० १७४८ 
श्रा० व० १२ की कवि को चौथी रचना हिन्दी चित्तौड़ 
गजल है। इसके प्रारम्भ मे चतुरभुज के चरण को चित्त मे 
लाकर चित्तौड़गढ़ का वर्णन करने को लिखा है। बासठ 
पद्यों की इस रचना की कई प्रतियाँ हमारे संग्रह में है । 
इसके अन्तिम पद्यों मे कवि ने श्रपना गचछ नाम और 
रचना काल का उल्लेख करते हुए लिखा है :-- 

'खरतर' जाति कवि 'खेताक', श्रार्से भोज्यं एताक । 
संबत संतर से अड़ताल, श्रावणमास ऋतु वरसात । 
विधि परव बारमी तेरीक, कौनी गजल पठीयो ठोकि ।६१ 


यह गजल स्वर्गीय मुनि श्री कातिसागर जी ने 
फारबस गुजराती साहित्य सभा बम्बई के त्रमासिक पत्र 
मे तीस वर्ष पहले प्रकाशित की थी। इसके बाद नगर 
वर्णनात्मक हिन्दी पद्म संग्रह में उन्होंने फिर प्रकाशित 
की । इस चित्तौड़ और उदयपुर गजल इन दो की ही 
कवि रचनाओ मे भ्रधिक प्रसिद्धि रही है। इनकी भाषा 
राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली है। प्रारम्भ के दो पद्म 
नीचे दिये जा रहे है। जिससे इसकी भाषा और इॉली का 
पाठकों को झाभास मिल जायगा। 


गढ़ चित्तौड़ है बंका कि, सानु समंद में लंका कि। 
वेडच्छ पुर तल वहतीक श्रर गंभीर भीरहती के ।२ 
श्ल्ला देत श्रललादीन फ्लला बड़ बध्ी परवीन। 
गंबी पोर हैं गाजीक भ्रकबर प्रवलीया राजीक ।३ 
पांचवी भी हिन्दी रचना “उदयपुर गजल” संवत 
१७५७ में रची गयी है। इसके प्रारम्भ में भी एक लिंग 
और नाथ द्वारे के नाथ को स्मरण किया गया है। श्रस्सी 
पद्यों की इस गजल को मुनि जिनविजय जी ने भारतीय 
विद्या वर्ष १ भ्रक ४ के पृष्ठ ४३० से ४३४ में तीस वर्ष 
पहले प्रकाशित की थी । साथ ही उन्होंने इस गजल का 
सारांश भी पृष्ठ ४२० से ४र४ं तक में दे दियाथा।! 
उन्हे प्राप्त प्रति में इस गजल के रचताकाल वाला पद्य 
नहीं था। पर इसमे महाराणा अमरभसिह भ्रौर ढेबर के 
पास के जयसमुद्र का उल्लेख मिलने से इसका रचनाकाल 
संवत १७५४ से १७६७ के बीच का बतलाया था। पर 
हमारे संग्रह मे इस गजल की कई प्रतियाँ है उनमें रचना _ 


सुकवि खेता श्रौर उनकी रचनाएँ 


काल सूचक पद्य भी पाया जाता है। जिससे इसकी रचना 
संवत १७५७ के मंगसिर वदी में हुई सिद्ध होता है । 
संबत सत्तर सतावन्न, मगसिर मास धुरि परव घन्‍न । 
कीती गजल ऋतु वुसज लायक सुनत श्राज गुणमात्र । 

छठी रचना “जिन चन्द्र सुरि छनन्‍्द' हमारे संग्रह में 
है । और रचना हिंगलाज भवानी छंद की भी एकमात्र 
प्रति हमारे सग्रह मे है। इसकी पद्म सख्या २५ है । प्रति 
के एक बोर्डर पर दीमक लग जाने से प्रथम पद्म के कुछ 
शब्द नष्ट हो गये है । यह प्रति १९वीं शताब्दी की लिखी 
हुई है । उपरोक्त 'जिनचन्द्र सूरि छनन्‍्द' की भी अन्य कोई 
प्रति कही प्राप्त नही हुई, हमारी प्रति ग्रठारहवी ग॒ताब्दी 
की लिखित है । 

खिता' नाम का इसी समय मे एक और जैन कवि 
हो गया है जिसकी रचना धन्‍न्नारास का बिवरण जैन 
गुर्जर कवियों भाग २ पृष्ठ २६६-७७ मे प्रकानित हो 
चुका है। यह रास सवत १७३२ में मेवाड़ के वेराढ गाव 
में रचा गया है। पर इसके रचयिता खेता कवियों का 
गच्छ के पूज्य दामोदर के शिष्य थे | ग्रत. प्रस्तुत खरतर 
गच्छीय सुकवि खेता से भिन्‍न ही है। मुनि जिनविजय जी 
ते उदयपुर गजल का साराश देते हुए लिखा था कि इस 
इत गजल का कर्ता जती खेतानामक है जो अपने को 
खरतर गच्छ का कहता है। इसने अपने गुरु वगैरह का 
कोई नाम निर्देश नहीं किया जिससे यह नहीं जाना जाता 
कि वह कहाँ और कब हुआ । सम्भव है यह कवि मेवाड़ 
का ही हो क्योंकि इसकी भाषा में मेवाड़ी की कलक 
स्पष्ट दिखाई दे रही है । 

मनि जिनविजय जी को कवि खेता के सम्बन्ध में 
विशेष जानकारी नहीं थी इसलिए ही मैने यह शोधपूर्ण 
लेख लिखना आवश्यक समभा । 

खरतर गच्छीय कवि खेता की सवत १७५७ के बाद 
की कोई संवत लेख वाली रचना नही मिलती। रूरे 
और भी फुटकर रचनायें मिलती है उनमे एक अश्लील 
भी है । इसमे कवि की रसिक वृत्ति का पता चलता है । 


सर 


१६७ 


सम्भव है कवि ने लम्बी आयु नहीं पायी हो और संक्‍त 
भर संवत १७६० के बाद ही उनका निधन हो गया हो । 
श्रत. कवि का जन्म संवत १७२० और निधन सवत १७६० 
के करीब तो माना जा सकता है। 

मेवाड़ मे १८वी छाताब्दी के श्रन्‍्त में तपागच्छीय 
कवि दलेप या दौलत विजय कवि हुआ जिसने खुमाण 
रासो बनाया और विजयगच्छीय कवि मान ने राजविलास 
झौर बिहारी सतसई की टीका बनाई। ये मेवाड़ के १८वीं 
शताब्दी के उल्लेखनीय कवि थे । 

डा० ब्रजमोहन जावलिया का एक विस्तृत और 
शोधपूर्ण लेख--'मेवाड का जैन साहित्य” प्रताप शोध 
प्रतिष्ठान, उदयपुर की “मरकमिका' नामक पत्रिका में 
प्रथम अद्ठू मे सन्‌ १६७१ में प्रकाशित हुआ है। यथपि 
इस लेख में काफी गलतियाँ रह गई है फिर भी मेवाड़ के 
जैन साहित्यकारो और उनकी रचनाओं का काफी विव- 
रण मिल जाता है, अत: बहुत ही उपयोगी है। 

इस लेख में खेतरसिह नामक एक झर रचथिता का 
विवरण दिया गया है। यह विवरण एक नई सूचना देता 
है, इसलिए यहाँ उद्धृत किया जा रहा है । 

'करूणोदधि और खेतसी'- ये कौन और कहां के थे 
इस विपय में कोई सूचना नहीं मिलती । “खिजमी श्ञम्यो- 
द्वार' नामक खेतसी छत ग्रन्थ में वह अपने को “पृथ्वीराज 
रासो' का उद्धारक बताता है। उसने अपने गुरू का नाम 
“करुणोदधि' दिया हे । पृथ्वीराज रासो के वृहद्‌ सस्करणों 
की अन्तिम पुष्पिकाओं में 'करुणोंदथि' स्वयं को पृथ्वीराज 
रासो का महाराणा ग्रमरसिह प्रथम के आदेश से उद्धार 
करने वाला बताता है। पृथ्वीराज रासो पर शोध खोज 
करने वाले सभी विद्वान पुष्पिका में 'करुणोद्धि' नाम को 
नही समझ कर व्यर्थ की अनेक ऊहापोह कर गये है । 
खेतसी राजसिह के पुत्र राजसिह ? के आश्रित था | 


सम्भव है करुणोदधि विशेषण हो । यह खेतसी भी 
जैन लगता है । 


जैन तत्त्वज्ञान 


लेखक--पं ० श्री सुखलाल जी संघवी 


य्यास्या 

विश्वके बाह्य और आन्तरिक स्वरूप के सम्बन्ध में 
तथा उसके सामान्य एवं व्यापक नियमों के सम्बन्धों में 
जो तात्त्विक दृष्टि से विचार किये जाते है उनका नाम 
तत्त्वजञान है । ऐसे विचार किसी एक ही देश, एक ही 
जाति, या एक ही प्रजा में उद्भूत होते है और क्रमश. 
विकसित होते है, ऐसा नहीं है। परन्तु इस प्रकार के 
विचार करना यह मनुष्यत्वका विशिष्ट स्वरूप है, अतएव 
जल्दी या देरी से प्रत्येक देश मे निवास करने वाली प्रत्येक 
प्रकार की मानव-प्रजा मे थे विचार अल्प या अधिक ग्ंश 
में उद्भूत होते है। और ऐसे विचार विभिन्‍न प्रजाओ्रो से 
पारस्पारिक सम्बन्ध के कारण और किसी समय बिलकुल 
स्वतन्त्ररूप से भी विशेष विकसित होते है तथा सामान्य 
भूमिका से आगे बढ़ कर वे अनेक जुदे-जुदे प्रवाह रूप से 
फैलते है । 

पहले रो आजतक मनुप्य जाति ने भूखण्ड के ऊपर जो 
तात्त्विक विचार किये है वे सब ग्राज उपस्थित नहीं है 
तथा उन सब विचारों का क्रमिक इतिहास भी पूर्णरूप से 
हमारे सामने नही है, फिर भी इस समय इस विषय में जो 
कुछ थोडा बहुत हम जानते है उस परसे इतना तो निवि- 
वाद रूप से कह सकते है कि तत्त्वचितन की भिन्‍न-भिन्‍न 
और परस्पर विरोधी दिखाई देने वाली चाहे जितनी 
धाराये हों फिर मी इन सब विचार-धाराशों का सामान्य 
स्वरूप एक है । और वह यह है कि विश्व के बाह्य तथा 
आन्तरिक स्वरूप के सामान्य और व्यापक नियमों का 
रहस्य ढ़ुढ निकालना । 

तत्त्वज्ञान की उत्पत्तिका मूल 

कोई एक मनुष्य पहले से ही पूर्ण नहीं होता परन्तु 
वह बाल्य झ्रादि विभिन्‍न अवस्थाओं मे से गुजरने के साथ 
ही श्रपने ग्रनुभवों को बढा करके क्रमशः पूर्णताको दिशा 


में आगे बढता है। यही बात मनुष्य जाति के बिषय में 
भी है। मनुष्य-जाति की भी बाल्य आदि क्रमिक श्रवस्थाएँ 
अपेक्षा-विशेष से होती है। उनका जीवन व्यक्ति के जीवन 
की अपेक्षा बहुत अधिक लम्बा और विशाल होता है। 
अतएव उसकी बाल्य आदि अवस्थाओ का समय भी उतना 
ही भ्रधिक लम्बा हो यह स्वाभाविक है। मनुष्य जाति 
जब प्रकृति की गोद मे आई और उसने पहले बाह्य विश्व 
की ओर झ्राख खोली तब उसके सामने अद्भुत और 
चमत्कारी वस्तुएँ तथा घटनाएँ उपस्थित हुई । एक ओर 
सूर्य, चन्द्र शोर अगणित तारामण्डल और दूसरी ओर 
सम्‌द्र, पर्वत, विशाल नदीप्रवाह, मेंघगर्जनाए” और विद्युत 
चमत्कारोने उसका ध्यान झाकपित किया। मनुष्यका 
मानस इन सब स्थूल पदार्थों के सूक्ष्म चितन में प्रवृत्त 
हुआ ओर उसके हृदय मे इस सम्बन्ध में अनेक प्रश्न 
उद्भूत हुए। जिस प्रकार मनुष्य के मस्तिप्क में वाह्म 
विश्व के गूढ और अतिसूक्षम स्वरुप के विषय में उसके 
सामान्य नियमो के विपय में विविध प्रश्न उद्भूत हुए, उसो 
प्रकार झ्रान्तरिक विश्व के गृढ़ और अतिसूक्ष्म स्वरूप के 
विपय में भी उसके मनमभे विविध प्रइन उठे । इन प्रद्नो 
की उत्पत्ति ही तत्त्वज्ञान की उत्पत्तिका प्रथम सोपान है । 
ये प्रश्न चाहे जितने हों और कालक्रम से उसमे से दूसरे 
मुख्य और उपप्रश्न भी चाहे जितने पैदा हो फिर भी उन 
सब प्रश्नों को सक्षेपर मे निम्तप्रकार से सकलित कर सकते 
है । 
तात्त्विक प्रश्न 

प्रत्यक्षरूप से सतत परिवर्ततनशील यह बाह्य विश्व कब 
उत्पन्त हुआ होगा ? किसमे से उत्पन्न हुआ होगा ? स्वयं 
उत्पन्त हुआ होगा या किसी ने उत्पन्न किया होगा ? 
और उत्पन्न नही हुआ हो तो क्या यह विश्व ऐसे ही था 
और है ? यदि उसके कारण हो तो वे स्वयं परिवत्तन 


जन तत्त्वज्ञान 


विहीन नित्य ही होने चाहिए या परिवत्तंनशील होने 
चाहिए ? ये कारण भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के होगे या समग्र 
वाह्य विश्वका कारण केवल एक रूप ही होगा ” इस 
विध्ष्य की व्यवस्थित श्लोर नियमबद्ध जो सचालना और 
रचना दृष्टिगोचर होती है वह बुद्धिपूर्वक होती चाहिए या 
यंत्रवत्‌ अनादिसिद्ध होनी चाहिए ? यदि वद्धिपूर्वक विश्व 
व्यवस्था हो तो वह्‌ किसकी बुद्धिकी श्राभारी है ? क्‍या 
वह बुद्धिमान तत्त्व स्वय तटस्थ रह करके विश्वका नियमन 
करता है या वह स्वय ही विश्वरूए से परिणमता है या 
ग्राभासित मात्र होता है ? 

उपयंक्त प्रणाली के अनुसार आन्तरिक विश्वके सम्बन्ध 
में भी प्रश्व हुए कि जो यह बाह्य विज्वका उपभोग करता 
है या जो बाह्य विष्वक विपय में और अपने विषय विचार 
करता हू बह तत्त्व क्या है ? क्‍या यह अहरूपसे भाषित 
होने वाला तत्त्व वाह्य विष्व जैसी ही प्रक्नोतिवाला है या 
किसी भिन्‍न स्वभाव वाला है ? यह ओआन्‍्तरिक तत्त्व 
अनादि हैँ या बढ़ भी कभी किसी अन्य कारणमे से उत्पन्त 
हुआ हे ”? अहरूप से भासित होने वाले अनेक तत्त्व 
वस्तुत भिन्‍न ही है ? या किसी एक मूल तत्त्व की 
निर्मितियों है ? ये सभी सजीव तत्त्व वस्तुत भिन्‍न ही 
है तो क्या वे परिवत्तंनशील है ? या मात्र क्टस्थ है ? 
इन सब तत्त्वों का कभी श्रन्त श्राने वाला है या वे काल 
की दृष्टि से प्रस्तरहित ही है ? इसी प्रकार ये सब देह- 
मर्यादित तत्त्व वस्तुत. देश की दृष्टिस व्यापक है या 
मर्यादित है ? 

ये भ्रौर इनके ज॑से दूसरे बहुत से प्रव्त तत्त्वचितन के 
प्रदेश में उपस्थित हुए । इन सब प्रदइतों का था इनमे से 
कुछ का उत्तर हम विभिन्‍न प्रजाओों के तात्््विक चितन 
के इतिहास में अनेक प्रकार से देखते है। ग्रीक ठियारको 
ने बहुत प्राचीन काल से इन प्रश्नों की ओर दृष्टिपात 
करना प्रारम्भ किया । उनका चितन अनेक प्रवार से 
विकसित हुआ जिसका कि पारचात्य तच्चज्ञान मे महत्त्व 
पूर्ण भाग है। आयरविर्त के विचारको ने तो ग्रीक चितकोके 
पूर्व हजारों वर्ष पहले से इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने 
के लिए विविध प्रयत्न किये जिनका इतिहास हमार सामन 
स्पष्ट है । 


१६६ 


उत्तरों का संक्षिप्त वर्गोकरण 

आ्रार्य विचारको के द्वारा एक-एक प्रश्न के सम्बन्ध में 
दि हुए भिन्‍न-भिन्‍न उत्तर और उनके विपय में भी मत 
भेद की झाखाये अब्नार है । परन्तु सामान्य रीति से हम 
सथाप में उन उत्तरों का वर्गीकरण करे तो इस प्रकार के 
सकते है । एक विचार प्रवाह ऐसा प्रारम्भ हुआ कि वह 
बाह्य विश्व को जन्य मानता था । परन्तु बह विश्व किसी 
कारण में से विलकुल नया ही--पहले हो ही नहीं, वैसे 
उत्पन्त होने का निषेघ करता था श्रौर यह कहता था कि 
जिस प्रकार दूध मे मक्वन छिपा रहता है और कभी 
केवल आविर्भाव होता रहता है उसी प्रकार यह सारा 
स्थल विश्व किसी सूक्ष्म कारण में से केवल आविर्भाव 
होता रहता है और यह मल कारण तो स्वतः अनादि 
सिद्ध है । 

दूसरा विचार प्रवाह यह मानता था कि बाह्य विश्व 
किसी एक कारण मे से उत्पन्न नहीं हुश्रा हे परन्तु स्वभाव 
मे ही विभिन्‍न ऐसे उसके प्रनक कारण ६ श्रोर इन कारणों 
में भी विश्व दूध मे मकबन वी तर छिपा रहता नहीं 
परस्तु भिन्‍न-भिन्‍न काप्ठखण्डो बे! सयोग से जैसे एक गाईी 
नवीन ही तेयार होती है उसी प्रकार उन भिन्‍न-भिन्‍न 
प्रकार के मूल कारणों के मूल कारणों के सदइलेपषण-विश्लेषण 
में से यह बाह्य विश्व बिलकुल नवीन ही उत्पन्न होता 
है । पहला परिणामवादी है श्लौर दूसरा कार्यवादी । ये 
दोनों विचार प्रवाह बाह्य विश्व के श्राविर्भाव या उत्पत्ति 
के सम्बन्ध में मतभेद रखते होने पर भी झ्रान्तरिक विश्व 
के स्वरूप के सम्बन्ध में सामान्य रूप से एकमत थे । दोनो 
यह मानते थे कि श्रह नामऊ ग्रात्मतत्त्व अनादि है । वह 
न तो किसी का परिणाम है ग्रौ- किसी कारण मे से 


र्‌ 


उन्पन्त हा है । जिस प्रकार वह झ्रात्मतत््व अनादि है 
उसी प्रकार देश झ्यौर काल दोनो दृष्टिश्रो से अनन्त भी 
है । और वह ग्रात्मतच्च देहभेद से भिन्‍त-भिन्‍न है, वास्त- 
विक्र रीति से एक नहीं है । 


तीसरा विचार प्रवाह ऐसा भी था कि जो बाह्य 
विश्व और आन्तरिक जीव जगत्‌ दोनों को किसी एक 
अखण्ड सत्‌ तत्व का परिणाम मानता और मूल में बाह्य 
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या श्रान्तरिक जगत्‌ की प्रकृति प्रथवा कारण मे किसी भी 
प्रकार का भेद नही मानता था । 


जन विचारप्रवाह का स्वरूप 

ऊपर के तीनो विचारप्रवाहों को क्रमशः हम यहाँ 
प्रकृतिवादी, परमाणुवादी और ब्रह्मवादी के ताम से 
पहचानेंगे । इनमे से पहले के दो विचारप्रवाहों से विशेष 
मिलता-जुलता और फिर भी उससे भिन्‍न ऐसा एक चौथा 
विचार प्रवाह भी साथ साथ मे प्रवृत्त था। यह विचार 
प्रवाह था तो परमाणुवादी, परन्तु वह दूसरे विचारप्रवाह 
की तरह बाह्य विश्व के कारणभूत परमाणुओ को मूल से 
ही भिन्‍न भिन्न प्रकार के मानने की तरफदारी नही करता 
था; परन्तु मूल मे सभी परमाणु एक समान प्रकृति के है 
यह मानता था और परमाणुवाद स्वीकार करने पर भी 
उसमे से केवल विद्व उत्पन्न होता है यह नहीं मानता 
था । वह प्रकृतिवादी की तरह परिणाम और आविर्भाव 
मानता था, इसलिए वह यह कहता था कि परमाणुपुञ्ज 
में से बाह्य विव्व अपने आप परिणमता है इस प्रकार 
इस चौथे विचार प्रवाह का झूकाव परमाणुवादी की भूमि 
का के ऊपर प्रक्ृतिवाद के परिणाम की मान्यता की 
ओर था । 

उसकी एक विशेषता यह भी थी कि वह समग्र बाह्य 
विव्व को आविर्भाव वाला न मान करके उसमे के कितने 
ही कार्यो को उत्त्पत्तिगील भी मानता था | वह यह कहता 
था कि बाह्य विश्व मे कितनी ही वस्तुए' ऐसी है कि जो 
किसी पुरुष के सिवाय अपने परमाणुरूप कारणों मे से 
उत्पन्न होती है। वेसी वस्तुएँ तिलमे से तैल की तरह 
अपने कारण में से केवल आविभूत होती है; परन्तु 
बिलकुल नवीन उत्पन्न नहीं है। जव कि बाह्य विश्व में 
बहुत सी वस्तुएं ऐसी भी है जो अपने जड़ कारणों मे से 
उत्पन्न होती है परन्तु प्रपनी उत्पति मे किसी पुरुष के 
प्रयत्न की अपेक्षा रखती है । जो वस्तुए' पुरुष के प्रयत्न 
की सहायता से जन्म लेती है, वे वस्तुएँ जड़ कारणों मे 
तिल में तेल की तरह छिपी हुई नही रहती है परन्तु वे 
तो विलकुल नवीन ही उत्पन्न होती है । जिस प्रकार कोई 
बढ़ई विभिन्‍न काष्ठखण्डो को एकत्रित करके उनसे एक 
घोड़े का निर्माण करता है तब वह धोड़ा काष्ठखण्डो में 


झनेकान्त 


छिपा नही रहता है जैसे कि तिल मे तैल होता है । परन्तु 
घोड़ा बनाने वाले बढ़ई की बुद्धि मे वह कल्पनारूप से 
होता है श्रोर वह काप्ठखण्डो के द्वारा मृत्तरूप घारण 
करता है। यदि बढई चाहता तो इन्ही काष्ठखण्डों से 
घोड़ा नहीं बना करके गाय, गाडी या दूसरी वैसी वस्तु 
बना सकता था । तिल मे से तेल निकालने की बात इससे 
बिलकुल भिन्‍न है | कोई तेली चाहे जितना विचार करे 
या इच्छा करे फिर भी वह तिल मे से घी या मक्खन तो 
नही निकाल सकता है । इस प्रकार चतुर्थ विचार प्रवाह 
परमाणुवाद होने पर भी एक्र ओर परिणाम और ग्ावि- 
भाव मानने की वाबत मे प्रकृतिवादी विचार प्रबाह के 
साथ मिलता था और दूसरी ओर कार्य तथा उत्पत्ति की 
बाबत में परमाणुवादी दूसरे विचार-प्रवाह से मिलता था। 

यह तो बाह्य विश्व के सम्बन्ध में चतुर्थ विचार 
प्रवाह की मान्यता हुई । परन्तु आत्मतत्त्व के सम्बन्ध में 
तो इसकी मान्यता ऊपर के तीनों विचारप्रवाहों की भअ्रपेक्षा 
भिन्‍न थी । वह मानता था कि देह भद से आत्मा भिन्‍न 
है | परन्तु ये सब भ्रात्माएँ देशदृष्टि से व्यापक नहीं है 
तथा केवल तटस्थ भी नहीं है। वह यह मानता था 
कि जिस प्रकार बाह्य विश्व परिवतंनशील है उसी प्रकार 
आत्माएँ भी परिवर्ततशील है और श्रात्मतत्व सकोच- 
विस्तारशील है । इसलिये यह देहप्रमाण है । 

यह चतुर्थ विचार प्रवाह ही जैन तत्त्वज्ञान का प्राचीन 
मूल है। भगवान महावीर से बहुत समय पहले से यह 
विचार प्रवाह चला आता था और वह अपने ढग से विक- 
सित होता तथा स्थिर होता जाता था । आज इस चतुर्थ 
विचार प्रवाह का जो स्पष्ट विकसित और स्थिर रूप 
हमको प्राचीन या अर्वाचीन उपलब्ध जैनशास्त्रों मे दृष्टि 
गोचर होता है वह भ्रधिक अंश में भगवान महावीर के 
चिन्तन का आभारी है। जैन मत की दवेताम्बर और 
दिगम्बर दो मुख्य शाखाए है। दोनो का साहित्य भिन्न- 
भिन्‍न है; परन्तु जन तत्त्वज्ञान का जो स्वरूप स्थिर हुआ 
है वह दोनो शाखाओं में थोड़े से फेरफार के सिवाय एक 
समान है। यहाँ एक बात खास अड्धित करने योग्य है और 
वह यह कि वैदिक तथा बौद्धमत के छोटे बड़े अनेक फिरके 
है । उनमे से कितने ही तो एक दूसरे से बिलकुल विरोधी 


जन तत्त्वज्ञान 


मन्तव्य भी रखनेवाले है। इन सभी फिरकों के बीच में 
विशेषता यह है जब वैदिक और बौद्धमत के सभी फिरके 
झ्राचार विषयक मतभेद के अतिरिक्त तत्त्वचिन्तनकी दृष्टि 
से भी कुछ मतभेद रखते है तब जैनमत के तमाम फिरके 
केवल आचार भेद के ऊपर अवलम्बित है। उनमे तत्त्व- 
चिन्तनकी दृष्टि से कोई मौलिक भेद हो तो वह अभी 
तक अंकित नहीं है। मानवीय तत्त्वाचितन का प्रवाह 
मौलिक रूप से अखण्डित ही रहा हो । 
पुर्वीय श्रौर पश्चिवमीय तत्त्वज्ञान की प्रकृति की तुलना 


तत्त्वज्ञान पूर्वीय हो या पश्चिमीय हो परन्तु सभी 
तत्त्वज्ञान के इतिहास में हम देखते है कि तत्त्वज्ञान केवल 
जगत्‌, जीव और ईश्वर के स्वरूप-चितन में ही पूर्ण नहीं 
होता; परन्तु वह अपने प्रदेश में चारित्र का प्रश्न भी हाथ 
मे लेता है। अल्प या अधिक अश मे, एक या दूसरी रीति 
से, प्रत्येक तत्त्वज्ञान अपने मे जीवन-शोधन की मीमासा 
का समावेश करता है। ग्रलवत्ता, पूर्वीय और पश्चिमीय 
तत्त्व-ज्ञान के विकास में हम थोड़ी भिन्‍नता भी देखते है । 
ग्रीक तत्वचिन्तन की शुरूवात केवल विश्व के स्वरूप 
सम्बन्धी प्रइनों मे से होती है और श्ागे जाने पर क्रिश्चि- 
यानिटी के साथ में इसका सम्बन्ध होने पर इसमे जीवन 
शोधन का भी प्रइन समाविष्ट होता है। और पीछे इस 
पश्चिमीय तत्त्वचितन की एक शाखा में जीवन शोवन की 
मीमासा महत्त्वपूर्ण भाग लेती है । भ्र्वाचरीन समय तक भी 
रोमन केथोलिक संप्रदाय में हम तत्त्वचितन को जीवन- 
शोधन के विचार के साथ सकलित देखते है । परन्तु आर्य 
तत्त्वज्ञान के इतिहास मे हम एक खास विशेषता देखते 
है, और वह यह कि मानो आ्ाय॑ तत्त्वज्ञान का प्रारम्भ ही 
जीवनशोधन के प्रदइन मे से हुआ हो ऐसा प्रतीत होता है । 
क्योकि श्रार्य तत्त्वज्ञान की वैदिक, बौद्ध और जेन इन तीन 
मुख्य शाखाओं मे एक समान रीति से विश्वचितन के साथ 
ही जीवनशोघन का चिंतन संकलित है। आब्रार्यावत्त का 
कोई भी दर्शन ऐसा नही है कि जो केवल विश्वचिन्तन 
करके सतोष धारण करता हो । परन्तु उससे विपरीत हम 
यह देखते है कि प्रत्येक मुख्य या उसका शाखारूप दर्शन 
जगत, जीव और ईश्वर सम्बन्धी अपने विप्टि विचार 
दिखला करके अन्त में जीवनशोधन के प्रश्न को ही लेता 
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है श्लौर जीवनशोधन की प्रक्रिया दिखला करके विश्रान्ति 
लेता है। इसलिये हम प्रत्येक भ्रायं दर्शन के मूल ग्रन्थ में 
प्रारम्भ में मोक्षका उद्देश श्रौर भ्रन्त मे उसका ही उपसंहार 
देखते है। इसी कारण से सांख्य जिस प्रकार भ्रपना 
विशिष्ट योग रखता और वह योगदर्शन से अभिन्न है; 
इसी प्रकार न्‍्याय-वैशेषिक भर वेदान्त दर्शन मे भी योग 
के मूल सिद्धान्त हैं। बौद्ध दर्शन मे भी उसकी विशिष्ट 
योगप्रक्रिया ने खास स्थान रोक रखा है । इसी प्रकार जैन 
दर्शन भी योगप्रक्रिया के विषय में पूरे विचार रखता है । 


जीवनशोधन के मौलिक प्रश्नों को एकता 

इस प्रकार हमने देखा कि जेनदर्शन के मुख्य दो भाग 
है। एक तत्त्वचितन का श्रौर दूसरा जीवनशोधन का । 
यहाँ एक बात खास अ्रड्धित करने योग्य है श्रौर वह यह 
है कि वैदिकदर्शन की कोई भी परम्परा लो या बौद्धद्शन 
की कोई परम्परा लो श्रौर उसकी जैनदर्शन की परम्पराके 
साथ तुलना करो तो एक तो एक वस्तु स्पष्ट प्रतीत होगी 
कि इन सब परम्पराओं में जो भेद है वह दो बातों में है 
एक तों जगत्‌, जीव और ईदइवर के स्वरूप-चितन के 
सम्बन्ध में भ्रौर दूसरा श्राचार के स्थूल तथा बाह्य बिधि- 
विधान झ्रौर स्थूल रहन-सहन के सम्बन्ध में । परन्तु श्राय॑- 
दर्शन की प्रत्येक परम्परा में जीवनशोघन से सम्बन्ध रखने 
वाले मौलिक प्रश्न और उनके उत्तरों में बिलकुल भी भेद 
नही है । कोई ईइवर को माने या नही, कोई प्रकृतिवादी 
हो या परमाणुवादी, कोई श्रात्मभेद स्वीकार करे या 
आत्माका एकत्व स्वीकार करे, कोई आत्मा को व्यापक 
और नित्य माने या कोई उससे विपरीत माने, इसी प्रकार 
कोई यज्ञयाग द्वारा भक्ति के ऊपर भार देता हो, या कोई 
ब्रह्मसाक्षात्कर के ऊपर भार देता हो, कोई मध्यममार्ग 
स्वीकार करके प्रनगारघधर्म श्रौर भिक्षाजीवत के ऊपर भार 
दे; या कोई अधिक कठोर नियमों का श्रवलम्बन करके 
त्याग के ऊपर भार दे; परन्तु प्रत्येक परम्परा में इतने 
प्रइनन एक समान है--दु ख है या नहीं ? यदि है तो 
उसका कारण क्या है ? उस कारण का नांश शक्य है ? 
यदि शक्य हैं तो वह किस प्रकार ? अ्रंतिम साध्य 
क्या होना चाहिए ? इन प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक 
परम्परा मे एक ही है। चाहे शब्द-भेद हो, संक्षेप या 
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बिस्तार हो; पर प्रत्येक का उत्तर यह है कि अविद्या और 
तृप्णा ये दुख के कारण है । इनका नाश संभव है। विद्यारो 
और तृष्णाछेद के द्वारा दुख के कारणो का नाश होते ही 
दू ख श्रपने आप नप्ट हो जाता है और यही जीवनका 
मुख्य साध्य है। आर्यदर्शनो की प्रत्येक परम्परा जीवन- 
शोधत के मौलिक विचार के विषय मे और उनके नियमों 
क॑ विषय में बिलकुल एकमत हे । इसलिये यहां जैनदर्शन 
के विपय मे कुछ भी कहते समय मुख्यरूप से उसको 
जीवनभावबन की मीमासा का ही संक्षेप में कथन करना 
ग्रधिक प्रासंगिक है । 
जीवन-शोधन की जैन प्रक्रिया 

जैनदर्णन कहता है कि आत्मा स्वाभाविक रीति से 
शद्ध और सच्चिदानन्दरूप है। इसमे जो अशुद्धि, विकार 
या दुःखरूपता दृष्टिगोचर होती है वह अ्रज्ञान और मोहके 
ग्रनादि कारण से है। अज्ञान को कम करने और विल्कुल 
नप्ट करने के लिये तथा मोहके विलय करने के लिये जैन 
दर्शन एक ओर विवेक शक्ति को विकसित करने के लिये 
कहता है और दूसरी शोर वह रागद्वेष के संस्कारों को नष्ट 
करने के लिये कहता है। जैनदर्शन आत्मा को तीन भूमि- 
काझ्नों में विभाजित करता है । जब शज्ञान और मोह के 
प्रबल प्रावल्य के कारण आरात्मा वास्तविक तत्त्वका विचार 
नही कर सके तथा सत्य और स्थायी सुख की दिश्ञा में 
एक भी कदम उठाने की इच्छा नहीं कर सके तब वह 
बहिरात्मा कहलाता है । यह जीवकी प्रथम भूमिका हुई । 
यह भूमिका जब तक चलती रहती है तब तक पुनर्जन्म के 
चक्र के बंध होने की कोई संभावना नहीं तथा लौकिक 
दृष्टि से चाहे जितना विकास दिखाई देता हो फिर भी 
सास्नविक रीति से वह आत्मा अविकसित ही होता है। 


जब विवेकशक्ति का प्रादुर्भाव होता है श्रौर जब राग- 
द्वेप के सस्क्रारों का बल केम होने लगता है तब दूसरी 
भूमिका प्रारम्भ होती है। इसको जैनदर्शन अन्तरात्मा 
कहता है । यद्यपि इस भूमिका के समय देहधारण के लिए 
उपयोगी सभी सासारिक प्रवृत्ति अल्प या अधिक शअ्रंश में 
चलती रहती है, फिर भी विवेक शक्ति के विकास के 
प्रमाण में और रागद्वेष की मन्दता के प्रमाण में यह प्रवृत्ति 
प्नासक्तिवाली होती है। इस दूसरी भूमिका में श्रवृत्ति 
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होने पर भी उसमे श्रन्तर से निवृत्ति का तत्त्व होता है । 
दूसरी भूमिका के कितने ही सोपानों का अश्रतिक्रमण करने 
के बाद आत्मा परमात्मा की दशा को प्राप्त होता है। 
यह जीवनशोधन की अ्रस्तिम ओर पूर्ण भूमिका है। जैन- 
दर्शन कहता है कि इस भूमिका पर पहुचने के बांद 
पुनर्जन्म का चक्र सदा के लिए बिलकुल बन्द हो जाता है। 

हम ऊपर के सक्षिप्त वर्णन से यह देख सकते है कि 
अविवेक (मिथ्यादृष्टि) और मोह (दृष्णा) ये दो ही 
समसार है श्रथवा ससार के कारण है। इसके विपरीत 
विवेक (सम्यग्दर्शन) और वीतरागत्व यही मोक्ष हे । यही 
जीवनशोधन की सक्षिप्स जैनमीमासा श्रनेक जैन ग्रन्थों मे, 
अनेक रीति से, सक्षेप या विस्तार से, विभिन्न परिभाषाश्रों 
मे वणित है श्ौर यही जीवनमीमासा वैदिक तथा बौद्ध 
दर्शनो में जगह-जगह अ्रक्षरश' दृष्टिगोंचर होती है । 

कुछ विशेष तुलना 

ऊपर तत्त्वज्ञान की मौलिक जैन विचारसरणी और 
आ्राध्यात्मिक विकासक्रम की जैन विचारमरणी का बहुत 
ही सक्षेप में निर्देश किया है। इस सक्षिप्त लेख मे उसके 
अति विस्तार को स्थान नही, फिर भी इसी विचार को 
अधिक स्पष्ट करने के लिए यहाँ भारतीय दूसरे दर्शनों के 
विचारो के साथ तुलना करना योग्य है । 

(क) जैनदशंन जगत्‌ कौ मायावादी की तरह केवल 
भास या केवल काल्पनिक नहीं मानता है; परन्तु वह 
जगत्‌ को सत्य मानता है। फिर भी जेनदर्शन सम्मत सन्‌ 
चाबकि की तरह केवल जड़ गर्थात्‌ सहज चेतन्य रहित 
नही है । इसी प्रकार जैनदर्शन सम्मत सत्‌ तत्त्व शाकर- 
वेदान्तानुसार केवल चैतन्य मात्र भी नही है, परन्तु जिस 
प्रकार साख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्वमीमासा और 
बौद्धदर्शन सत्‌ तत्त्व को बिलकुल स्वतन्त्र तथा परस्पर 
भिन्न ऐसे जड और चेतन दो भागों मे विभाजित कर 
डालते है, उसी प्रकार जैनदर्शन भी सत्‌ तत्त्व की 
ग्रनादिसिद्ध जड़ तथा चेतन ऐसी दो प्रकृति स्वीकार 
करता है जो कि देश और काल के प्रवाह मे साथ रहने 
पर भी मूल में बिलकुल स्वतन्त्र हैं। जिस प्रकार न्याय, 
वेशेषिक ओर योगदर्शन भ्रादि यह स्वीकार करते है कि 
इस जगत्‌ का विशिष्ट कार्यस्वरूप चाहे जड़ और चेतन 
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इन दो पदार्थों से बनता हो फिर भी इस कार्म के पीछे 
किसी अ्नादिसिद्ध, समर्थ चेतनशक्ति का हाथ है, इस 
ईब्वरीय हाथ के मिवाय एसे अदभुत कार्म का सम्भव 
नहीं हो सकता है। जैनदर्शन इस प्रकार से नहीं मानता 
है । वह प्राचीन साख्य, पूर्वमीमासा और बौद्ध आदि की 
तरह मानता है. कि जइ ओर चेतन ये दो सत्‌ प्रवाह 
धपने आ्राप किसी तृतीय विशिष्ट शक्ति के हस्तक्षेप के 
सिवाय ही चलते रहते है। इसलिए वह इस जेगत्‌ की 
उत्पत्ति या व्यवस्था के लिए ईश्वर जौसी स्व॒तन्त्र अनादि- 
सिद्ध व्यक्तित स्वीकार नही करता है। यद्यपि जैनदशन 
न्याय, वैशेषिक, बौद्ध आदि की तरह जड सत्‌ तत्त्व को 
अनादि सिद्ध अनन्त व्यक्तिरूप स्वीकार करता है और 
साख्य की तरह एक व्यक्तिरूप नही स्वीकार करता, फिर 
भी वह साख्य के प्रकृतिगामी सहज परिणामवाद को 
अनन्त परमाणु नामक जड सत्‌ तत्त्वो में स्थान देता है । 

इस प्रकार जैन मान्यता के श्रनुसार जगत्‌ का परि- 
बर्तन प्रवाह अपने आप ही चलता रहता है। फिर भी 
जैनदर्णन इतना तो स्पष्ट कहता है कि विश्व की जो-जो 
घटनाये किसी की बुद्धि और प्रयत्न की आभारी होती है 
उन घटनाओं के पीछे ईइवर का नहीं परन्तु उन घटनाओं 
के परिणाम में भागीदार होने वाले ससारी जीव का हाथ 
रहता है अर्थात्‌ वैसी घटनायें जानमे या अ्रनजान में किसीन 
किसी ससारी जीव की बुद्धि और प्रयत्न की झ्ाभारी 
होती है । इस सम्बन्ध में प्राचीन साख्य आर बौद्ध दर्शन 
जैनदर्शन जैसे ही विचार रखते है । 

बेदान्तदर्शन की तरह जैनदर्शन सचेतन तत्त्व को एक 
या अ्खण्ड नही मानता है; परन्तु साख्य, योग, न्याय, 
बैभेपिक तथा बौद्ध आदि की तरह वह सचेतन तत्त्व को 
अनेक व्यक्तिरूप मानता है। फिर भी इन दर्शनों के साथ 
जैनदर्शन का थोड़ा मतभेद है और वह यह है कि जैन- 
दर्शन की मान्यतानुसार सचेतन तत्त्व बौद्ध मान्यता की 
तरह केवल परिवर्तन प्रवाह नही है तथा साख्य, न्याय 
आदि की तरह केवल कूटस्थ भी नहीं है। किन्तु जैन- 
दर्शन कहता है कि मूल मे सचेतन तत्त्व ल्ुव तथा अनादि 
अनंत होने पर भी वह देश काल की धारण किये बिना 
नही रह सकता । इसलिए जैन मतानुसार जीव भी जड़ 
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की तरह परिणामिनित्य है। जैनदर्शन ईश्वर जैसी किसी 
व्यक्ति को बिलकुल स्वतन्त्ररूप से नहीं मानता फिर भी 
वह ईश्वर के समग्र गुणो को जीवमात्र में स्वीकार करता 
है । इसलिए जेनदर्शनानुसार प्रत्येक जीव मे ईश्वरत्व की 
शक्ति है। चाहे वह शक्ति आ्रावरण से दबी हुई हो, 
परन्तु जीव योग्य दिशा मे प्रयत्न करें तो वह अपने में 
रही हुई ईश्वरीय शक्ति का पूर्णरूप से विकास करके 
स्वयं ही ईश्वर बनाता है। इस प्रकार जन मान्यतानुभार 
ईश्वर तत्त्व को भिन्न स्थान नहीं होने पर थी ४“”ह ईश्वर 

गिर उसकी उपससा भी 
स्वीकार करता है। जो जो जीवात्माये कनवासनाओरों से 
पूर्णरूप से मुक्त हुई है वे सभी समान भाव से ईइवर है 
उनका आदर्श सामने रख करके अपने मे रही हुई पूर्ण 
शक्ति को प्रकट करना यह जन उपासना का ध्येय है । 
जिस प्रकार जाकर वेदान्त मानता है कि जीव स्वय ही 
ब्रह्म है है, उसी प्रकार जैनदर्शन कहता है कि जीव स्वय 
ईइवर या परमात्मा है। वेदान्त दर्शनानुसार जीव का 
ब्रह्मभाव श्रविद्या से आवृत है और अविद्या के दूर होते 
ही वह अनुभव में आ्राता है। उसी प्रकार जेैनदर्शनानुसार 
जीव का परमात्मभाव कर्म से आवुत है उस ग्रावरण के 
दूर होते ही वह पूर्णरूप थे अनुभव में आता है। इस 
सम्बन्ध में वस्तुत' जैन और वेदान्त के बीच में व्यक्ति- 
बहुत्व के सिवाय कुछ भी भेद नही । 


तत्त्व की मान्यता रखता है 


(ख) जनश्ञास्त्र मे जिन सात तत्वों का उब्लेग है 
उनमे से मूल जीव और ग्रजीव इन दो ततक्त्वों की ऊपर 
तुलना की है। अब वस्तुत. पाँच में से चार ही तत्त्व 
अवशिष्ट रहते है । ये चार तत्त्व जीवनगोघन से सम्बन्ध 
रखने वाले अर्थात्‌ आध्यात्मिक विकासक्रम से सम्बन्ध 
रखने वाले है, जिनको चारित्रीय तत्त्व भी कह सकते है 
बध, भश्रास्रव, सवर और मोक्ष ये चार तत्त्व है। ये तत्त्व 
बौद्धशास्त्रों मे क्रमश. दु ख, दु खहेतु, निर्वाणमार्म और 
निर्वाण इन चार आयंसत्यों के नाम से वरणित हे। साख्य 
और योगशास्त्र मे इनको ही हेय, हेयहेतु, हीनोपाय और 
हान कह करके इनका चतुब्युंहरूप से वर्णन है। न्याय और 
वैशेषिक दर्शन मे भी इसी वस्तु का ससार, भिथ्याज्ञान, 
तत््वज्ञान और अपवर्ग के नाम से वर्णन है। वेदान्तदर्शन 
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में संसार, भ्रविद्या, ब्रह्ममावना और ब्रह्मासाक्षात्कार के 
नाम से यही वस्तु दिखलाई गई है । 

जैनदशन मे बहिरात्मा, श्रंतरात्मा और परमात्मा 
की तीन सक्षिप्त भूमिकाओं का कुछ विस्तार से चौदह्‌ 
भूमिकाओं के रूप से भी वर्णन किया गया है, जो जैन- 
परम्परा में ग्रुणस्थान के नाम से प्रसिद्ध है। योगवाशिष्ट 
जैसे वेदान्त के ग्रन्थों मे भी सात अज्ञान की और सात 
ज्ञान की चौदह श्रात्मिक भूमिकाओं का वर्णन है। साख्य- 
योगदर्शन की क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र श्रौर निरुद्ध ये 
पाँच चित्तभूमिकाये भी इन्ही चौदह भूमिकाश्रों का संक्षिप्त 
वर्गीकरण मात्र है। बौद्धदर्शन मे भी इसी आध्यात्मिक 
विकासक्रम को पृथग्जन, सोतापन्न आदि रूप से पाँच 
भूमिकाओं में विभाजित करके वर्णन किया गया है। इस 
प्रकार जब हम सभी भारतीय दर्शनों मे ससार से मोक्ष 
तक की स्थिति, उसके क्रम और उसके कारणों के विषय 
में एक मत और एक विचार पढते है तब प्रश्न होता है 
कि जब सभी दर्शनों के विचारों मे मौलिक एकता है तब 
पंथ-पंथ के बीच मे कभी भी मेल नहीं हो ऐना और इतना 
अ्रधिक भेद क्यों दिखाई देता है ? 

इसका उत्तर स्पष्ट है। पंथ की भिन्नता मे मुख्य दो 
वस्तुयें कारण है; तत्वज्ञान की भिन्नता और बाह्य झाचार- 
बिचार की भिन्नता । कितने ही पंथ तो ऐसे भी है कि 
जिनके बाह्य आचार-विचार में भिन्नता होने के अतिरिक्त 
तत्त्वज्ञान की विचारसारणी में भी प्रमुक भेद होता है । 
जैसे कि वेदान्त, बौद्ध और जैन आदि पंथ। कितने ही 
पंथ या उनकी शाखायें ऐसी भी होती है कि जिनकी 
तत्त्वज्ञान विषयक विचारसारणी मे खास भेद नही होता 
है । उसका भेद मुख्यरूप से बाह्य श्राचार का अवलम्बन 
लेकर उपस्थित और पोषित होता है। उदाहरण के तौर 
पर जौैनदर्शन की द्वेताम्बर, दिग्म्बर और स्थानकवासी 
इन तीन शाखाओं को गिना सकते है । 

आत्मा को कोई एक माने या अनेक माने, कोई 
ईश्वर को माने या कोई नहीं माने---इत्यादि तात्त्विक 
विचारणा का भेद बूद्धि के तरतम भाव के ऊपर निर्भर 
है । इसी प्रकार बाह्य श्राचार और नियमों के भेद बुद्धि, 
रुचि तथा परिस्थिति के भेद मे से उत्पन्न होते हैं। कोई 


झनेकान्त 


काशी जाकर गड्भा स्नान और विश्वनाथ के दर्शन में 
पवित्रता माने, कोई बुद्धयया और सारनाथ जाकर कृत- 
कझृत्यता माने, कोई शत्रुजय की यात्रा में सफलता माने, 
कोई मक्का शऔर कोई जेरुसलेम जाकर धन्यता माने । 
इसी प्रकार कोई एकादशी के तप और उपवास को पवित्र 
गिने, दूसरा कोई अष्टमी और चतुर्दशी के ब्रत को महत्त्व 
को प्रदान करे, कोई तप के ऊपर बहुत भार नहीं देकर 
के दान के ऊपर भार दे, दूसरा कोई तप के ऊपर भी 
बहुत भार दे, इस प्रकार परम्परागत भिन्‍न-भिन्‍न सेसस्‍्कारों 
का पोषण ओर रुचिमेद का मानसिक धातावरण अनिवार्य 
होने से बाह्याचार और प्रवृत्ति का भेद कभी मिटने वाला 
नहीं है। भेद की उत्पादक श्रौर पोषक इतनी अधिक 
वस्तुयें होने पर भी सत्य ऐसा है कि वह वस्तुतः खण्डित 
नही होता है। इसीलिए हम ऊपर की आध्यात्मिक 
विकासक्रम से सम्बन्ध रखने वाली तुलना मे देखते है कि 
चाहे जिस रीति से, चाहे जिस भाषा मे और चाहे जिस 
रूप मे जीवन का सत्य एक समान ही सभी अनुभवी 
तत्त्वज्ञों के अ्रनुभव मे प्रकट हुआ है । 


प्रस्तुत वक्तव्य को पूर्ण करने के पहले जैनदर्शन की 
सर्वमान्य दो विशेषताओं का उल्लेख करना उचित है। 
अनेक/न्त और अहिसा इन दो मुद्दों की चर्चा पर ही 
सम्पूर्ण जेनसाहित्यका निर्माण है । जन श्राचार और 
सम्प्रदाय की विशेषता इन दो विषयो से ही बतलाई जा 
सकती है। सत्य वस्तुत एक ही होता है; परन्तु मनुष्य की 
दृष्टि उसको एक रूप से ग्रहण नहीं कर सकती है। 
इसलिये सत्यदर्शन के लिये मनुष्य को अपनी दृष्टिमर्यादा 
विकसित करनी चाहिये श्रौर उसमे सत्यग्रहण की संभवित 
सभी दृष्टियों को स्थान होना चाहिए । इस उदात्त और 
विशाल भावना में से भ्रनेकान्त विचारसरणीका जन्म हुआ 
हे। इस विचार सरणी की योजना किसी वाद-विवाद में 
जय प्राप्त करने के लिये या वितण्डावाद की साठमारी--- 
चक्रव्यूह या दावपेच खेलने के लिये या शब्दछलकी शतरंज 
खेलने के लिये नहीं हुई है; परन्तु इसकी योजना तो 
जीवनञझोधन के एक भाग स्वरूप विवेकशक्ति को विकसित 
करने के लिये और सत्यदर्शन की दिद्या में श्रागे बढ़ने के 
लिये हुई है । इसलिये अ्रनेकान्त विचारसरणीका सच्चा 


जन तत्त्यज्ञान 


अर्थ यह है कि सत्यदर्शन को लक्ष्य में रख करके उसके 
सभी अ्रंशों और भागों को विशाल मानस वर्तुल मे योग्य 
रीति से स्थान देना । 

जैसे-जैसे मनुष्य की विवेकशक्ति बढ़ती है वबंसे-वंसे 
उसकी दृष्टिमर्यादा बढने के कारण उसको श्रपने भीतर 
रही हुई संकुचितताओं और वासनाश्रों के दबावों के 
सामने होना पड़ता है जब तक मनुष्य सकुचितताश्रो और 
वासनाओं के साथ विग्रह नही करता तब तक वह अपने 
जीवन मे अनेकान्त को वास्तविक स्थान तही दे सकता है। 
इसलिये अनेकान्त विचार की रक्षा भ्रौर वृद्धि के प्रश्न मे 
से ही अ्हिसा का प्रशन आता है। जन अहिसा केवल 
चुपचाप बैठे रहने मे, या उद्योग-धंघा छोड़ देने मे अथवा 
काष्ठ जैसी निश्चेष्ट स्थिति सिद्धि करने मे ही पूर्ण नहीं 
होती; परन्तु वह अ्राहसा वास्तविक आत्मिक बलकी 
अपेक्षा रखती है। कोई भी विचार उद्भूत हुआ, किसी 
वासनाने सिर ऊंचा किया अथवा कोई सकुचितता मन मे 
प्रज्वयलित हो उठी वहाँ जैन अहिसा यह कहती है कि---तु 
इन विकारो, इन वासनाओं और इन सकुचितताओ से 
हनन को प्राप्त मत हो, पराभव प्राप्त न कर और इनकी 
सत्ता अ्रद्भीकार न कर, तू इनका बलपूर्वक सामना केर 
और इन विरोधी बलों को जीत ।' आध्यात्मिक जय प्राप्त 
करने के लिये यह प्रयत्न ही मुख्य जैन श्रहिसा है । इसको 
फिर संयम कहो, तप कहो, ध्यान कहो या कोई भी वैसा 
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ग्राध्यात्मिक नाम प्रदान करो, परन्तु बह घस्तुतः अहिसा 
ही है। और जैनदर्शन यह कहता है कि अहिंसा केवल 
श्राचार नहीं है; परन्तु वह शुद्ध विचार के परिपाक रूपसे 
अवतरित जीवनोत्कर्ष का आचार है । 

ऊपर वर्णन किये गये अ्रहिसा के सूक्ष्म और वास्तविक 
रूप में से कोई भी बाह्याचार उत्पन्न हुआ हो अथवा इस 
सूक्ष्म रूप की पुष्टि के लिये किसी आचारक निर्माण हुआ 
हो तो उसका ज॑न तत्त्वज्ञान मे अहिसा के रूप में स्थान 
है । इसके विपरीत, ऊपर-ऊपर से दिखाई देने वाले अहि- 
सामय चाहे जिस आ्राचार या व्यवहार के मूल मे यदि 
ऊपर कुछ अहिसा तत्त्वका सम्बन्ध नही हो तो वह आचार 
और वह ब्यवहार जैन दृष्टि से अहिसा है या अ्रहिसा का 
पोषक हैं यह नही कह सकते है । 

यहाँ जन तत्त्वज्ञान से सम्बन्ध रखने वाले विचार में 
प्रमेयचर्चाका जान-बूक कर विस्तार नही किया है। इस 
विपय की जैन विचारसरणी का केवल सकेत किया है। 
आचार के विपय में बाह्या नियमों और विधानों सम्बन्धी 
चर्चा जान वूक कर छोड़ दी गई है; परन्तु आचार के 
मूलतत्त्वों की जीवन शोधन के रूप में सहज चर्चा की है, 
जिनकी कि जैन परिभाषा में आ्राश्रव, सवर, बन्ध, मोक्ष 
आदि तत्त्व कहते है। आशा है कि यह सक्षिप्त वर्णन 
जैन दर्शन की विशेष जिज्ञासा उत्पन्ध करने मे सहायक 
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जीवन-चरखा 


चरखा चलता नाहीं, चरखा हुश्ना पुराना। 
पग खूंटे दय पालन लागे, उर समदरा खखराना। 
छोदी हुई पांखड़ी पसलो, फिर नहीं मनमाना ॥ 
रसना तकलो ने बल खाया, सो पश्रब कंसे खूट । 
सबद सूत सूधा नहिं निकस, घड़ी घड़ी पल टूटे । 
ग्राय माल का नहीं भरोसा, श्रंग चलाचल सारे। 
रोग इलाज मरम्मत चाहे, वेद बढ़ई हारे। 
नया चरखला रंगा-चगा, सबका चित्त च्रावे। 
पलटा बरन, गए गुन प्रगले, श्रब देखे नहिं भावे। 
माटौ नहीं कातकर भाई, कर अपना सुरझरा । 
प्रन्‍्त प्राग में इंधन होगा, भूधर' समझ सबेरा |। 


--क्विवर भूधरदास 


कविवर वादीभमसिह सूरि ओर उनकी बारह भावनाएँ 


प्रकाश चन्द्र जेन 


कविवर वादीम सिह सूरि विरचित क्षत्रचूडआमणि 
एक बहुत ही सुन्दर, नीतिशिक्षक, धारमिक एवं साहित्यिक 
सौन्दर्य से समन्वित महाकाव्य है। इसमे जीवन्धर स्वामी 
की जीवन कथा को साहित्य के ढाँचे में ढालकर कविवर 
ने बहुत ही रोचक और उपदेशक बना दिया है। यह 
महाकाव्य नीति का एक विशाल सागर है। शायद ही 
कोई ऐसा उपय्रुक्त स्थल हो जहा कविवर ने नीतिवर्णन 
के प्रति उपेक्षा दिखाई हो । 


जैनधर्म मे बारह भावनाओं का बहुत महत्त्व है। ये 
भावताये आत्मानुशासन एवं वैराग्य वद्धंन में बहुत सहा- 
यक होती है । इस महत्त्वपूर्ण विषय को नीतिवर्णन में 
कटिबद्ध कविवर वादीभसिह कंसे स्पर्श न करते ? क्षत्र 
चूडामणि के ग्यारहवे लम्व मे इन बारह भावनाओं का 
बहुत ही विस्तार से वर्णन हुआ । अ्नेकान्त के पाठकों की 
मानस तुष्टि के लिए उस वर्णन का मूलाश हिन्दी रूपान्तर 
के साथ प्रस्तुत किया जा हहा है। 

महाराज जीवन्बचर जब कीड़ा करते-करते थक 
गये तो समीपवर्ती किसी बगीचे मे जाकर वन्दरों की क्रीडा 
देख कर मनोरञ्जन करने लगे । उस बगौचे में जीवन्धर 
महाराज ने देखा कि किसी एक बन्दर ने किसी दूसरी 
बन्दरी के साथ सभोग किया, जिससे कि उसकी वन्दरी 
उससे नाराज हो गई। उस समय बन्दर ने उसे प्रसन्न 
करने के लिए बहुत उपाय किये, पर वह असफल ही रहा । 
तब बन्दर मरे हुए के समान बनकर जमीन पर लेट 
गया । उस समय वन्दरी उसे मरा हुआ समभ कर भय- 
भीत हुई और उल्टी बन्दर की खुशामद करने लगी। 
जैसे ही वन्द्री की खुशामद से प्रसन्न हुए बन्दर ने अपने 
कपटी वेश को छोडकर बन्दरो को एक कटहल का फल 
प्रेषित किया, वैसे ही बनमाली ने बन्दर और बन्दरी दोनो 
की एक डण्डे से खवर ली और वह फल बन्दरी से छीन 


लिया । उपर्युक्त घटवा को देखकर जीवन्धर स्वामी को 
वेराग्य उत्पन्न हो गहा, इसलिए वे निम्न प्रकार बारह 
भावनाओं का चिन्तवन करने लगे । 
श्रनित्यानुप्रेक्षा 

मद्यते वनपालो5यं काष्ठाड्भरारायते हरिः। 

राज्यं फलायते तस्मान्मयेव त्याज्यमेवतत्‌ ।। 

महाराज जीवन्धर विचार करते है कि जिस प्रकार 
इस वबन्दर ने कट॒हर के फल को तोड कर वानरी को 
दिया, परन्तु वनरक्षक ने शीघ्र ही उसे ताडते हुए फल 
वापिस छीन लिया, ठीक इसी प्रकार पहिले काष्ठाज्भार 
ने येन केन प्रकारेण मेरे पिता महाराज सत्यन्धर से 
राज्य प्राप्त किया था, परन्तु मैने इस योग्य वनकर 
काप्ठाज्ार का हृतन कर उससे वश परम्परागत अपना 
राज्य वापिस छीन लिया है! अतएव मै तो वनपाल के 
समान हू, तथा काष्ठाज्रार बन्दर के समान है और राज्य 
इस फल के समान है। अत मु ही इस राज्य को ग्रवध्य 
छोड़ देना चाहिए । 

जाता; पुष्टाः पुनर्नष्टा:, इति प्राणभृतां प्रथा: । 

न स्थिता इति तत्कुर्याट, स्थायिन्यात्मपदेमतिम्‌ ॥। 

इस मंसार में जितने प्राणी उत्पन्न होते है वे सब 
थोडे समय तक रहकर अ्रवश्य ही नप्ट हो जाते है-- 
कोई भी स्थिर नही रहता, अतएव बुद्धिमान्‌ प्राणी का 
कतंव्य है कि वह जगत की समस्त वस्तुओं को नश्वर 
जानकर अविनश्वर मोक्ष को प्राप्त करने की चेप्टा करें । 

स्थायोति क्षणमात्र वा ज्ञायते नहि जीवितम्‌ । 

कोट रप्यधिक॑ हन्त, जन्तुनां हि मनीषितम्‌ ॥।| 

इस जीवन के क्षण भर भी स्थिर रहने का विश्वास 
नही, परन्तु प्राणियों की इच्छा करोड़ों से भी भ्रधिक है । 
ऐसी हालत में उनका पूर्ण हो सकना बिलकुल असम्भव है। 


कवियर बादीर्भासह सूरि झौर उनकी बारह भावनाएँ 


झवदयं यदि नह्यन्ति, स्थित्वापि विषयाहिचिरस्‌ । 

स्वयं त्याज्यास्तथा हि स्यथान्मृक्तिः संसूतिरन्‍्यथा ॥। 

पंचेन्द्रिय सम्बन्धी विषय प्राणी को क्षणिक सुख देकर 
एक न एक समय नष्ट अवश्य हो जात है। ऐसी हालत 
में जो मनुष्य विचार पूर्वक उनका त्याग कर देता है, 
वह तो पापबन्ध से रहित हो जाता है। किन्तु इससे 
विपरीत विषय ही यदि जीव का सम्बन्ध छोडकर नष्ट 
हो जाते है झ्नौर मनुष्य उन्हे स्वयं ही नही त्यागता है तो 
उसके ससार परिभ्रमण का कारण पाप का बन्ध होता ही 
रहता है । 

श्रनश्बर-सुखावाप्तो सत्यां नश्वरकायत: । 

कि वुर्थव नयस्यात्मन्‌, क्षणं वा सफल नय ॥। 

जब कि इस नश्वर-मनुप्य शरीर से अविनश्वर मोक्ष 
प्राप्त किया जा सकता है, तब विवेकियों को भ्रपना समय 
व्यर्थ खोना उचित नहीं, मोक्षप्राप्ति के यत्न मे ही उसे 
खर्च करना लाभदायक है । 

अ्रशरण श्रनुप्रेक्षा 

पयोधौ नष्टनौकस्य पतत्रेरिव जीव, ते । 

सत्यपाये शरण्यं न तत्स्वास्थ्ये हि सहखधा ॥। 

हे भ्रात्मन्‌ | जिस प्रकार समुद्र के बीच मे नौका से 
रहित हुए पक्षी का कोई रक्षक नहीं होता, श्रधिक न उड़ 
सकने के कारण उसका जीवन वही समाप्त हो जाता है । 
उसी प्रकार आपत्ति के आ जाने पर प्राणी का कोई भी 
रक्षक नही होता । आई हुई विपत्ति का सामना केवल 
उसे ही करना पड़ता है। किन्तु इसके विपरीत कुशलता 
के होने पर अपरिचित जन भी मित्रता करने लगते है । 

श्रायधीयरति स्निग्धे-बंन्धुमिक्चाभिसम्बृत: । 

जन्तु: संरक्ष्यमाणोषपि पद्यतामेव नव्यति (॥ 

जब प्राणी वी मृत्यु का समय भ्रा जाता है, तब उसे 
बडे-बडे शस्त्रधारी योद्धा और निजी बन्धुजन भी क्यो न 
घरे रहे, परन्तु फिर भी वह काल के ग्रास से नही बच 
सकता । उसके प्राण पखेरू देखने वालों के सामने ही उड़ 
जाते है । 

मंत्र तत्रादयों धप्यात्मन्‌ स्वतन्त्र शरणं न ते । 

कितु॒सत्पेव पुण्ये हि, नोचेत्के नाम ते: रिथिता: ॥ 


इस संसार में मृत्युअजय आादिक मंत्र और तरह-तरह 


१७७ 


के तंत्र पुण्य का उदय रहने पर ही सहायक रहते है। 
पुण्य क्षीण होने पर नहीं । यदि पुण्योदय न होने पर भी 
ये मत्रादिक प्राणरक्षण मे स्वतन्त्र सहायक हो सकते तो 
ग्रनेक मानिक, वेद्य और डाक्टरो द्वारा चिकित्सा करने 
पर भी प्राणियों की मृत्यु क्यों होती है ? 
संसार अनुप्रेक्षा 

नठवन्नक वेषेण-अमस्यात्मन्‌ स्वकर्मणा। 

तिरदिच निरये पायाद्‌ दिवि पुण्यादद्यान्नरे ।॥॥ 

जिस प्रकार कोई नट अपने कम के निर्मित्त से तरह- 
तरह के वेशों को बदल कर जगह-जगह घृमा करता है, 
उसी प्रकार यह प्राणी भी अपने द्वारा किये गये पुण्य और 
पाप कर्म के उदय से झाठो कर्मों के नाश होने तक योग्य- 
तानुसार चारो गतियों मे घमा करता है । 

पञ्चानन इवामोक्षाद्सिपडजर भ्राहितः । 

क्षणेषपि दुःसहे देहे, देहि-हन्त कर्थ बसे: ॥। 

हे आत्मन्‌ ! जैसे लोहे के पिजड़े मे बन्द किया गया 
कोई शेर विवश होकर उसमे रहता है, उसी प्रकार क्षण 
मात्र भी न सहन करने योग्य इस देह रूपी पिजरे मे 
स्थित रहना तेरे लिए भी उचित नही, तुमे भी मुक्ति के 
उपाय का अन्वेषण करना चाहिए । 

तन्‍नास्ति बन्‍नेव भुवतं, पुद्गलेष मुहुस्त्वया । 

तललेशस्तव कि तुप्त्य, बिन्दु पीताम्बुधेरिय ॥। 

हे आत्मन्‌ !' इस ससार मे अनन्त पुदूगल (कार्माण 
वर्गणा) है उनको यह जीव अनेक बार भोग चुका है। 
ब्रतएवं जैसे समुद्र भर पानी पीने के इच्छुक व्यक्ति को 
एक बूद जल के पीने से कभी सन्‍्तोष नही होता, उसी 
प्रकार पुदूगल के कुछ अ्रशों के सेवन से तुझे भी कभी 
सन्‍्तोष नहीं हो सकता । 

भुक्तोज्मित तदुच्छिष्द भोक्‍तुमेबोत्सुकायसे । 

प्रभुक्त मुक्तिसोस्य त्व-मतुच्छे हनत नेच्छसि ॥ 

हे आ्ात्मन्‌ ! तू जिन वस्तुओं को अनेक बार भोगकर 
उच्छिष्ट कर चुका है, उन्ही को बार-बार भोगने के लिए 
उत्सुक होता है, परन्तु खेद है कि जिस प्रविनश्वर और 
आननन्‍्दप्रद मोक्ष सुख का तुझे एक बार भी स्वाद नही 
मिला है, उसके पाने की कभी चेष्टा भी नहीं करता । 
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संसृतो फर्म रागाद्येस्तत: कायान्तरं गतः । 

इन्द्रियाणीर्द्रियद्वारा रागाद्येइचक्रकं पुनः ।। 

इस संसार मे, रागद्रेषादिक भावों के क्मंबन्ध, 
से वारीरान्तर की प्राप्ति, शरीरान्तर से इन्द्रियो 
की उत्पत्ति और इन्द्रियो से राग द्वेषादि सदा ही होते 
रहते है। इस प्रकार यह ससार-चक्र अनादिकाल से 
घूमता हुआ्ना चला भ्रा रहा है। और जब तक मोक्ष की 
प्राप्ति न होगी घूमता रहेगा । 

सत्यनादो प्रबन्ध5स्मिन, कार्यंकारणरूपके । 

गेन दुःखायसे नित्यमछवात्मविभुझचतत्‌ ।॥। 

है भ्रात्मन्‌ !' जबकि अनादिकाल से चली झ्राई 
उवर्यृक्त रागादिक की परिपाटी तुझे दुःखित कर रहीं है, 
तो तेरा कतंब्य है कि उसका शीघ्र ही झनन्‍्त कर दे । 


एकत्व श्रनुप्रेक्षा 

त्यक्तोपासशरी रादि: स्वकर्मानगु्ण भ्रमन | 

त्वमात्मन्नेकएवासि, जनने मरणे5पिच ॥ 

हे श्रात्मन्‌ ! तू अकेला ही पैदा होता है श्रौर अ्रकेला 
ही मरता है। तेरे द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्मों के फल 
को भोगने में कोई भी तेरा साथी नहीं होता । 

बन्धयों हि षमशनान्ता, गृह एवाजजितं धनम्‌ । 

भस्सने गाज्मेक त्वां, धर्म एवं न सुझ्चति ॥ 

इस ससार में धर्म ही एक ऐसी वस्तु है जो परभव 
में भी जीव के साथ जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य 
सब वस्तुएं उसी पर्याय भे नाता तोड देती है। जैसे 
बन्धुमात्र तो श्मशान तक ही साथ देते है, घन घर मे 
ही पड़ा रह जाता है श्रौर छझरीर चिता की भस्म बन 


जाता है । 
पुत्र मित्रकलत्राद्य मन्यदप्यन्तरालजम्‌ । 


नानुभातीति न/इचयं नन्‍्वद्धं सहज तथा ।। 

जीवन मे समण समय पर प्राप्त होने वाली वाह्म 
वस्तुए पुत्र, मित्र, स्त्री, घन और धान्यादि कोई भी पर- 
भव मे जीव के साथ नहीं जाती । इसमे कुछ भी 
आदचये की बात नहीं है किन्तु जो शरीर नवीन पर्याय 
के प्रारम्भ में प्राणी के साथ ही पंदा होता है, वह भी 
परभव में उसके साथ नहीं जाता यह महान्‌ झाश्चयं की 
वात है | अबबा जबकि आत्मा के साथ घनिष्ट सम्बन्ध 


झनमेकाम्त 


रखने वाला शरीर भी प्रन्त समय मे प्राणी का साथ 
नही देता, तब प्रत्यक्ष भिन्‍न रहने वाले स्त्री, पुत्र, मित्र 
आदि से क्या आशा की जा सकती है । 

त्वमेव करमंणां भोवता, भोक्ता च फलसन्ततेः । 

भोक्ता च तात कि मुक्त स्वाधीनायां न चेष्टसे । 

हे आत्मन ! शुर्भाशभ कर्मो का कर्ता, उनके फलो 
का भोक्‍ता और उनका नाशक एक तू हो है, अश्रतणव 
जबकि तुभमे कर्मों के नाश करने की शक्ति मौजूद है तब 
तेरा कर्तव्य है कि तु जिसकी प्राप्ति तेरे अधीन है उस 
मुक्ति को प्राप्त करने की चेष्टा कर । 

श्रज्ञातं कमंणवात्मन्‌ स्वाधीने5पि सुलो दये । 

नेहसे तदुपायेपु, यतसे दुःखसाधने ।। 

हैं आत्मन्‌ ! तू कर्म के वशीभूत हो श्रज्ञानी होकर 
स्वाघधीन मोक्ष सुब और उसके उपायों में तो चेष्टा नहीं 
करता है, किन्तु इसके विपरीत दु.खो के कारणभूत 
सांसारिक कार्यों के करने मे मग्न हो रहा है । 

न्यत्वानुप्रेक्षा 

देहात्मको5हमित्यात्म्जातु चेतसिमाकृथा:। 

कमंतो ह्पुथक्त्वं ते, त्वं निचोलासिसन्निभः ॥ 

हे आत्मन्‌ ! तू मै शरीर रूप हू, ऐसा विचार अपने 
मन में कभी मत कर | क्‍योंकि यद्यपि क्मंबन्ध से तू 
भ्रौर तेरा शरीर एकमेक हो रहे है, तो भी जैसे म्यान 
मे रखी हुई तलवार म्यान से जदी ही रहती है. उसी 
प्रकार शरीर मे रहते हुए भी तू शरीर से अलग है । 

श्रश्ुवत्वादमेध्यत्वादचित्त्वाच्चान्यदड्कम्‌ । 

चित्त्वनित्यत्वमेध्यत्बे-रात्मन्नन्योईसि कायत: ४ 

हैं आत्मन्‌ ! जबकि शरीर अचेतन, अनित्य, और 
अपवित्र है, किन्तु तु सचेतन, नित्य और पवित्र है, तब 
तुम दोनो में ग्रभेद कंसे हो सकता है । 

हेये स्वयं सतीबुद्धियंत्नेनाप्यसती शुभ । 

तद्ेंतु कर्म तद॒न्त-मात्मानसपि साधयेत्‌॥ 

बुद्धि के खोटे कार्य में स्वत्त. प्रवृत्त होने और भच्छे 
कार्य में कोशिश करने पर भी प्रवृत्त न होने मे कारण- 
भूत पापकर्म, झ्रात्मा को खोटे कायं॑ में प्रवत्त करने बाला 
और करणीय कार्यों में प्रवृत्ति न करने वाला बना 
देता है । 


कबिवर वादोभसिह सूरि शौर उनको बारह भावनाएँ 


झशुचित्वानुप्रेक्षा 

मेध्यानामपि वस्तूनां, यत्सम्पर्कादमेध्यता । 

तब गाश्रमशुचोत्येतत्‌ कि नात्मन्मल सम्भवस्‌ ॥। 

जिस शरीर के सम्पर्क से पवित्र वस्तुएं भी भ्रपवित्र 
हो जाती है तथा जो रज और वीय॑ भ्रादि मलों से उत्पन्न 
होता है वह शरीर पवित्र क॑से हो सकता है? किन्तु 
कभी नही । 

अ्रस्पष्ट दृष्टमड्रं हि सामर्थ्यात्कम शिल्पिनः । 

रम्यमहे किमन्यत्स्यान्मलसांसास्थिसज्जतः ॥ 

नाम कर्म जन्म सौन्दर्य श्रादि के कारण यद्यपि यह 
शरीर ऊपर से देखने मे सुन्दर मालूम होता है परन्तु 
वास्तव मे इसके भीतर मल, माँस, हड्डी और चर्बी ग्रादि 
के सिवाय और कोई श्रच्छी वस्तु नही है । 

देहादन्तः स्वरूपं चेद बहिदेहरय किम्परं:।॥। 

श्रास्तामनुभवेच्छेय मात्मन्‌ को नाम पश्यति ॥ 

यदि किसी प्रकार इस शरीर का भीतरी भाग बाहर 
दिखने लगे तो इसके भोग की तो बात ही क्‍या ? मनुष्य 
इस पर नजर डालने में भी घृणा करेगे । 

एवं मिशित पिण्डस्य क्षापिणो5क्षयशंकृतः । 

गात्रस्मात्मस्क्षयात्पूर्व तत्फलं प्राप्य तत््यज ॥ 

यद्यपि माँस के पिण्डरूप यह मनुष्य शरीर नश्वर है, 
तथापि वह मोक्ष प्राप्ति का कारण है, ग्र्थात्‌ इससे धर्म 
साधन कर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अतएव है 
आत्मन ! जब तक यह नष्ट नही होता है तब तक इससे 
मोक्ष प्राप्ति के साधनों को एकत्रित कर लेना चाहिए । 

आत्तसारं वु: कुर्या-स्तथात्मंस्तरक्ष भेष्प्येभी: । 

श्रात्तसारेक्ष्‌दाहेईपि, नहिं शोचन्ति सानवाः ॥। 

जैसे मनुष्य ईख से सार के निकाल लेने पर, उसके 
जलाने मे रज नहीं करता, उसी प्रकार हे श्रात्मन्‌ ! तेरा 
भी कतंव्य है. कि तू भी इस मनुष्य शरीर से मोक्ष के 
साधनो को प्राप्त कर उसे निःसार बना, जिससे इसके 
नाश होने में तुके रज भी न हो ! 

आजस्रवानुप्रेक्षा 
अ्जस्रमास्रवन्त्यात्मन्‌ ! दुर्मोचा: कर्स पुद्‌ गला: । 
ले: पुर्णस्त्वमघो5घः स्पा, जलपूर्णो यथा प्लवः ॥ 
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हे प्रात्मन्‌ ! तेरे मे प्रतिसमय पुर गलमय कर्मो का 
आगमन हो रहा है । जैसे किसी नौका मे जब ठिद्र द्वारा 
जल श्राता है, तब वह क्रमशः नीचे जल में ड्बती जाती 
है, उसी प्रकार तू भी उस कर्मास्नव के कारण प्रधोगति 
को प्राप्त होता जा रहा है । 

तन्निदान तवेवात्मन्‌ ! योगभावों सशा सतमो । 

तो विद्धि सपरिस्षन्द॑ परिणामसहशुभाशुभस्‌ ॥॥ 


श्रात्मा के साथ श्रनादि काल से सम्बद्ध योग पश्ौर 
कषाय ही इस श्रास्व के कारण है । इनमे से मन, वचन, 
झौर काय के निमित्त से होने वाली ग्रात्मा के प्रदेशों कौ 
चंचलता को योग तथा शुभ झौर झशुभ झात्मा के परि- 
णामों को कषाय कहते है । 

श्राख्रवो<य ममष्येति, ज्ञात्वात्मन्कर्म फारणे । 

तत्तन्निमित्तवेधुर्यादथ बाह्मोध्वंगो भष ।। 

हे आत्मन्‌ ! प्रमुक कम के आने का झमुक कारण 
है, इस प्रकार कर्म श्रोर उसके कारणो को जान कर उन्हे 
अपने से भ्लग कर दे, जिससे तुझे शीघ्र ही मोक्ष की 
प्राप्ति हो जाए । 

संवराजुप्रेक्षा 

संरक्ष्य समिति गुप्ति-मनुप्रेक्षापरायण: । 

तप: संयम धर्मात्मा, त्वं स्‍्था जित परीषहः ।। 

प्राख्रव श्र्थात्‌ श्राते हुए नवीन कर्मों का रुकना ब्ंवर 
है । व्रत, समिति, गृप्ति, अनुप्रेक्षा, तप, धर्म भौर परीषह 
सब के सब इसी सवर के कारण है। झतएव हे झात्मन्‌ ! 
तू उस संवर के निभित्त इन सब का पालन कर । 

एवं च॒ त्वयि सत्यात्मन्‌ कर्माख्नब नि रोधनात्‌ । 

नीरन्प्रपोतवद्‌ भूया: निरपायो भवाम्बधों ॥। 

जैसा नौका के भीतर जल श्राने का छिद्र रुक जाने 
पर वह जलाशय मे खतरा रहित हो जाती है, उसी 
प्रकार प्रात्मा मे कर्मों के श्रागमन का द्वार रुक जाने पर 
हसे भी ससार सागर मे फंसने का डर नही रहता । 

विकयादिवियकतस्त्वमात्म-भावनयाईन्धिता: ६ 

त्यक्त बाह्यस्पुह्टो भूया, गृप्तादयास्ते करस्थिताः॥। 

हे आ्रात्मन्‌ ! तेरा कतंव्य है कि तू प्लात्मध्यानी बत 
विकथा भौर कषाय आदि प्रमादों से रहित होकर बन 
जात्यादिक बाह्य पदार्थों से ममता को छोष्ट दे। ऐसा 
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करने से तुझे पूर्वोक्त, गुप्त, समिति और तप आदिक 
स्वयमेव ही प्राप्त हो जावेंगे । 

एवमकक्‍्लेश गम्पेइस्मिन्नात्माधीनतया सदा । 

श्रेयों मार्गे मति कुर्या: कि बाह्मे तापकारिणि ॥ 

हे आ्रात्मन्‌ ! सांसारिक कार्यो में वृद्धि लगाने से 
आ्रात्मोद्धार नही हो सकता। इसलिए मोक्ष मार्ग में 
प्रवुत्ति करना ही सर्वंधा उचित है। यह मोक्ष मार्ग स्वा- 
घीन है, ग्रतएव अनायास साध्य भी है । 

शुष्क निबंन्धतों बाह्मे, मुहमतस्तव हृद्व्यथा । 

प्रत्यक्षितेव नन्‍्वात्मन्‌ ! प्रत्यक्षनिरयोंचिता ॥ 


है आत्मन्‌ ! पर पदार्थों मे मोह करने से तुझे जो 
मानसिक पीडा होती है, वह नरक प्राप्त कराने वाली 
प्रत्यक्ष ही दृष्टिगोचर हो रही है । 

निज रानुप्रेक्षा 

रत्नश्रय प्रक्षण, बद्धकर्म क्षयो5पिते । 

अध्मातः कथमप्यस्निर्दाह्म कि वावशेषयेत्‌ ॥ 

प्रज्ज्वलित हुई अग्नि सभी दाह्म वस्तुओं को भस्म 
कर देती है-- किसी को भी नहीं छोडती, उसी प्रकार 
सम्यग्द्शन, सम्यग्शञान और सम्यग्चारित्र पूर्व सचित समस्त 
कर्मों को निश्चय ही नष्ट कर देते है । 

क्षयादनासत्रवाच्चात्मन, कर्मणामसि केवली । 

निर्गमे चाप्रवेशो ल, धाराबन्ध कुतो जलम्‌ ।। 

जैसे किसी जलाशय का पूर्व सचित जल तो निकाल 
दिया जावे और नवीन जल उसमे नहीं आ सके तो वह 
जल किसी समय निर्जल अ्रवश्य हो जाता है,. उसी प्रकार 
आत्मा मे जब सविपाक और अविपाक निर्जरा के द्वारा 
पूर्व संचित कर्मो का नाश और संवर के द्वारा नवीन कर्मो 
का निरोध ही जाता है तब यह भी केवली बन जाता है 
अर्थात्‌ कम रहित हो जाता है । 

रत्नत्रयस्य पूतिइच त्वमान्मन्सुलभंव सा । 

मोह क्षोभ विहीनस्य परिणामों हि निर्मल: ॥। 

जहाँ तक मोहनीय कर्म का उदय रहता है वही तक 
आत्मा के परिणामों में मलिनता रहती है किन्तु मोह के 
नष्ट हो जाने पर वे परिणाम भत्यन्त निर्मल हो जाता है। 
इसलिए हे आत्मन्‌ ! जब तू मोहनीय कम से रहित हो 


अनेकान्त 


जाएगा, तब तेरे लिए रत्नत्रय की पूति का होना भो 
कठिन नही रहेगा । 

परिणाम विशुद्धयर्थ तपो बाह्य॑ विधीयते । 

नहि तन्दुलपाक: स्थात्‌ पावकादि परिक्षये ॥। 

हे आत्मन्‌ ! जेंसे चावल और जल के मौजूद रहने 
पर भी बाह्य कारण अग्नि और बटलोई ग्रादिक न होने 
पर भी भात नहीं वन सकता, उसी प्रकार परिणामों की 
विशुद्धि भी बाह्य तप के बिना नहीं हो सकती । इसलिए 
परिणामों की विशुद्धि के लिए बाह्य तप करना आव- 
इयक है । 

परिणाम विशुद्धिइ्च, ब्राह्म स्याप्निस्पृहस्थते । 

निस्पृहत्वं तु सौख्यं तद्‌ बाह्ये मुह्यसिकि मुधा।। 

हे आत्मन्‌ ! बाह्य पदार्थों से इच्छा या ममत्व हटने 
से ही परिणामों की विशुद्धि होती है। भर पर पदार्थो 
से इच्छा का हट जाना ही सच्चा सुख है। इसलिए बाह्य 
पदार्थों से मोह करना उचित नहीं है । 

गुप्तेद्रिय: क्षेणं वा यन्‍नात्मन्यात्मनसात्मना । 

भावयन्पश्य तत्सौरव्यमास्तां निःश्रेयसलादिकम ।। 

है आत्मन्‌ | इन्द्रिय विजयो बतकर आत्मा मे आत्मा 
के द्वारा आत्मा का ध्याप करने से वह निस्पृहत्व सुख 
सहज ही प्राप्त किया जा सकता है और इसी से मोक्षा- 
दिक भी क्रमश. प्राप्त किये जा सकते है । 

श्रनन्तं सौख्य मात्मोत्थ मस्तीत्यत्र हि साप्रमा । 

शान्तस्वातन्तरय या प्रीति: स्वसंवेदन गोचरा ।। 

मनुष्य जब कुछ समय के लिए अपने चित्त को वश 
में करके निराकुल हो जाता है तब उसे उस समय अपने 
ही अनुभव में आने वाला जो अनुपम श्रानन्द प्राप्त होता 
है, उससे निए्चय ही यह सिद्ध होता है कि आत्म मात्र 
की अपेक्षा से प्रगट होने वाला सुख अवश्य ही अनन्त है । 


लोकानुप्रेक्षा 
प्रसारितां त्षिणा लोक: कि निक्षिप्त पाणिना 
तुल्यः पुंसोध्व॑मध्ययो: विभागस्त्रि मरुववृत्तः ॥। 
हे आत्मन्‌ ! यह षड्द्रव्य मय लोक पैरो को फैलाए 
तथा कमर पर हाथ रखे हुए पुरुष के ग्राकार का है । 


कविवर वादीर्भासह सूरि भ्रौर उनकी बारह भावनाएँ 


इसके ऊध्व-मध्य और झ्रष. तीन भेद है। यह घनोदधि 
वातवलय, घनवातवलय और तनुवातवलय से वेष्टित है । 
जन्म मृत्यो: पदे ह्यात्मन्नसंख्यात प्रदेशके । 
लोके नायं प्रदेशो5स्ति यस्मिन्नाभ्रनन्तह्ः ॥। 


हे आत्मन्‌ ! यह लोक असख्यात प्रदेशी है, इसका 
कोई ऐसा प्रदेश बाकी नही है, जिसमे प्राणी ने अनन्त 
बार जन्म मरण घारण न किया हो । 

सत्यज्ञाने पुनइ्चात्मन्‌ ! पूर्बवत्संसरिष्यति । 

कारण जन्मभावेषपि नहि कार्य परिक्षयः ॥। 


हे आत्मन्‌ ! स्व पर का यदि विज्ञान न होने पर 
तू हमेशा की तरह इस संसार में परिभ्रमण करेगा। 
क्योकि कार उत्पादक सामग्री के रहने पर कार्य का प्रा- 
दुर्भाव अवश्य ही होता है। इसलिए तू स्व-पर के भेद 
विज्ञान को प्राप्त कर, जिससे संसार के दृःखों से मुक्त 
हो सके । 

यतस्व तत्तपस्यात्मन्‌, मुक्त्वा मुग्धोचितं सुखम्‌ । 

चिर स्थाय्यन्धकारो5पि प्रकाश हि विनश्यति ॥ 

हे आत्मन्‌ ! जैसे प्रकाश के होने पर चिरकाल 
स्थित रहने वाला अन्धकार भी कूच कर जाता है उसी 
प्रकार तप के करने से प्राणी का ससार परिशभ्रमण भी 
नष्ट हो जाता है । झ्रतएव ससार से नाता तोइने के लिए 
तुके तप करना उचित है । 

बोधि दुलंभानुप्रेक्षा 

भव्यत्व॑ कमंभूजन्म मानुष्यं स्वद्धभवश्॒यता । 

दुलंभं ते क्रमादात्मन्‌ ! समवायस्तु किस्पुनः ॥॥ 

है आत्मन्‌ ! रत्नत्रय के आविर्भावजनक शक्तिरूप, 
भव्यपाना, कमंभूमि मे जन्म, मनुष्यपर्याय सुन्दर शरीर 
और उत्तम कुल में उत्पत्ति । इन पाँचों में से एक-एक 
की प्राप्ति होना भी कठिन है, तब एक साथ पाँचो का 
मिलना तो गत्यन्त कठिन वात है । 

व्यर्थ: सः समवायो$पि तवात्मन्धमंधीनंचेत्‌ । 

कणि शोद्गमस वंधयें केदारादि गुणेन किस्‌ ॥। 

हे आत्मन्‌ ! कदाचित्‌ भव्यत्व आदि पाँचों की एक 
साथ प्राप्ति भी हो जावे पर यदि धर्म मे रुचि नही हो 
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तो उनका पाना भी व्यर्थ है। जसे खेत वगरह श्रच्छे भी 
रहें पर उनमें बीज बोनमे पर अनाज की उत्पत्ति न हो तो 
उनकी अच्छाई से क्या लाभ । 

तदात्मन्दुलंभ गात्र धर्मार्थ मूढ ! कल्प्यताम । 

भस्मने दहतो रत्न, मूढः कः स्पात्परो जन: ॥ 

हे आत्मन्‌ ! जैसे भस्म के लिए बहुमूल्य रत्न को 
जलाने वाला मनुष्य अत्यन्त मूर्ल समझा जात है, उसी 
प्रकार केवल सासारिक सुखो के हेतु भोगोपभोग में शरीर 
को नष्ट कर देने वाला मनुष्य भी महान्‌ मूर्ख है। इस- 
लिए घाभिक कार्य करके नर देह को सफल बनाता चाहिए। 

भव्यस्या बाह्मचित्तस्य सर्व सत्वानुकम्पिन: । 

करणत्रय शुद्धस्थतवात्मन बोधिरेताम ।। 


हे श्रात्मन्‌ ! भव्य बाह्य, पदार्थों से उदासीन, अहिता 
प्रेमी और झ्रध करण अपुर्वे करण तथा अनिवत्ति करण रूप 
परिणामों से निर्मल तेरे सम्यग्दर्शन, सम्यग्जान और 
सम्यक्चारित्र की वृद्धि होवे । 

धर्मानुप्रेक्षा 

देवता भविता इवापि, देव: इवा धर्म पापतः । 

त॑ं धर्म दुलंभं कुर्या, धर्मा हि भुवि कामसू: ॥ 

है आत्मन्‌ | पाप के प्रभाव से देव भी कृत्ता हो 
जाता है और धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव हो जाता 
है इसलिए ऐसे दुलंभ धर्म को धारण करना प्राणिमात्र 
का कर्तव्य है। धर्म करने से निश्चय ही सर्व मनोरथ पूर्ण 
हो जाते है । 

पदयात्म-धर् माहात्म्यं, धर्मकृत्यों न शोचति । 

विश्वेविश्वस्यते चित्रं सहि लोक ये सुखी ॥ 

हे आत्मन्‌ ! धर्म को महिमा अचिन्त्य है धर्म करने 
वाला मनुष्य शोक और अविश्वास का भाजन नहीं होता 
इस भव और पर भव मे सुख एवं शान्ति प्राप्त करता है। 

तवात्मस्तात्मनीने5स्मिन्‌ जनधर्मेंप्तिनिम्मले । 

स्थवीयसी रुचिः स्थेयादामुक्तेमृ क्तिदायिनी ॥। 

हे ग्रात्मनम्‌ ! जबकि धर्मादिक कार्यो क करने से 
आत्मलाभ प्रत्यक्ष स्पप्ट है, तब इस पवित्र और मुक्ति- 
दायक जैनप्रमं में मुक्ति प्राप्ति पयेन्त मेरा अटल प्रेम रहे| 
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एक सामाजिक कथा--- 


राखी 


श्री विष्णु प्रभाकर 


रक्षाबन्धन का पर्व होने पर भी उस दिन विश्वनाथ 
का चित्त बहुत भ्रशान्त था। इसका क्या कारण था यह 
भी बह स्पष्ट नहीं जानता था । वह सवेरे से किसी वस्तु 
की तलाझ में था पर वह उसे नही मिल रही थी। उसने 
भ्रलमारी, बकस, सूटकेश, मेज की दराजें सभी कुछ देख 
डाला, पर उसकी इच्छित वस्तु नही मिली । वह सोचने 
लगा उसकी स्मृति इतनी दुर्बल क्यो हो गई है कि सहसा 
उसे याद आया “कुछ लेख और पत्र अटेची में भी तो 
रखे है। बस उसने भ्रटेची को ढूँढ निकाला और व्यग्रता 
से उसका सामान टटोलने लगा। टटोलते-टटोलते उसके 
हाथ में एक लिफाफा भ्रा गया। बह जैसे हर्ष से भर 
उठा'''यह लिफाफा ।*** ***इसमे क्या है: '***“क्या है***? 
जैसे वह उसे पहचान रहा था, जैसे उसे कुछ याद भ्रा रहा 
९ + यह सब पलक मारते जितने समय में हो गया 
था क्योंकि दूसरे ही क्षण उसने खोल लिया था। और 
उसके हाथ मे तिरंगे ख़हर की एक राखो थी ***** । 


यह राखी'***** जैसे वह एक इतिहास की पुस्तक 
थी। उसके पृष्ठ इतनी तेजी से खुलने शुरू हुए कि 
विश्वनाथ काप उठा। भुंभलाया सा वह बोला ' क्या 
वाहियात बात है। मनुष्य इतना मोहग्रस्त क्‍यों है ” क्‍यों 
मैंते इस राखी को श्राज तक संजोकर रखा हुआ है ? 
नहीं, नही, मैं इसे नही रखूंगा। एक बात थी जो हो गई । 
8 हमेशा मुझे क्यो जकड़े रहे। मुझ्के प्रपंग क्यो बनाये 
न 

भौर यह सोचते-सोचते उसने चाहा वह उस राखी 
को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दे कि सहसा उसे 
लगा *' 'कोई कमरे में भ्रा गया है और धीमे मधुर स्वर में 
कह रहा है ''यह राखी मैं इसलिए नही बाँध रही कि मै 
तुमसे रक्षा की याचना करती हूँ बल्कि इसलिए बाँध रही 
हूँ कि तुम भ्रपती रक्षा कर सको"'***'। विश्वताथ काँप 


उठा। दृष्टि उठा कर देखा*'कहीं कोई नहीं है। कर 
उसका हाथ रुक गया उसने राखी को बड़े ध्यान से देखा । 
स्मृति के पन्‍ने बड़ी तेजी से हवा में उड़े । उन पन्नों में 
अनेक सुन्दर श्रौर रहस्यमय चित्र थे। उन चित्रो में माद- 
कता थी सजीवता थी श्रौर था एक सन्देश ''** 


बहुत पुरानी बात थी। विश्वनाथ तब अविवाह्ित 
था । पर विवाह की बात चल रही थी । कहीं पक्की हो 
चुकी थी। तभी उसके सहपाठी नरेश का पत्र आया''* 
परिस्थियों ने हमे एक दूसरे से बहुत दूर फेंक दिया है 
डाकघर इस सीमा को कब तक छोटा करता रहेगा। कभी 
कभी तुम्हे आना ही चाहिए। बड़ा अच्छा अवसर है। 
साहित्य सम्मेलन, संगीत सम्मेलन, इतिहास परिषद आदि 
कई परिषदें हो रही है। तुम्हे इनमें रुचि है। नीरणा 
सगीत सम्मेलन मे सरोद टयून भे भाग ले रही है। तुम 
भी तो सितार के प्रेमी हो। इसलिए सोचो मत, चले 
भ्राग्नो । 


शोर वह चला गया | उसने आश!/ के प्रतिकूल सगीत 
सम्मेलन में पूरा भाग लिया । उसने सितार पर ही संगीत 
का प्रदर्शन नही किया बल्कि सरोद ड्यूट से तीरणा के 
साथ भाग लिया। यह आश्चर्य जनक बात थी किने 
इतनी जल्दी एक दूसरे को समझ गये थे। विश्वनाथ बसे 
तो कई बार नीरजा के साथ नरोद बजा चुका था पर 
उन बातों को बहुत वर्ष बीत चुके थे । तब वह सीख हो 
रही थी पर श्राज उसकी प्रगति को देख कर विश्वनाथ 
प्रशंसा से भर उठा । जिस बात ने उसे विशेष प्रभावित 
किया था वह था उसका भ्रात्म विश्वास ! तीन बार सरोद 
का तार टूटा और सहल्रों व्यक्तियों की सभा में नीरजा ने 
उसे परम शान्ति से ठीक किया और संगीत के रस को 
भंग तहीं होने दिया । एक बार तो विश्वताथ उसे देखता 
ही रह गया था। बह ततन्मयता, वह ग्रात्मविभोरता, झोर 


राखी 


बह भात्मविश्वास***** 

इसी संगीत समीक्षा में एक सप्ताह के स्थान पर एक 
माह बीत चला था पर विश्वनाथ दिल्‍ली लौट ही नहीं 
वा रहा था। कभी वे पिकनिक पर जाते, कभी गोष्टियों 
मे, कभी किसी मित्र परिवार मे और कभी एकान्त क्षणों 
मरे नरेश की लायब्र री उनका विश्राम स्थल बन जाती । 
यहीं बैठ कर वे सगीत को भूलकर कभी कभी जीवन की 
बातें करते थे। वे दोनो निर्भीक और स्पष्ट वक्ता थे । 
दोनों गुत्थियों मे विश्वास नहीं करते थे। दोनो के पास 
कही कुछ छिपाने को नहीं था। वे इतने स्पष्ट थे कि 
कभी-कभी तो नरेश को चकित रह जाना पड़ता था। 
विश्वनाथ को याद है कि एक दिन जब वह जाने की चर्चा 
भर रहा था नीरजा ने उससे प्रछा''“क्या अब नहीं रुक 
सकोगे ? 

नही नीरू । 

बिल्कुल । 

हाँ, नीरु । 

तो जाब्रो । 

नीरु । 

कहो । 

दुख होता है । 

होता है । 

क्‍यों? 

क्योकि मै तुम्हे प्रेम करनी लगी हूँ। 

तीर । 

नीरु भूठ नही बोलती । 


फिर कई क्षण तक जैसे वहाँ सन्नाट। छाया रहा था । 
स्पष्टवादी बहुधा अपनी ही स्पष्टता से अ्रप्रतिभ हो जाते 
है । कई क्षण बाद विश्वनाथ ने उसी शान्‍्त स्वर में कहा 
-'एक बात बताझओ्ोगी ? 

पूछो । 

विश्वनाथ ने पूछा '''तुम मुभसे प्रेम करती हो या 
अपने से ? 

कसा अजीब प्रदन है? नीरजा चकित सी देखने 
लगी । विश्वनाथ ने मुस्करा कर कहा'' नही समभी ? 


जैसे तभी बिजली कौंधी । नीरू विजय से मुस्कराई 


श्ष्दे 


जी हाँ समभी। क्‍या समझी ? 

जो तुमने अपनी कहानी 'मुक्ता' में लिखा है यानी 
प्रेम पूजी सहेजता नही बखेरता है । 

बेशक । 

मुझे वह स्वीकार है । 

फिर भी तुम कह सकती हो तुम मुझे प्रेम करती हो । 

नीरजा क्षण भर के लिए म्िभकी फिर बोली, आज 
तो ऐसा ही लगता है। 

ओर कल कैसा लगेगा ? 

कल आने पर जानूगी । 

तो उसे आ लेने दो । तव तक के लिए अच्छा है हम 
उसकी बात न करें। 

नीरजा ने दृढ स्वर मे कहा'''झाप टीक कहते है । 
मुझे अभी बहुत से कल देखने है। उसके बाद ही मैं प्रेम 
को परख सकूगी। 

प्रभावित होकर विश्वनाथ बोला'''नीरु। सच कहता 
हूँ मुझे भी तुमसे प्रेम होता जान पड़ रहा है पर उसे 
प्रकट करने का समय ग्रभी दूर है। प्रेम की श्रग्नि परीक्षा 
आ्रासान नहीं होती, नीरु ।!'**'* 

तब दोनो हँस पड़े थे, पर आज विश्वनाथ को वह 
घटना स्वप्नवत्‌ लग रही है, क्योंकि उसके दो दिन बाद 
रक्षाबन्धन का त्योहार था और उसी दिन नीरु ने विश्व- 
नाथ के हाथ में राखी बाँधी थी। बात ऐसे हुई कि जब 
नीरू नरेश के हाथ में राखी बांध रही थी तब विश्वनाथ 
के मुंह से निकल गया'''काणश कि मेरे भी एक बहिन 
होती । 

पास ही नीरु ती माँ खड़ी थी बोली''“'अरे तो इसमें 
क्‍या है ? नीरू तेरी बहिन है। ला तो नीरू एक राखी । 

दोनो के हृदय धक-घधक कर उठे। विश्ववाथ ने यद्यपि 
यह बात जान बूक कर कही थी तो भी वह अपने को ही 
चकित करता हुआ कॉप उठा था। नीरु भी कॉपी थी, 
निष्प्रभ भी हुई थी पर राखी लेकर आगे बढी । बोली '*' 
हाथ बढाओो । प्रकट मे वह बिल्कुल नहीं भिककी । 

स्वाभाविक अल्हड़ता भरे स्वर मे विश्वनाथ ने कहा 
“हाथ बढ़ा सकता हूं पर एक दा के साथ । 

क्‍या ? 


१८४ वर्ष २६, कि० ४-५ 


मैं तुम्हारी रक्षा नही करूँगा। मैं किसी की रक्षा 
करने में विश्वास नहीं करता । यह दूसरे को छोटा और 
दुबंल समभने की भावना को जन्म देता है । 

नीरू ने उसी क्षण कहा ''तुमनेयह कंसे समझा कि 
मैं तुमसे श्रपनी रक्षा करवाना चाहती हूँ । यह राखी तो 
इस बात की निशानी है कि तुम अपनी रक्षा कर सको । 

क्या मतलव ? 

मतलव स्पष्ट है, जो उदात्त विचार तुम्हारे आज है, 
जिन स्वप्नो का तुम निर्माण कर रहे हो तुम उनको जीतने 
की शक्ति पा सको । 

क्षण भर के लिए वे सब चकित रह गये । दूसरे क्षण 
नरेश ने खिलखिला कर कहा “'शाबाश ! नीरू तुमने 
विश्वनाथ को खूब छकाया। जनाब वड़े हजिरजवाब 
बनते थे । 

विश्वनाथ हारकर भी मुक्त हँसी हँसा था | आज भी 
सोचते-सोचते विश्वनाथ हँस पड़ा पर वह मृक्त हँसी नही 
थी, जैसे उसमे थकान भर गई हो । उसने मुट्ठी खोलकर 
राखी को देखा और फिर एक वार वही थकी हुई हँसी । 
उसके कुछ दिन बाद, जब वह वहाँ से चला आया, उसे 
नीरू का पत्र मिला था। उसमे लिखा था '** 

आप तुम्हारी बात ठीक निकली । झाज मै समझ 
सकी हें कि उस दिन तुम्हारे रहते मैंने तुमसे जो प्रेम करने 
की बात कही थी वह नितान्‍्त सत्य नही थी । ग्राज 
तुम्हारे स्थान पर एक और व्यक्ति झा बैठा है। क्यो ऐसा 
हुआ यह बताना अनावश्यक है पर हुआ एक तथ्य है। 
तथ्य सत्य नही होता पर बहुधा हम उस तथ्य के शिकार 
हो जाते है। वैध तो सत्य भी स्वय श्रखड नही है। पर 
मैं इस उलभन को बढाना नही चाहती। मै तुम्हारा 
आ्रादर करती हूं पर प्रेम विनोद को करती हूं । वह तुम्हारी 
तरह बुद्धिमान नही है। बात करना भी उसे कम आता 
है पर उसे जो कुछ आझ्ाता है वह करना आता है वह मुभसे 
विवाह का वचन ले गया है | तुम उसें जानते होगे । उस 
जैसी बाँसुरी कम लोग बजा पाते है । 

हम लोग अगले मास की पाँच तारीख को सिविल 
की सिबिल मौरेज एक्ट के अ्रधीन विवाह कर रहे हैं । 


तुम्हें ग्राना तो है ही ब्न्०्*०० 


भ्रनेकान्त 


विश्वनाथ के ठीक याद है**'पत्र पढ़कर उसके अन्तर 
में पहिली प्रतिक्रिया एक कसक के रूप में हुई थी पर 
प्रकट मे उसने नीरु को तार द्वारा बधाई भेजी थी । वह 
बिवाह में गया था और पूरी ईमानदारी के साय उसने 
नीरु को बता दिया था वह उस पर गव॑ करता है और 
सदा करता रहेगा। 

नीर ने हँसकर कहा था'“'सदा की बात क्‍यों करते 
हो? 

ठीक है। मै मानता हूँ। मुझे वर्तमान मे रहना 
चाहिए, पर नीरु, इस दृष्टि से तो तुम्हारा प्रेम सच्चा था। 

उस क्षण था। 

विश्वनाथ हँसा ““कंसा रहस्य है। एक क्षण का सत्य 
दूसरे क्षण का असत्य बन जाता है । 

अनजाने ही यह कठोर व्यग्य उसके मुँह से निकल 
गया था। उस क्षण भी उन्होने उसे हँसी में उडा दिया 
था । आज भी विश्वनाथ ने हँसना चाहा पर कहानी झागे 
बढती चली गई । नीरु का विवाह हुआ । सगीत के क्षेत्र 
में उसकी ख्याति वढी पर वह कला और पति दोनों को 
प्रसन्न न कर सकी । कला आगे बढी तो पति पीछे रह 
गया और जब वह पीछे रह गया था तो उसने उसे अपना 
अ्रपमात समझ कर नीरे पर हमला किया । नीर ने चारो 
ओर देखा “उस तूफान मे केवल विश्वनाथ ही चट्टान की 
तरह खडा था । 

वह दौड़ी हुई आई बोली “क्या करूँ विश्वनाथ । 

तलाक । 

विश्वनाथ । नीरु कॉप उठी। 

सीधा रास्ता यही है, नीरु। प्रेम दूसरे मार्ग पर नही 
जा सकती । 

फिर क्‍या करूंगी । 

बतंमान मे जिग्रो । फिर भविष्य का प्रतीक है। उसे 
आने दो देखा जायेगा । 

और यही हुआ था । नीरु फिर श्रीमती नीरजा शुक्ला 
से कुमारी नीरजा गुप्ता बन गई। कई दिन तक तो वह 
दुृढता से जीवन की गाड़ी को खीचती रही पर ग्रब रह- 
रह कर उसे लगता था जैसे वह अकेली है। एक दिन 


राखी 


उसने विश्वनाथ से यही बात कही भी"“'मुझे लगता है 
जैसे मुझे कुछ चाहिए । 

विश्वनाथ हंसा *'यदी, यही तो आपत्ति का मूल है । 

बिना सुने नीरू वोली““'सुनो विश्वनाथ । क्‍या मै 
तुम्हारे पास ग्रा सकती हूँ । 

क्यो नहीं। आ सकती हो, पर तुम्हे मेरी पत्नी से 
ग्राज्ञा लेनी होगी । घर उसका है । 

नीझ ने भिभकते हुए कहा'''समभती हूँ। 

फिर कई क्षण वे दोनो चुप बेठे रहे थे। बाद में 
नीरज ने ही उस मौन को भंग किया था बोली*'अ्रब 
क्या करूँ ? 

जो मन मे ग्राये । 

वह नहीं हो सकता । 

क्यो क्‍या है वह ? 

मै तुमसे प्रेम करना चाहती हूँ, पर क्या कर सकती 
हूँ । 

विश्वनाथ ने वृष्टि उठा कर नीरजा को देखा फिर 
धीरे से कहा“''सच पूछो तो प्रेम करने का अ्रवसर ही 
झब मिला है। 

क्या ? 

ठीक कहता हूँ । अब तुम मुभे, पाने की लालसा के 
बिना प्रेम कर सकती हो । जहां स्वार्थ नही है, वही प्रेम है । 

मुनकर नीरजा के नयन भर झाये । कई क्षण मौन 
मूतिवत चित्रकार की तूलिका-सी भावों से भरी वह बंठी 
रही फिर चली गई। पत्र द्वारा उसने अपना निहचय 
विश्वनाथ को लिख भेजा” 

22828 मै अब अपने नगर मे सगीत भवन खोल रही 
हूँ । मैने देश के लिए जीने का निश्चय कर लिया है। 
मेरा देश अ्रसीम है । दीवारें उसकी सीमा नही है। कल 
क्या होगा मै नही जानती, जानना भी नहीं चाहती ॥ 

मन करे तो कभी-कभी आझाना। नरेश मुभसे रूठ 
गया है, तुम भी रूठ सकते हो पर अब मुर्क किसी की 
चिन्ता नही है । 

पुनरच करके लिखा था **“परसों श्रावणी पूर्णिमा है । 
राखी भेज रही हूँ । 

बस ब्ब्न्रै 


श्ष्श 


विश्वनाथ ने फिर मुट्ट्री खोलकर राखी को देखा और 
से हेंस पड । बोला '* हाय रे दुर्वबल मएनव। तेरी 
दुर्बलता ने ही तो ससार को रहस्थमय बना दिया है । 

उसने उठना चाहा पर कहानी पूरी होने मे कुछ देर 
थी । नीरजा की सगीत भारती एक बार फिर विवाह के 
मंत्रो से गूंज उठी उसने लिखा '*” इस बार बिवाह 
अचानक ही हो गया । मैने उसे स्वीकार कर लिया है । 
काम ठोक चल रहा है। किसी दित सपरिवार झाओं 


यही सब सोचकर विश्वनाथ को लगा मनुष्य कुछ भी 
हो, सहारा चाहता है। उसके बिना खडा होने की शक्ति 
पाने में उसे श्रभी बहुत मजिल तय करनी है । 

श्रौर तब उसका हाथ फिर ढीला पड गया | उसने 
उसने राखी को फेकने का विचार छोड दिया श्रौर वह 
उसे फिर अपने स्थान पर रखने चला कि तभी कमरे के 
किवाड खुले, देखा नीरू है। शान्त, प्रसन्‍न, विश्वास से 
पूर्ण । चकित विस्मित वह बोल उठा, नीरू । 

नीरू हसी । हाँ मैं ही ह। ठुम तो आये नहीं, मुझे 
ही आना पडा । 

क्या बताये । झा नहों सका । कोई विशेष बात भी 
नही थी । 

हाँ, विशेष तो कुछ ही नही थी । राखी मै डाक से 
भी भेज सकती थी पर मुझे लगा चलना चाहिए, सो 
चली भाई । 

और फिर बोली * * * लो हाथ बढ़ाओं । 

विश्वनाथ ने बिना कुछ कहे हाथ बढ़ा दिया। मुट्ठी 
में वही राखी थी। देखकर नीरू बोली * * यह किसकी 
राखी है ? 

तुम्हारी । 

मेरी ? 

हाँ, पहिली बार माँ के कहने पर जो राखी तुमने 
बांधी थी वही है । 

नीरजा मुस्करा पड़ी * * ' इसे क्‍यों रख छोड़ा है ? 
तुमने ? तुम तो मोह को पाप समभते हो । 

विश्वनाथ के मुँह पर यह करारा तमाचा था। वह 
हतप्रभ-सा हो गया पर साहस करके बोला ' * ' नीरू ! 


चाणक्य के धर्म पर कथित शोध नई नहीं है 


रमाकान्त जन, वी० ए० साहित्य रत्न 


श्री जैन ब्वेताम्बर तेरापन्थी महासभा, कलकत्ता के 
प्रधानमन्त्री श्री कन्हैया लाल दृगड द्वारा प्रचारित तथा 
मुनि महेन्द्रकुमार प्रथम द्वारा रचित लेख-- ऐतिहासिक 
नई शोध--क्या चाणक्य जैत था ?“--की साइक्लोस्टाइल 
प्रति देखने को मिली | जनभारती, श्वेताम्बर जैन, वीर- 
वाणी आदि पत्रों मे भी वह लेख प्रकाशित हुआ है । 

इस लेख मे मुनि जी ने यह दावा किया है कि 
चाणक्य के जन होने की बात और उसे प्रमाणित करके 
जैन साहित्यिक साधन सामग्री की ओर ध्यान आकर्षित 
करने का कार्य सर्वप्रथम उन्होने किया है, भ्रन्य किसी जैन 





अभी-अ्रभी मुझे भी ऐसा लगा था पर तुम जानती हो यह 
मेरा रक्षाकवच है। 

अब नीरु के निष्प्रभ होने की बारी थी। पर वह 
मुस्कराती हुई बोली ' * * इतने दिन बाद एक सशोधन 
की बात मुझे सूभती है। 

क्‍या ? 

यही कि यह रक्षाकवच नही है । 

तो। 

स्नेहकवच ) 

विश्वनाथ एक बार तो ज॑ंसे नीरु की देखता ही रह 
गया । कुछ सूका ही नही। तब तक नीरु ने उसके हाथ 
के राखी बॉध दी और पुरानों राखी लेकर बोली * * * यह 
मै रखूगी । तुम ठहर निर्मोही | तुम्हे भूत भविष्यत से 
क्या काम ? 

और कहकर नीरु खिलखिला पड़ी । तभी उसके पति 
झर विश्वनाथ की पत्नी ने यहाँ प्रवेश किया। पत्नी 
बोलो * * * नन८ जी । क्या मिला है ? 

अमूल्य रत्न । 

और तब घृप सी खिलती हुई नीरु ने हाथ आगे बढ़ा 
कर वह राखी दिखा दी । छे 


विद्वान की दृष्टि इस ओर तक अभी नही गई, अ्रतएव यह 
उन की ही नई शोध है। इस सम्बन्ध में मै मनि जी तथा 
उनके लेख के पाठकों का ध्यान इस तथ्य की और आक- 
घित करना चाहूंगा कि गत चालीस वर्षों में कई प्रसिद्ध 
इतिहास विद्वान इसी प्रसंग पर पर्याप्त प्रकाश पहले ही 
हि चुके है, यथा--मुनि श्री न्याय विजय जी श्रनेकात 
(वर्ष २, किरण, नवम्बर, १६३८, पू० १०५-११४५) में 
प्रकाशित अपने लेख “चाणक्य और उसका धर्म मे, प्रो० 
सी० डी० चटजी ने बी० सी० लाहा वाल्यूम में प्रकाशित 
अपने लेख अर्ली लाइफ झ्राफ चन्द्रगुप्त मौ्य मे डा० 
ज्योति प्रसाद जैन ने जैनसिद्धान्त भास्कर, (भा० १५, 
कि० १, जुलाई १६४८, पु० १७-२४) में प्रकाशित अपने 
लेख “चन्द्रगुप्त-चाणक्य इतिवृत्त के जैन आ्राधार' में तथा 
अपनी पुस्तक भारतीय इतिहास ' एक दृष्टि' (भारतीय 
ज्ञानपीठ वाराणसी से प्रकाशित प्रथम भम्करण १६६१, 
द्वितीय संस्करण १६६६, पु० ७६-६० और वा० कामता 
प्रसाद जैन ने १६६४ में (विश्व जैन मिशन अलीगज-एटा 
से) प्रकाशित श्रयनी पुस्तक 'दि रिलीजन आफ तीर्थक- 
राज' (9० १३३) मे--सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य के राज- 
नीति गुरु एव मन्त्री तथा सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्र' के रच्तयिता 
चाणक्य के धर्मं तथा उसके सम्पूर्ण इतिवृत्त पर श्वेताम्बर 
एवं दिगम्बर साहित्य में निवद्ध अनुश्नुतियों के आधार से 
प्रभूत प्रकाश पहले ही डाला हुआ है । मुति श्री महेन्द्र 
कुमार जी ने भी प्रायः उन्ही सब खत्रोतों के आधार 
से प्रायः उन्ही तथ्यों का निरुपण किया है । 


सम्भव है, मृनि श्री की दृष्टि में इस विपय पर उनसे 
पूर्व अत्यन्त प्रौढ़ विद्वानों द्वारा किया गया काये नही आा 
पाया । श्ञायद इसीलिए उन्होने उसका उल्लेख नही किया 
और उसे अपना ही आविष्कार एवं "नई शोध समभकर 


प्रचारित किया है । छे 


एक ऐतिहासिक खण्ड काव्य न 
अंजना-पब्रन>जय 


भंवरलाल सेठी 


(१) 
अतिशय उज्ज्वल, अतिशय सुन्दर, 
परम रम्य है गिरि कंलाश । 
एक समय उस पर बढठ थे, 
नृप महेन्द्र सदुगुण आवास ।॥। 
(२) 
इनके आ्रासपास मन्‍्त्री सब, 
बेठे थे चातुयें-निधान । 
नीतिनिपुण, हित्चिन्तक, कोविद, 
सूक्ष्म-दृष्टि, अच्छे मतिमान्‌ ॥। 


(३) 
महिप 'महेन्द्र' महेन्द्र पुरी के 
मंत्री-मडल में भाये । 
मानों ताराओं के ब्रिच है, 
पूर्णचन्द्र छबि छिटकाये ॥ 
(४) 
सोच रहे थे नृपवर मन में, 
दुहिता हुई सयानी है। 
किसी थोग्यतम राज-तनय को, 
इसे शीघ्र परणाना है।। 
(५) 
इतने में दोनों कर जोड़े, 
बोले मंत्री, “श्री महाराज ! 
सोच रहे हैं क्‍या प्रमु मन में ? 
जो चाहे फरमाबें काज ॥ 
(६) 
कहा नृपति ने “तुम सब मिलकर, 
वर बतलाओ गुण की खान। 
राजकुमार अंजना-लायक, 
जिसको दूँ मैं कन्यादान” ॥ 


| 
बोले मंत्री से पे क्र, 
अपनी अपनी मति अनुसार । 
इन्द्रजीत, विद्युत्प्रभ, आदिक, 
गिना गये बहु राजकुमार ॥ 


पु 
पर प्रधानमंत्री ने व में, 
चुन चुन दूषण लगा दिये। 
कहा किसी को, है वह मानी, 
वह क्रोधी, वह हेष लिये।॥ 


& 
विद्युत्प्रभ के लए बह “बह, 
है यद्यपि रमणीय महान्‌ । 
रूपवान्‌, तो भी वह त्यागी- 
होगा जल्दी छोड़ जहान ॥ 


इसी लिए हे अप वरोमणि, 
विनय ध्यान देसुन लीजे। 

बाई का सम्बन्ध सोचकर, 
सर्वोत्तम वर से कीजे | 


भूपरत्न असल के, 
है प्रह्नाद! जगद्विख्यात । 
उनके तनय मनोज्ञ 'पवनजय', 
रूपराशि है, है दृढ़ गात ।। 


बुद्धिमान हैं अतलागर 
नीति निपुण हैं, हैं बलवान । 
सकल कलाओं में सकुशल हैं, 
तेजस्वी हैं, हैं गुणवान्‌ ॥। 


(१३ 
इनके से इस समय पं हैं, 
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भूमंडल में राजकुमार । 
राजन्‌ इन्हें अंजना देकर, 
सुख पावेगे आप अपार ।। 
(१४) 
सुन प्रधान मंत्री की वाणी । 
नरपति का मन मुदित हुआ । 
सुता पवनंजय को हो दूँगा, 
ऐसा दृढ़ संकल्प हुआ ।। 
(१५) 
सुने पवनजय के गुण गौरव, 
हुई अजना खुश मन में । 
देख कल्पनादुग से उनको, 
बिठा लिया हृदयासन में ।। 
(१६) 
गये वहाँ से फिर सारे जन, 
दर्शन करने श्री जी के । 
भक्ति भाव से बड़े चाव से, 
निर्मल करने दूग ही के ॥| 
(१७) 
“सपरिवार आरादित्यपुरी के, 
आये है नृप भी प्रह्लाद । 
यात्रा को कंलाशधाम की 
सुना मार्ग में यह संवाद ॥ 
(१८) 
विधि से श्रीजिनवर के दर्शन, 
नृप महेन्द्र इत कर आये । 
उधर भूप प्रह्तलाद दरस पा, 
अपने डेरे पर आये।। 
(१६) 
दोनों भूपति ने आपस में, 
मिलने का सकल्‍प किया । 
राजरीति से मिले, मधुरतम ; 
बातें कर मन मुदित किया ॥ 
2! (२०) 
दोनों जाने लगे साथ ही, 
श्री जी के दशंन करने । 


अ्रनेकान्त 


शास्त्र सभा में बैठ पास ही, 
दोनों शास्त्र लगे सुनने ।। 


(२१) 
दोनों रम्य शेल की शोभा, 
साथ देखने जाते थे । 
एक दूसरे का गुण देखे, 
मन में खूब लुभाते थे ॥ 
(२२) 
नृप प्रकह्ताद चाहता था यह, 
“होय झजना साथ विवाह । 
मेरे सू नु पवनंजय का तो, 
मुझको होवे बड़ा उछाह॥ 
(२३) 
रानी भी इसमे राजी है, 
राजी है सारा परिवार । 
और सुना है सच्चे दिल से, 
इसे चाहता राजकुमार ॥। 
(२४) 
स्वयं अंजना बड़ी सुशीला, 
सारे सदगुण वाली है। 
शील शिरोमणि मात पिता ने, 
शुभ शिक्षा दे पाली है ॥। 
(२५) 
इतने में ही नृप महेन्द्र ने, 
अवसर पाय किया प्रस्ताव । 
“राजकुमार पवर्नंजय को मम, 
कन्या देने के है भाव” |॥। 
(२६) 
यह महेन्द्र नरपति की वाणी, 
ग्रादितपति के मन भाई। 
'मेरा भी था यही मनोरथ,' 
कह , प्रसन्‍नता दिखलाई ॥ 
(२७) 
बड़े ठाट से शुभ बेला में, 
हुई सगाई यह सानद । 


झंजना 


पाणिग्रहण मुहुरत झहरा, 
तीसरे दिन का हो सुखकंद ।। 
(२८) 
बाजे बजने लगे मनोहर, 
होने लगा मंगलाचार । 
नहीं समावे मन में ऐसा, 
सब पर छाया हर्ष अपार ।। 
(२६) 
व्योमयान में बेठ शाम को, 
सैर प्रवनंजय करते थे । 
अपने प्रिय प्रहस्त को भी वे, 
लिये साथ ही फिरते थे ॥। 
३०) 
इतने में हो इनके मन में, 
उठा मनोरम एक विचार। 
“चलो चले छपकर चल देख, 
प्रिया कर रही क्या व्यापार ।। 
(३१) 
“प्यारी प्यारी सखियो के संग, 
बह वातें करती होगी । 
मीठी मीठी बड़ी रसीली, 
मिश्री सी घुलती होगी! ॥। 
(३२) 
यो विचार, तज व्योमयान को, 
चले बड़े चतुराई से। 
लता वृक्ष की छ॒पे श्रोट में, 
खड़े रहे सुधराई से । 
(३३) 
लगे देखने जिधर अजना, 
बेठी थी सखियों के सग । 
था नख से शिख तक साँचे में, 
ढला हुआ सा उसका अग ॥ 
(३४) 
छिटक रही थी रम्य चाँदनी, 
कुसुम खिले थे रंग विरग । 
न्द मन्द मारुत बहता था, 


श्द्ह 


उठती थी मन माहि उमंग ॥॥ 
है (३५) 
देख अजना का मुख-सुन्दर, 
मन में चद्र लजाता है। 
इसी लिए क्‍या बादल भीतर, 
बार बार छप जाता है॥ 
(३३) 
नख से शिख तक इसका जग में, 
कही नही मिलता उपमान । 
इससे बस इसकी सी है यह, 
किये पवनजय ने अनुमान ।। 
(४७) 
सखी अजना से कहती थी, 
इसने सुना लगाकर कान । 
तभी सुन पड़ा “सखी अजना, 
बड़ा प्वनजय हैं गुणवान्‌ ' ॥। 
(३८) 
“धन्य धन्य है भाग्य आप के, 
मिला मनोहर वर ऐसा । 
देवाड्ना बिठा ले जिसको, 
अपनी आँखों में ऐसा ।। 
5. ६) 
सुन सुन ऐसे वचन पवनजय, 
प्रमुदित होता जाता था। 
रूप-सुधारस रूपवती का, 
पीते नहीं अघाता था।॥ 
(४०) 
लगी 'मिश्रकेशी' यो कहने, 
इतने में ही वात बनाय। 
“बसन्तमाला ! तू क्‍या जाने, 
पुरुष परीक्षा के सदुपाय ॥॥। 
(४१) 
भला पवनजय के भीतर कह, 
क्या क्या ग्रुण तू पाती है । 
भूठी वातें बना बनाकर, 
बाई को बहकाती है।॥ 
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(४२) 
विद्युत्प्रभ को ब्याही जाती, 
तो बाई यह सुख पाती । 
उसके संग भिलन होता तो, 
धन्य धन्य यह कहलाती” ॥॥ 


(४३) 
ऐसी अपनी निन्‍दा सुनकर, 
हुआ पवनंजय क्रुद्ध महान्‌ । 
श्यौर अंजना का दग मूँदे, 
लख आपे में जरा रहा न ॥। 
(४४) 
कहने लगा और मन ही मन, 
“दुष्टा निन्‍दा सुनती है। 
विषरस भरे कनक घट की सी, 
मुझको तो यह दिखती है।। 
(४६) 
“इसको सजा मिले सो अ्रच्छा, 
उसका है बस यही उपाय” । 
पर, इसने बिलकुल नहि सोचा, 


“यह तो मुझ पर रही लुभाय” ॥ 


(४७) 
“प्रथम सखी की वाणी सुनकर, 
मेरा ही शुचि ध्यान लगाय । 
बाह्य विकार रहित हो बंठी, 
रोक इन्द्रियों का समुदाय ।। 
(४८) 
इससे इसने नही सुने कुछ, 
सखी मिश्रकेशी के बेन । 
ध्यानमग्न योगीसम इसने, 
मूंद लिये हैं दोनो नेन” ॥। 
है (४६) 
चले वहाँ से गये पवनजय, 
चढ़ विमान पर घर आये। 
सारी रात जागे, भ्रमवश हो- 
आरातेध्यान कर दुख पाये ॥ 
(५०) 
मानसरोवर के तट ऊपर, 


झनेकान्त 


रचा गया मंडप सुविशाल। 
उसमें पाणिग्रहण रीति से, 
हुआ, हुआ जब शुद्ध सु-काल ॥ 
(५१) 


आनंद हु मनायासबने, 
रदे वहाँ फिर दिन दो चार। 


गये सभी फिर निज निज घर को, 
कर अपना लौकिक व्यवहार ।। 
(५२) 
अपनी सुता अंजना को भी, 
नृप महेन्द्र ने बिदा किया । 
हाथी-घोड़े, नौकर-चाकर, 
माल-खजाना खूब दिया ॥। 
(५३) 
साथ अंजना पवनजय को, 
लेके धर आये प्रह्लाद। 
मगल बाजे बजे मनोरम, 
घर घर हुए हर्प के नाद ॥ 
(५४) 
थोड़े दिन तक तो परिजन नें, 
पाया नही यही संवाद । 
नही अजना को छूुता है 
पवनकुमार धार सुविधाद ।। 
(५४५) 
पर धीरे धीरे यह सबको, 
जान पड़ा दुख है भारी। 
सब सुखयारी सम जिसको, 
वही अजना दुखियारी ॥॥ 
(५६) 
रहती रात दिवस चिन्ता में, 
कब देगे दर्शन स्वामी ॥ 
कव होगी पूरी अभिलाषा, 
कब पाऊंगी सुख नामी ॥॥ 
(५७) 
रोती कभी कभी दुख पाती, 
लेती कभी दीघ॑ निश्वास । 


अग्रंजना 


पछताती पछताती दुखिया, 
तज देती थी जीवन-आश ॥॥ 
(४५८) 
बरसों वीत गये दुखिया को, 
पाये नहि पीके दर्शन । 
छलिया कपटिन पगली कहते, 
भुका पवनजय का नहिं मन ॥। 
(५६) 
लाख लाख तकलीफ उठाती, 
तरुणी हा हा खाती थी। 
नही पवनंजय के मन को वह, 
तो भी पिघला पाती थी ॥ 
६०) 
मन था या अनघड पत्थर था, 
लोहा था या वज्जर था । 
प्रेम भिखारिन परम सन्दरी, 
नारी को न जहां स्थल था ॥। 
(६१) 
बरसों बीत गये ऐसे ही, 
स्‍त्री को दुख पाते पाते। 
तो भी रुके न पति के जी में, 
दुष्ट भाव आते झाते १ 
(६२) 
इतने में प्रह्लाद भूप पर, 
पत्र लकपति का आया। 
सैन्यसहित सज रण में शामिल, 
होने को था बुलवाया॥॥ 
(६२) 
कहा पवनजय ने पढ उसको, 
पूज्य पिता मै जाऊँगा। 
क्षत्रियसुत कंसे होते हैं, 
रण में यह दिखलाऊँगा ॥॥ 
(६४) 
नूप रावण के सब रिपुओं को, 
दल दल मार भगाऊंगा। 
अपना अपने कुल का गौरव | 
जग में पूर्ण जगाऊँगा । 


१€१ 


ऐसे विनती कर आज्ञा ले, 
सजा सैन्य चढ़ चला कुमार । 
मूतिमान जा रहा वीररस, 
मानों लिए ढाल तलवार | 
(६६) 
लेकर मंगल द्रव्य मनोरम्‌ 
पतिब्रता सनन्‍्मुख आई । 
सती अजना, पर वह पति से, 
तिरस्कार भारी पाई ॥ 
(६७) 
चली गई दुखिया महलों में, 
व्याकुल करने लगी विचार। 
देखे जय पाकर आते हैं, 
कब तक मेरे प्राणाधार ।। 
(६८) 
दिन भर चल सेना जा ठहरी, 
मानसरोवर के थुचि तीर । 
लगे टहलने ले प्रहस्त को, 
तीरों तीर पवनजय बीर ॥। 
(६६) 
हाँ नजर आया चकवे को, 
मपट ले गया पक्षी बाज । 
चकवी तड़प तड़प जी देती, 
करती हुई आते आवाज ॥। 
(७० ) 
उड़ती कभी कभी भूतल पर, 
गिरती पड़ती चलती थी । 
अपनी छाया को जल में लख, 
चकवा जान लपकती थी ॥। 
(७१) 
चकवा कहाँ कहां चकवी थी, 
चकवा तो तज गया जहान । 
चकवी का दुख लखा न जावे, 
थी संकटमें उसकी जान ॥॥ 
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(७२) 
इस घटनासे पवनजयके, 
दिलपर असर पड़ा भारी । 
लगा कोसने अपनेको ही, 
मैं हूं दुष्ट बड़ा भारी ॥ 
(७३) 
मम वियोगममें मेरी प्यारी, 
क्या क्‍या दुख न उठाती है । 
इस चकवीसे भी वह ज्यादा, 
बार बार बिलखाती है।। 
(७४) 
हैं हत्यारा, हूं मै पापी, 
बड़ा घातकी हूँ मैं ऋर। 
जो झबला को दुख देने को, 
रहता हूँ उससे अति दूर ।। 
(७५) 
ओऔरों से बाते करता हूं, 
घुल घूल कर प्यारी प्यारी । 
पर अपनी सच्ची प्यारी को, 
कहता हूँ दुष्टा नारी ॥॥ 
(५६) 
निज को घिक्‌ धिक्‌ कह पछताता, 
चला गया प्यारी के पास । 
लगा माॉँगने क्षमा दीन हो, 
मन में होता हुआ उदास ॥॥ 
(७७) 
चरणो में गिर पड़ी अजना, 
मेरे जीवन, मेरे प्रान । 
मेरे कर्मो का दूषण था, 
नहीं आपका दोष सुजान ॥ 
(७८) 
मेरे मोती, मेरें मांणक, 
चन्दा हो मेरे प्रभु आप । 
मेरे सब श्ुगार आप हो, 
मेरे सब भूषण हो आप ॥॥ 
(७६) 
मैं इन चरणों की दासी हूँ, 


घझनेकान्त 


मेरे हो प्रभु प्राणाधार । 
जीवन घन हो आञनंदघन हो, 

सरबस हो मेरे सरदार ॥॥ 

८० 

भूल चूक शप हा हों, 

सुमसे उन्ह क्षमा करिए। 
हैं अबला अनजान खूढ़ मैं, 

मेरे दोष न हिय धरिए॥। 


(८१) 
सुनी अंजना की मृदु वाणी, 
हुआ पवनजय बड़ा प्रसन्न । 
हँसी खुशी में समय बिताया, 
मा बापों से रह प्रच्छन्न ॥ 
(८२) 
वीर वेश में सजा हुआ था, 
जाना था रण को चढ़कर 
पीछे जाने लगा सैन्य में, 
तभी अजना ने नमकर- |) 


प्प्डे 
'स्वामी की जय हो जे हो' कह, 
जय-कंकण बाँधा कर में । 
“तेज नाथ का ग्रहण किया है, 
और कहा-“अपने उर में” ॥। 


(८४) 
“इसी लिए स्वामी विनती है, 
निज मुद्रा मुझभको दीजे । 
रिपु को जीत नाम पा जल्दी, 
दासी की फिर सुध लीजे ॥ 
(८५) 
दासी नही सुन्दरी तू है, 
मेरे प्राणों की प्यारी । 
चिन्ता न कर शीघ्र पाता हें, 
रिपुबल मर्दन कर प्यारी।॥। 
(८६) 
यों कह निज मुद्रा दे खुश हो, 
गया पवनंजय निज दल में । 
इधर अंजना खुशी हुई अ्रति, 
पति प्रेम पाकर दिल में ४ 


अंजना 


(८७) 
थोड़े दिन ही भीतर बाते, 
लगी फंलने चारों ओर ।॥। 
हुई अजना गर्भवती है, 
पाप किया इसने अति घोर ॥। 


(८८) 
कोई कहने लगा “अंजना, 
बड़ी सती थी कहलाती। 
पर, ऐसी है, इसी लिए तो, 
नही पवनंजय को भाती ॥ 


(८६) 
कहा किसी ने “वाह वाह जी, 
क्या ऐसा हो सकता है ? 
बड़ी सुशील है वह, उसके 
लिए व्यर्थ जग बकता है ॥ 
(६०) 
“तुम हो भोले भाले भाई, 
त्रियाचरित तुम क्‍यों जानो । 
जो छल कपट अंजना करती, 
कहो उन्हे तुम क्या जानों ॥ 
(६१) 
धोरे धीरे ऐसी बात, 
पहुँची राजा रानी को । 
उनको हुआ बड़ा भारी दुख, 
हो दुख क्यो नहि मानी को ! 
(६२) 
रानी केतुमती झट आई, 
अपनी पुत्रवधू के पाप्त । 
गर्भवती जब उसको देखी, 
लगी डालने तब निश्वास ॥। 
(६३) 
कोप अजना पर कर भारी, 
उसको दिया तुरन्त निकाल । 
तथ्य कथन, मुद्रा दिखलाना, 
उसको इसने माना जाल ।। 


(६४) 
गई कोसती हुई ग्र॒भ॑ को, 


श्६३ 


दुखिया पापों की मारी। 
अपने माता पिता के घर पर, 
तिरस्कार पाई भारी॥ 
(६५) 
पा अपमान चली जंगल में, 
निराधार दुखिया बाला । 
दुख-सुख-संगातिन थी सेंग में, 
प्यारी सखि वसन्तमाला || 
(६६) 
प्रथम गर्भिणी, फिर वह वन-महि, 
चला न कुछ भी जाता था । 
कठिनाई से' राम राम कर, 
कुछ कुछ पद उठ पाता था ।। 
(€७) 
धीरे-घीरे गैल-गुफा तक, 
पहुंची, पहुँची मुनि के पास । 
कुशल पूछ वचनामृत सुनकर, 
मन में बंँधा इसे विश्वास ।। 
(६८) 
चैत्र शुवल अप्टमी सुतिथि को, 
बीती जब थी आधी रात। 
हुआ अजना के वलशाली, 
तेजस्वी बालक दुृढगात ॥। 
(€€) 
इतन मे ही सिहग्जना, 
एकाएक हुई भारी। 
प्रतिधुनि से सारे जगल में, 
कोलाहल छाया भारी ॥। 
(१००) 
चिल्ला उठी अंजना इससे, 
भय खाकर अपने मन में । 
इतने में ही व्योमयान इक, 
श्राया इसके ढिग पल में ।। 
(१०१) 
उससे उत्तरे नृप प्रतिसूरज, 
पूछा उनने इसका हाल। 
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बातें कर, जाना यह तो है, 
सती अंजना मेरी बाल ।। 


(१०२) 
अपना परिचय देकर वोले, 
तव मामा प्रतिसूरज हूं । 
बेटी, घर को चलो, चले अब, 
चलने को मैं उद्यत हूँ ॥। 
(१०३) 
अ्रच्छा चलिए” कह सब बेठे, 
जल्दी चलने लगा विमान । 
रास्ते के भीतर हाथों से, 
छिटक पड़ा बालक वलवान ॥॥ 


(१०४) 
हा हा कर सब नीचे आगे, 
देखा तो खुश था बालक । 
चोट न उसको कुछ आई थी, 
फूट गया गिरि पत्थर तक ॥ 


(१०५) 
बच्चे को कर प्यार साथ ले, 
प्रतिसुरज निज घर आया । 
सती अजना ने निज शिशु का, 
यहाँ आय आनद पाया ॥। 
(१०६) 
आनेंद मना रही थी कुछ कुछ, 
पर यह क्या आया सवाद । 
जिसको सुन हो गई अजना, 
मूछित मन में पाय विपाद ७ 


(१०७) 
“विजयश्री को पाकर आये, 
वीर पवनजय निज घर पर ॥ 
नही ऋजना को जब पाई, 
चले गये वन, घर तजकर ॥। 


(१०८) 
अपनी भगिनी की तनया को, 
प्रतिसूरज ने किया सचेत । 


अनेकान्त 


कहा अजना मत घवरा तू, 
जाता हूं मै खोजन हेत ॥ 
(१०६) 
होंगे जहाँ वहाँ से उनको, 
ले आऊँगा तेरे पास । 
चिन्ता न कर जरा भी मन में, 
प्रभू पर पूरा रख विश्वास ॥ 
न्‍ (११०) 
यों कहकर प्रतिसूरज नृप ने, 
आरदितपुर को किया प्रयाण । 
केतुमती प्रह्लाद भूपष को, 
समाचार जा दिये महान्‌ ॥ 


(१११) 
सती अंजना मेरे घर है, 
हुआ पुत्र उसके शुचिगात । 
पर वह पति के दर्शन को है, 
अकुलाती रहती दिन रात ॥ 


(११२) 
दीनवदन राजा रानी ने, 


कहा, आपका है उपकार। 
अरम में पड हमने ही उसका, 
किया बड़ा ही है अपकार ॥। 
(११३) 
बह जीती है, पुत्र हुआ है, 
अच्छे है सब, अच्छा है । 
मिल जावे अब पवन हमारा, 
तब यह जीवन अच्छा है ।। 
०08) 
बार वार ऐसा कहकह कर, 
पछताते थे नृप प्रह्लाद | 
केतुमती ऑसू बरसातो, 
रोती थी कर बातें याद ।। 


(११५) 
हाय शुद्धशीला को हमने, 
घर के बाहर दिया निकाल | 


अंजना 


अपने पैरों आप कुल्हाड़ी, 
मारी क्सिको कहिए हाल ॥! 
(११६) 
समभा बुभा इन्हें प्रतिस्‌रज, 
कहने लगा करो मत देर । 
खोज लगावे भली भाँति से, 
लाव शीघ्र पवन को हेर ॥ 
(११७) 
सभी चले नृप महेन्द्र को भी, 
अपने सेंग में बुलवाया । 
खोजा जहाँ तहाँ आखिर में, 
सघन गहन बन में पाया ।। 
(११८) 
ध्यान लगाकर उस जगल में, 
बेठा था निएम्चल होकर । 
प्रिये प्रिय मन में रटता था, 
दिखता था कोरा पजर ॥ 
(११६) 
कहा पिता ने प्यारे बेटा, 
उठो उठो बया करते हो । 
माता पिता श्वसुर सब जनका, 
दुख क्यों नहि उठ हरते हो ॥ 
(१२०) 
“प्यारी-प्यारी प्रिये अजना, 
झा, मिल, सहसा बोल उठा । 
पर जब देखा पूज्य पिता को, 
सकचाया नत होय उठा ॥। 


5 6280) 
माता देखी ससूरा देखा, 
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मामी-ससुरा भी देखा। 
देखा सब कूछ पर न प्रिया को, 
इधर उधर भोॉका देखा ॥। 


(१२२) 
प्रतिसूरज ने कहा “कृपाकर, 
सब मेरे घर को चलिए । 
वहाँ अंजना बाट देखती -- 
होगी, उसका दुख हरिए ॥।” 
(१२३) 
हनुद्दीप को सभी गये तब, 
हुआ वहाँ पर मेंगलाचार । 
मिली अंजना निज स्वामी से, 
सुखी हुआ सारा परिवार 0 


(१२४) 
बेटा पृत्रवधू पोते को, 
पाकर केतुमती-प्रह्नाद । 
कवि की कलम न कह सकती है, 
कंसा हुआ उन्हें आह्वाद ॥॥ 
(१२५) 
प्रतिसूरज त्यों महेन्द्र नृप के, 
आ्रनद का कुछ रहा न पार॥ 
सती अंजना के सतीत्व को, 
मान गया सारा ससार॥। 


(१२६) 
आनदमंगल छाया सब में, 
हुआ प्रशसित शीलसिगार। 
सती अजना का अति सुदर, 
छाया जग में जयजयकार ७ 


नेतिक-कथा 


उत्थान-पतन 


--श्री 


(१) 

बुद्धिषेणा ने जब लेटे ही लेटे ग्रगडाई ली तो मानो 
कक्ष की छाती फाड़कर एक बिजली की रेखा खिच गई। 
श्रेष्ठी रामभद्र ने जाने कितनी देर से तृषित नेत्रों से 
उसकी ओर देख रहा था। बुद्धिषेणा ने मझ्जुल हास्य 
बिखेरते हुए उसकी ओर देखा । गवाक्ष मे लटकी मोतियों 
की माला में अरुणिमा भाक रही थी | सोम को श्राजे इस 
अरुणिमा में एक नयापन अनुभव हुआ अपूर्व और उन्माद 
कारी । उप्ते स्मरण हो आया--ग्राज तो मदनपर्व है। 
तभी बासन्ती बयार ने गवाक्ष के रास्ते से चुपके से प्रवेश 
किया और बुद्धिषिणा की लटो से खेलने लगी । 


सोम ने बधाई दी--देवी । आज मदनपव है। मेरी 
बधाई स्वीकार करें । 

बुद्धि गर्व में भर उठी । नगर की वह सर्वेश्रेठ सुन्दरी 
है, नगर बधू का उसे सम्मानपूर्ण पद प्राप्त है। अयोध्या 
के सारे युवक उसकी एक मुस्कुराहट के लिए लालायित 
रहते है । राजकुल के रसिक भौरे उसकी रूप सुगन्धि से 
आकर्षित होकर रसपान के लिए मंडराया करते है | पाँच 
वर्ष से वह नगर की हृदयेइवरी बनी हुई है। उसके 
जीवन में अनेको ने स्थान बनाना चाहा और निराश होकर 
चले गये । किन्तु-- 

वह सोचने लगी--श्रेष्ठी सोमभद्व के प्रति मेरे मन में 
जो एक लगाव, एक मोह जाग उठा है, उसने मुझे चारो 
और से जकड़ लिया है। सचमुच क्या यह आसक्ति ही 
जीवन का चरम लक्ष्य है ? 

वह उठी, मदिरा पात्र से रत्न चषक में मदिरा उडेल 
कर अपने ग्रोठो एे लगाई और मुस्कराकर सोम के मुख 
में लगा दी। सोन की बधाई का ही उत्तर था यह। 
सोम के प्यासे अ्रधर मधुपान से तृप्त न हो सके। वह 
अतृप्ति एक श्राकांक्षा बन कर पुकार उठी। उन्माद मे 


ठाकुर-- 


भर उठा वह, अंग अंग ऐठने लगे उसके और ग्रावेग मे 
उसने बुद्धि को अपने भुजपाश में जकड़ लिया। बढ़ि ने 
इसका कोई विरोध नही किया, वह सर्वान्त करण से सोम 
के अंक मे लिपट गई । 

भुवन भास्कर ललचाए से देखते रहे, पवन बुद्धि के 
आचल से सिर धुनता रहा । 

तभी सोम पूछ बंठा--देवी ! तुम अभी क्या सोच 
रही थी ? 

आये ! मैं सोच रही थी, क्या किसी के प्रति आ्रासक्ति 
ही जीवन का चरम लक्ष्य है ? उसमे मुस्कराते हुए उत्तर 
दिया । 

तो तुम किस निष्कर्ष पर पहुच सकी देवी ? 

मै तो जीवन में जिस एक निर्णय पर पहची हे, वह 
यही है जो अब है। मै जीवन का भअ्र्थ समझती हू वासना 
अतृप्ति, आसक्ति और मदिरा । मैं सोच भी नहीं पाती, 
क्या इनके सिवाय भी कोई जीवन है ? 

किन्तु जीवन की रिक्‍्तताए क्या केवल वासना झौर 
मदिरा से ही भर सकती हे ” क्‍या यही एक दिन विलृष्णा 
न बन जाएगी, सोम ने बद्धि को टटोलते हुए पूछा । मन 
की आशका का प्रइन बन कर-फूट पड़ी । 

किन्तु इस प्रश्न ने बुद्धि को चचल कर दिया। 
उसने सोम को जोर से जकडते हुए कहा--पआ्राय पुत्र 
वितृष्णा की बातन करे। इस शअ्रक मे स्थान पाकर 
वितृष्णा कसी ? जनम जनम की साध के बाद ही मुझे 
मेरे काम देव मिले है। तब अपने कामदेव से रति को 
वितृष्णा हो जाए। यह क्या कभी सम्भव हो सकेगा ? 
और उसने पडे-पडे ही मदिरा पात्र से चषक में फिर मदिरा 
उड़ेंल कर सोम के मुँह से लगा दी और सोमने भी श्रांखों 
में कामना भरकर अपने हाथों से बुद्धि को एक चपषक पान 
करा दिया । 


उत्थान-पतन 


है 

ग्राज वसन्तोत्मव है। अयोध्या के राजपथ और 
वीथियाँ नर-नारियों से सकुल है । वृद्धिपेणा के प्रासाद ने 
प्रकोष्ठ में और बाहर असख्य युवक मल्लिका और यूथिका 
की मालाएं लिए खड़े है। वे देवी की प्रतिक्षा में अधीर 
होर रहे है। वे देवी के दर्शनों के लिए आकुल हे । 

जब देवी बृद्धिपेणा सम्पूर्ण छगार के साथ अपने 
स्वर्णरथ की ओर वढी तो युवक दल ने उस पर पुष्प 
बरसाये । पुष्प मालाओं से उसका रत्नहार ढक गया। 
फूलों क्री मालाओं मे वह ऐसी लग रही थी मानो कोई 
बार्देवी ही अवतस्ति हुई हो । 

युवक-दल में रथ खीचने के लिए स्पर्धा सी हो गयी । 
मार्ग मे लोग देवी का अभिवादन करते और देवी मुस्कुरा 
कर उसे ग्रहण करती । और यो देवी का रथ राजपथों पर 
होकर मदन मदिर की ओर जा रहा था । 

किन्तु नगर के बाहर मदनोद्यान में बने मदन मदिर 
की ओर जाने की बजाय, उस मार्ग पर अधिक भीड़ जा 
रही थी, जो वन की ओर गया था। देवी को बडा कौतृहल 
हुआ । आज उसके विजयोल्लास का दिन है। आज वह 
फिर एक बार नगर की सभी ललनाओं पर भनिन्ध सौन्‍न्दर्व 
के कारण विजय प्राप्त करेगी । युवक-वर्ग एक बार फिर 
उसकी मुस्कराहट पर लोट-पोट होगा । राजन्यवर्ग उसके 
मादक नृत्य से फिर एक बार भूम उठेगा किन्तु वह कौनसा 
आकर्षण है। जिससे प्रेरित होकर ये नरनारी उसके उत्सव 
को ठुकराकर निर्जन नीरस बन की ओर अभिमुख हो रहे 
है । उसके मन पर ईरप्या की एक गहरी रेखा खिच गई । 
इस रहस्य को सुलभाए बिता उको चेन न मिलेगा । 

उसने श्रपनी परिचारिका मदन लेखा से इसका कारण 
जानना ज्राहा तो मदन लेखा ने ससभ्रम उत्तर दिया-- 
देवी ! प्रीतंकर नाम के एक दिगम्बर जैन मुनि वन प्रान्त 
मे विराजमान है। उसके दर्शन-उपदेश के लिए ही सारा 
राज परिवार और नागरिक जन उधर जा रहे है । 

बुद्धिपिणा के रूप को यह चुनौती थी। उसका आहत 
गे फुकार उठा--ओ्रोह ! नगटे साधु को मेरे साथ स्पर्धा 
करने की धोस । बुद्धिपेणा की सारी रूपराशि व्यर्थ हो 
जाएगी, यहि वह इस नंगठटे को अपने वश में करके मदन 
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मंदिर न ले जा सकी | और तभी उसने आदेश दिया--रथ 
बन की ओर चलेगा । कामी युवकों के मन पर यह आदेश 
उल्का पात बनकर टूटा । किन्तु आदेश का पालन किया 
गया । देवी एक योद्धा की तरह युद्ध विजय की लालसा 
मन में छिपाए बढ रही थी श्रसीम विश्वास के साथ । 
रे 

शिलातल पर एक दिगम्बर मृनि विराजमान थे। 
उनके नेत्रों से अनन्त करुणा प्रवाहित हो रही थी । मुख 
पर बीतरागिता का लावण्य विखर रहा था और एक 
दिव्यप्रभा मण्डल प्रभासित था। जिससे दूसरे के मन में 
आ्रातक नही, किन्तु आइवासन मिलता था| असख्य श्रोता 
जन श्रद्धा के साथ उसकी अमृतवाणी का झ्रास्वादन कर 
रहे थे । 

रूप गविता ब॒द्धिपिणा का विश्वास था कि उसके 
पहुंचते ही सारे नागरिक सम्मान के साथ उठ खड़े होगे 
और वह साधु तो-- | 

किन्तु जब वह पहुंची तो वहाँ कोई चचलता न दीख 
पड़ी । सब कुछ शान्‍्त था । श्रोताओं ने उसकी ओर लक्ष्य 
तक न दिया। इससे उमका अभिमान मर्माहित हो उठा । 

बह उद्धतभाव से अपने गोरव का स्मरण कर सबसे 
आगे जा बैठी । एक ओर सबको ग्रशकित करता उच्छू खल 
बरसाती नाला बढ रहा था और दूसरी ओर गुरू गम्भीर 
समुद्र सबको अभिभूत कर रहा था। वासना का ऊट 
बीतरागता के पहाड़ के नीचे आकर अपनी ऊँचाई नापने 
में लगा था। 

मुनिराज उपदेण दे रहे थे--मानव जीवन का लक्ष्य 
क्या है ? आपने कहा--मानव जीवन सुलभ और सहज 
प्राप्प नही है। इसलिए इसका अविक से अधिक सुन्दर 
उपयोग करना है । इसका उपयोग वासना में नहीं करना 
भोगों मे नहीं करना है । इनसे तो मानव जीवन का सारा 
रस ही सूख जाएगा । 

बुद्धिषिणा ने समका--यह मेरे ऊपर व्यंग्य है। वह 
अपना आवेग न रोक सकी और बोली--लेकिने वासना 
में तो स्पष्ट सुख है । प्रत्यक्ष सुख को छोड़कर अप्रत्यक्ष 
सुख की कल्पना में कष्ट उठाना तो बुद्धि मानी नहीं है । 
श्रोताओं के मुख विक्ृति से सिकुड़ गए । 
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मुनिराज के सहज शान्ति के साथ उत्तर दिया-- 
भद्रे ! तुम भ्रम मे हो | जिसमे अ्रतृष्ति हो, आ्राकुलता हो 
उसमे सुख कहाँ ? वासना से क्या कभी किसी को तृप्ति 
मिल सकी है ? वासना खाज को खूजाते समय सुख 
मालूम पड़ता है किन्तु क्या वह वास्तिविक सुख है ? सुख 
वह जिसका परिणाम सुख हो, जिसमे शान्ति हो, सुख हो । 
क्या वासना का सुख ऐसा ही है ? 

बुद्धिषेणा की मूर्खता पर यह करारा तमाचा लगा। 
वह तिलमला उठी । उसने अपना अन्तिम तीर निकाला । 
विलास और उल्लास सहज प्राप्य नहीं है तो उनका भोग 
ही तो मानव जीवन की चरितार्थता है। इस अ्रवसर को 
गवाकर ही तो मानव जीवन, का रस सूख जाता है। 
मानव जीवन में तब रह ही क्‍या जाता है। इस लिए 
जीवन के जो क्षण विलास और वासना मे बीत जाएं। 
उनको ही मै धन्य समभती हू । 

मुनिराज बोले --भद्रे ! गलत समभी हो । वे क्षण 
सत्य नही । जीवन की यही सबसे बडी बिडम्बना है। वे 
अमर नही, स्थायी नही, क्षण भगुर है। जिस रूप और 
यौवन पर मनुष्य को गवं है, वह क्षणिक है । किन्तु मानव 
जीवन का सत्य क्षणिक सुख नही, अनन्त सुख है। वह 
वासना के राजपथ से नही । त्याग के विपम मार्ग से चल 
कर ही मिल सकेगा ? 

बुद्धिपेणा का गवे नष्ट हो गया । मुनिराज ने उसकी 
श्राखो में उंगली डालकर उसे सत्य के दर्शन करा दिए थे । 
भर जब वह वापिस लौटी तो उसकी देह पर आभूषण 
का चिह्न तक न रह गया था। आ्राज उसने जो पाया था, 
वह श्रपूर्व था और उस पर उसे सन्‍्तोष था । 

(४) 

मुनिराज विचित्रमति चर्या के लिए नगर में जा रहे 
थे । यकायक उसकी दृष्टि बुद्धिषिणा पर जा टिकी। वह 
खड़ी-खड़ी अपने विराट जीवन का अ्रवलोकन कर रही 
थी । उसने पाया कि उसके सारे जीवन में कालिमा-केवल 
कालिमा ही पुती हुई है। उसके जीवन का लध्य ही उस 
कालिमा को समेटना रहा है । जब से उसने मुतिराज से 
सुना कि वासना जीवन का चरम सत्य नही है चरम सत्य 
है त्याग, तबसे उसके अ्रन्वकारपूर्ण जीवन में प्रकाश की 


अनेकान्त 


एक पसली-सी रेखा दिखाई पड़ने लगी और उस रेखा 
के आलोक मे ही वह श्रपने को भी देख सकी है । पहिले 
वह विलास के नीचे भी निसत्व थी और श्राज ! उस 
स्तूप को ठुकराकर भी वह वैभव सम्पन्न हो गई है। अब 
उसने जो पाया है, वह तो जन्म-जन्मान्तर का संचित कोष 
है । श्रब इस कोप ने मिलकर उसके रूप को प्रभासित 
कर दिया है । किन्तु रूप की इस प्रभा में आज स्तनिग्घता 
नही, अपितु आतंक व्याप्त हो गया है। श्रब रूप लुब्ध 
युवक उसके चारों ओर नहीं मडराते । अब उसके प्रासाद 
में पायलो की कनक और मुद्राओ की खनक नहीं सुनाई 
पडती । अब उसने स्वेच्छा से नगर बध्‌ का गौरव त्याग 
दिया है। किन्तु विचित्रमति मदन की पुकार की न ठुकरा 
सके । वे आज बृद्धिषेणा के रूप की अ्रग्नि में शलम बन- 
कर कूद पडेगे । 

यह रूप आह ! मुनि के हृदय से एक निवास 
निकल गई । 

् भर 

आकस्पिक रूप से आए हुए मुनिराज को देखकर 
बुद्धिपिणा चकरा गई । उसने श्रद्धा से विनत होकर निवे- 
दन किया --मेरे श्रहों भाग्य है। आज धर्म अ्रप्रत्याशित 
रूप से मेरे द्वार पर आया है | विराजिए घर्म राज | 

किन्तु मोहान्ध विचित्रमति पर इसका कोई प्रभाव 
नहीं पडा | वे बोले--मै भिक्षुक हूं । क्या यह भिक्षा 
भिक्षा मुझे मिल सकेगी । 

बुद्धिपेणा इस अकल्पित उत्तर पर सहसा विश्वास न 
कर सकी--एक मुनिराज ने मुझे नरक से निकालकर-- 
यहा खड़ा किया था और आप मुझे यहा से धकेलकर फिर 
नरक में डालना चाहते है। क्या हमारे जीवन का एक- 
मात्र लक्ष्य नरक ही है ? 

विचित्रमति ने सुना । वे चौक पड़े--क्या कहा, एक 
मुनिराज ने तुम्हें नरक से निकाला ? कौन थे वे मुनि- 
राज ? 

उनका पवित्र नाम प्रीतकर मुनिराज है। कहते- 
कहते बुद्धिषेणा ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर परोक्ष प्रणाम 
किया । 

क्या कहा, प्रीतंकर मुनिराज ! मेरे गुरु! मुनि के 
मुख पर कालिमा पुत गई। पदचात्ताप से उनका हृदय 





अहिच्छन्र 


श्री बलिभद्र जन 


स्थिति-- अहिच्छत्र॒ उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की 
ग्रॉवला तहसील मे स्थित है | दिल्‍ली से अलीगढ़ १२६ 
कि० मी० तथा अलीगढ़ से बरेली लाइन पर (चन्दौसी 
से आगे) आवला स्टेशन १३५ कि० मी० है। आवला 
स्टेशन से अहिच्छत्र क्षेत्र १८ कि० मी० सड़क द्वारा है। 
आवला से अहिच्छत्र तक पक्‍की सडक है। स्टेशन पर 
तागे मिलते है । इसके अतिरिक्त इसी रेलवे लाइन पर 
करेंगी स्टेशन से ८ कि० मी० तथा रेवती बहोड़ा खेंड 
स्टेशन से ५ कि० मी० दिया में पटता हैं। विन्‍्तु सुविधा 
ग्रावला स्टेशन से अधिक हे। इसका पोस्ट आफिस राम- 
नगर है । 

कल्याणक क्षेत्र-- अर हिच्छत्न आजकल रामनगर गाव 
का एक भाग है । इसको प्राचीन काल में सख्यावली नगरी 
कहा जाता था । एक बार भगवान पाइवेनाथ मुनि-दशा 
में विहार करते हुए सख्यावली नगरी के बाहर उद्यान में 
पधारे और बहा प्रतिभा योग धारण करके ध्यानलीन हो 


गए सयोगवदश सव'र नामक एक देव विमान द्वारा आरकाश- - 


मार्ग से जा रहा था। ज्योही विमान पाइवनाथ के ऊपर 
से गुजरा कि वह वही रुक गया । उग्रतपस्वी ऋद्धिघारी 
मुनि को कोई सचेतन या अ्रचेतन वस्तु लाँघकर नही जा 
सकती । संवर देव ने इसका कारण जानने के लिए नीचे 


+-+-- 
उच्छेबसित हो उठा-देबवी मै राहभ्रप्ट हो गया था, 
तुमने मुझे राह बता दी | माँ ! क्षमा करो मुझे | आज 
कंचन के मोल काच खरीदने चला था । तुमने मुझे बचा 
लिया । मुझे क्षमा करो कहते हुए विचित्रमणि तेजी से 
निकल गए । 

बुद्धिषिणा गौरव से भर उठी। वह सोचने लगी-- 
जीवन के इस उत्थान-पतन का एकबार फिर उसका भूत- 
कालीन जीवन चित्रपट की भाति उसकी आखो में फिरने 


लगा । कै 


की ओर देखा। पाइ्वंनाथ के हाथों हुए अ्रपमान का 
प्रतिशोध लेने को आतुर हो उठा और अनेक प्रकार के 
भयानक उपद्रव करके उन्हे त्रास देने का प्रयत्न करने 
लगा । किन्तु स्वात्मलीन पाय्वंनाथ पर इन उपद्रवों का 
रचमात्र भी प्रभाव नही पड़ा । न वे ध्यान से चल-विचल 
हुए और न उनके मन में आततायी के प्रति दुर्भाव ही 
ग्राया । तभी नागकुमार देवो के इन्द्र धरणेन्द्र और उसकी 
इन्द्राणी पद्मावती के आसन कम्पित हुए। वे पूर्वजन्म में 
नाग-नागिन थे । सबर देव बम्मठ तपस्वी था । एर्ब्यनाथ 
उस समय राजदुमार थे । जब पाण्वकुमार सोलह वर्ष के 
किशोर थे, तब गड्जा-तट पर सेना के साथ हाथी पर चढ 
कर वे भ्रमण के लिए निकले | उन्होंने एक तपस्वी को 
देखा, जो पचाम्नि तप तप रहा था । कुमार पार्वनाथ 
अपने अ्रवविज्ञान के नेत्र से उसके विडम्बनापूर्ण तप को 
देछ रहे थे । इस तपस्वी का नाम महीपाल था और यह 
पाश्वकुमार का ताना था। पादवंकुमार ने उसे नमस्कार 
नहीं किया । इससे तपस्वी मन में बहुत क्षुब्ध था। उसने 
लकडी काटने के लिए अपना फरसा उठाया ही था कि 
भगवान पार््वनाथ ने मना किया इसे मत काटो, इसमे 
जीव हे । किन्तु उनके मना करने पर भी उसने लकड़ी 
काट डाली । इससे लकडी के भीतर रहनेवाले सर्प और 
सर्पिणी के दो टुकड़े हो गए | परम करूुणाशील पाइर्व प्रभु 
ते अपने अ्रसह्य वेदना में तडपते हुए उन सर्प-सर्पिणी को 
को णमोकार मन्त्र सुनाया । मन्त्र सुनकर वे अत्यन्त शांत 
भावों के साथ मरे और नागकुमार देवों के इन्द्र और 
इन्द्राणी के रूप में धरणेंद्र और पद्मावती हुए महीपाल | 
अपनी सार्वजनिक गप्रतिप्ठा की ग्लानि मे अध्यन्त कुत्सित 
भावों के साथ मरा और ज्योतिष्क जाति का देव बना। 
उसका नाम अब सम्बर था । उसी देव ने अ्रब मुनि पाइ्वे- 
नाथ से अपने पूर्व बेर का बदला लिया एवं घरणेंद्र श्ौर 
पद्मावती ने आकर प्रभु के चरणों मे नमस्कार किया। 


२००, बर्ष २६, कि० ४-५ 


घरणेंद्र ने सर्प का रूप धारण करके पाइ्वेनाथ को ऊपर 
उठा लिया और सहुस्त फण का मण्डप बनाकर उनके ऊपर 
तान दिया | देवी पद्माहती भक्ति के उल्लास में वज्धमय 
छत्र तानकर खड़ी हो गई। इससे सवर देव पाश्वेनाथ के 
साथ-साध घरणेद्र और पद्मावती के ऊपर भी क्षृव्य हो 
उठा । उसने उनके ऊपर भी नाना प्रकार के ककंश वचनों 
से प्रहार किया । इतना ही नहीं, आधी, जल, यर्षा, उपल 
वर्षा आदि द्वारा भी चोर उपद्रब करने लगा । 

किन्तु पार्श्वताथ तो इन उपद्रवों, रक्षा प्रयस्‍्तो और 
क्षमा-प्रसगो से निलिप्त रहकर आत्म-ध्यान मे लीन थ। 
उन्हे तभी केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया । तब चैत्र कृष्णा 
चतुर्थी का दिन था| इन्द्रों और देवों ने आकर भगवान 
के ज्ञान कल्याणक की पूजा की । जब इन्द्र ने वहाँ अपार 
जल देखा तो उसने इसके कारण पर विचार किया। वह 
सवर देव पर अति क्रद्ध हुमा | सबर देव भय के मारे 
कापने लगा । इन्द्र ने कहा--तेरी रक्षा का एक ही उपाय 
है कि तू प्रभु से क्षमा-्याचना कर | सबर प्रभु के चरणों 
में जा गिरा! । तत्पश्चात, इन्द्र की आज्ञा से धनपति वुवेर 
ने वही पर समवसरण की रचना की और भगवान पाइ्वे- 
नाथ का वहाँ पर प्रथम जगत्कल्याणवगरी उपदेश हुम्ना । 

नागेद्र द्वारा भगवान के ऊपर छत्र लगाया गया था, 
इस कारण इस स्थान का नाम सख्यावती के स्थान पर 
अहिच्छत्र हो गया । और भगवान के केवल ज्ञान कल्यागक 
की भूमि होने के कारण यह पवित्र तीर्थक्षेत्र हो गया । 

--मुनि श्रीचन्द कृत 'कहकोसु' नामक अपश्रश कथा- 
कोप (सन्धि ३३ कडवक १ से ५, पृष्ठ ३३३ से ३३५) 
में यहा के एक व्यक्ति की कथा आती है, वह इस प्रकार 
है +-- 

अहिछत्रपुर नगर मे शिवभूति विप्र रहता था। उसके 
दो पुत्र थे--सोमशर्मा भौर शिवशर्मा । छोटे पुत्र का मन 
पढ़ने मे नही लगता था । इससे पिता उसे कोडों से पीटा 
करता था । और उसका नाम नारन्तक रख दिया था। 
शिवशर्भा को इससे इतनी मानसिक ग्लानि हुई कि वह 
घर से निकल गया और दमवर मुनि के पास निमग्नंन्थ 
दिगम्बर मुनि बन गया। एक दिन गुरु से उसने अपनी 


१. पासनाह चरिठ 


ब्रनेकान्त 


मृत्यु के सम्बन्ध मे पूछा । गुरु बोले--महिला के निमित्त 
से तुम्हारी मृत्यु होगी । यह सनकर शिवश्ञर्मा एकन्त वन 
में जाकर तपस्या करने लगा। वनदेवियाँ उन्हें आहार 
देती थी । 

एक दिन गगादेव नट अपनी पुत्री मदनवेगा और 
साथियों के साथ उसी वन में झ्राकर ठहरा। मुति की 
दुष्टि मदनवेगा पर पड़ी । वह देखते ही उस पर मोहित 
हो गया । मदनवेगा की भी यही दशा हुई । नट ने दोनों 
का विवाह कर दिया । अब शिवश्ञर्मा नट मण्डली के साथ 
रहने लगा । 

एक बार नट-मण्डली भ्रमण करती हुई अहिच्छत्रपुर 
आई । सयोग से शिवश्ञर्मा की भेट अपने पूर्व गुरु म॒नि 
दभवर से हो गई । उन्होंने उसे समझाया और जो गअनु- 
चित कृत्य किया है, उसके त्याग का उपदेश दिया | गुरु 
का उपदेश सुनकर उसे भी अपने कृत्य पर पश्चाताप 
हुआ । बह प्रायश्चित लेकर पुन मनि बन गया। घोर 
तप किय। । और बराड देश की वेत्तातट पुरी मे जाकर 
उसे मोक्ष हो गया । 

श्रतिशय क्षेत्र--भगवान पाइश्वेनाथ के सिर पर धरणेद्र 
द्वारा सर्पपफण लगाने और भगवान को केवल ज्ञान उत्पन्न 
होने के पश्चात्‌, लगता है, तहाँ की मिट्टी में ही कुछ अझलौ- 
किक अतिशय आ गया । यहाँ पर पण्चादवर्ती काल में 
अनेकी ऐसी चमत्कारपुर्ण घटनाये घटित होने का वर्णन 
जैन साहित्य में श्रथवा अनुश्रुतियों मे उपलब्ध होता है। 
इन धटनाओं में आचाय पात्रकेशरी की घटना तो सचमुच 
ही विस्मयकारी है। झाचार्य पात्रकेशरी का समय छठवी, 
सातवी शताब्दी माना जाता है। (स्व० पं० जुगलक्शोर 
मुख्तार और स्व० प्रो० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य के मता- 
नुसार आचार्य पात्रकेशरी का आनुमानतिक समय छठी 
शताब्दी का अन्तिम अथवा सातवी शताब्दी का प्रारभिक 
काल है ।) वे इसी पावन नगरी के निवासी थे । उस समय 
नगर के शासक अवनिपाल थे । उनके दरबार में पाच सौ 
ब्राह्मण विद्वान थे, जो प्रायः तात्विक गोष्ठी किया करते 
थे । पात्रकेशरी इनमे सर्वप्रमुख थे । एक दिन यहां के 
पाइवेनाथ मन्दिर मे ये विद्वान गमोप्ठी के निमित्त गये । 
वहा एक मुनि-जिनका नाम चारित्रभूषण था--पआ्राचाय्य 


भ्रहिच्छत्र 


समन्तभद्र विरचित देवागम स्तोत्र का पाठ कर रहे थे । 
पात्रकेशरी ध्यानपूर्वक उसे सुन रहे थे । उनके मत को 
अनेक शंकाओं का समाधान स्वत. होता गया। उन्होने 
पाठ समाप्त होने पर मुनिराज से स्तोत्र दुबारा पढने का 
श्रनुरोध किया । मुनिराज ने दुबारा स्तोत्र पढा। पात्र- 
केशरी उसे सुनकर अपने घर चले गये और गहराई से 
तत्व-चिन्तन करने लगे । उन्हें श्रन्य दर्शनो वी अपेक्षा 
जैनदर्शन सत्य लगा। किन्तु अनुमान प्रमाण के सम्बन्ध में 
उन्हें अपनी शका का समाधान नहीं मिल पा रहा था। 
इससे उनके चित्त मे कुछ उद्विग्नता थी । 
तभी पद्मावती देवी प्रगट हुई श्रौर बोली --“विप्र- 

वर्य ! तुम्हे अपनी शका का उत्तर कल प्रात: पाइवंनाथ 
प्रभु की प्रतिमा द्वारा प्राप्त हो जायेगा।” दूसरे दिन 
पात्रकेशरी पाश्वनाथ मन्दिर में पहुचे। जब उन्होने प्रभु 
की सूरति की श्रोर देखा तो उनके आइचर्य का ठिकाना नहीं 
रहा । पार्श्वनाथ प्रतिमा के फण पर निम्नलिखित कारिका 
लिखी हुई थी-- 

अन्यथानुपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्‌। 

तान्यथानुपन्नत्व यत्र तत्र त्रयेण किम्‌ ॥ 


इस कारिका को पढते ही उनकी झशका का समाधान 
हो गया । उन्होने जैन धर्म को सत्य धर्म स्वीकार करके 
अजद्धीकार कर लिया । तत्पश्चात्‌ वे जन मुनि बन गये । 
श्रपनी प्रकाण्ड प्रतिभा के कारण जैन दाशंनिक परम्परा 
के प्रमुख आचार्यो मे उनकी गणना की जाती है । 
“-+आराधना कथाकोश कथा-१ 
पाभ्रकेशरी के परचादवर्ती सभी दार्शनिक जैन ग्राचार्यों 
ने अपने ग्रन्थों मे और जैन राजाओं ने शिलालेखों मे इस 
' घटना का बड़े श्रादर पूवंक उल्लेख किया है। वादिराज 
सूरि ने न्यायविनिदचयालंकार नामक अपने भाष्य मे 
उक्त कारिका के सम्बन्ध मे लिखा है--उक्त इलोक पद्मा- 
वती देवी ने तीर्थद्भूर सीमन्धर स्वामी के समवशरण में 
जाकर गणधरदेव के प्रसाद से प्राप्त किया था । 
श्रवण बेलगोला 'मल्लियेण प्रशस्ति' नामक शिलालेख 
में (नं० ५४/६७) जो शक सं० १०५० का है, लिखा 


महिमा सपात्न केसरि गुरोः परं भवति यस्य भक्‍त्यासोत्‌ । 


२०१ 


पद्मावती सहाया त्रिलक्षण-कदर्थन कर्तुम्‌ ॥ 

--उन पात्र केशरी गुर का बड़ा माहात्म्य है जिनकी 
भक्ति के वश होकर पद्मावती देवी ने “त्रिलक्षण कदर्थन' 
की रचना में उनकी सहायता की । 

यह ज्ञातव्य है कि उपयक्त कारिका के आधार पर 
ही श्ाचार्य पात्केशरी ने त्रिलक्षण कदर्थन' नामक महत्व- 
पूर्ण दार्शनिक ग्रन्थ की रचना की थी । 

-ईसी प्रकार की एक दूसरी चमत्कार पूर्ण घटना 
का उल्लेख आराधना सार कथाकोष” (कथा &€० में 
उपलब्ध होता है । 

उस समय इस नग्रर का थझासाक वसुपाल था । उसकी 
रानी का नाम वसुमति था। राजा ने एक बार अहिच्छत्र 
नगर में बड़ा मनोज्ञ सहख्रकूट चैत्यालय का निर्माण 
कराया और उसमे पाइईर्वनाथ भगवान की प्रतिमा विराज- 
मान कराई। राजा की आज्ञा से एक लेपकांर मूर्ति के 
ऊपर लेप लगाने को नियुक्त हुआ | लेपकार मास भक्षी 
था । वह दिन में लेप लगाता था किन्तु रात में लेप ग्रिर 
पड़ता था । इस प्रकार कई दिन बीत गये । लेपकार के 
ऊपर राजा अत्यत कुद्ध हुआ और उसने लेपकार को 
मार-पीट कर भगा दिया । एक दिन अन्य लेपकार श्राया 
उसके मन में स्वतः: भावना हुई श्र उसने किन्‍्ही मुनि 
के निकट जाकर कुछ नियम लिए, पूजा रचाई। दूसरे 
दिन से उसने जो लेप लगाया, वह फिर मानो वज्जलेप 
बन गया।' 

--यहाँ क्षेत्र पर एक प्राचीन शिख रबन्द मन्दिर है। 
उसमे एक वेदी तिरवाल वाले बाबा की है। इस वेदी में 
भगवान पादइत्ननाथ की हरित पन्ना की एक मूर्ति है तथा 
भगवान के चरण विराजमान है | इस तिरवाल के सम्बन्ध 
में बहुत प्राचीन काल से एक किम्बदन्ती प्रचलित है। 
यह कहा जाता है कि जब इस मन्दिर का निर्माण हो रहा 
था, उन दिनों एक रात को लोगों को ऐसा लगा कि 
मन्दिर के भीतर चिनाई का कोई काम हो रहा है। 
इंटो के काटने छांटने की श्रावाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। 
लोगों के मन में दुःशंकार्यें होने लगी भौर उन्होंने उसी 
समय मन्दिर खोलकर देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। 


१. मुनि श्री चन्द्रकृत कहकोषु संधि ६ कडवक भ, पृ. ६६ 


३२०२, वर्ष २६, कि० ४-५ 


अलबत्ता एक श्राइचर्य उनकी दृष्टि से छिपा नहीं रह 
सका | वहाँ एक नई दीवाल बन चुकी है, जो सन्ध्या तक 
नही थी और उसमें एक तिरवाल बना हुआ है। अ्रवश्य 
ही किन्‍्ही अदृश्य हाथों द्वारा यह रचना हुई थी। तभी 
से लोगों ने इस वेदी के भगवान का नाम 'तिरवाल वाले 
वाबा' रख दिया। कहते है, जिनके श्रदृश्य हाथो ने 
मिनटों में एक दीवार खडी करके भगवान के लिए 
तिरवाल बना दिया, वे ही अपने आराध्य प्रभु के भक्तों 
की प्रभु के दरबार में हाजिर होने पर मनोकामना भी 
पूरी करते है। 


जिस क्षेत्र पर देवी चमत्कार होते हैं, वहाँ कब, 
क्या, किसे, कितने चमत्कारों के दर्शन हुए, इस सब का 
कोई लेखा जोखा नहीं होता | यहाँ के कुएँ में भी बड़ा 
चमत्कार है। इसके जल से श्रनेकों रोग शान्त हो जाते 
हैं। प्राचीन काल में आसपास के राजा और नवाब इस 
कुएँ का जल मगाकर काम मे लाते थे । 


झाचायं जिन प्रभ सूरि ने विविध तीर्थ कल्प” के 
पग्रहिच्छत्न कल्प मे लिखा है--संख्यावती नगरी में भगवान 
पाश्वेनाष कायोत्सगें घारण करके खड़े हुए थे। पूर्व 
निबद्ध वेर के कारण कमठासुर ने उन्हें नाना प्रकार के 
उपसर्ग किये । भगवान द्वारा विगत जन्म में किये हुए 
उपकार का स्मरण करके नागराज धरणेन्द्र अपनी अग्र- 
महिषी के साथ वहाँ श्राया आर सहख्न फणमण्डल भग- 
वान के ऊपर उठा लिया। तंदसे इस नगरी का नाम 
अहिच्छत्र' पड़ गया। (मश्रो पर तीस नयरीए अहिच्छत्त 
ति नाम॑ सजाय॑ ।) वहाँ बने हुए प्राकार में वह उरग 
रूपी धरणन्द्र कुटिल गति से जहाँ से गया, वहाँ ईंटों की 
रचना करता गया । कहीं कही श्रव भी यहाँ प्राकार में 
इईंटों की वह रचना दिखाई पड़ती है। सघ ने वहाँ 
पाश्वनाथ स्वामी का एक विज्ञाल मन्दिर बनवाया । 


वहाँ की उत्तरानिधाना वावड़ी के जल में स्नान 
करने से कुष्ठरोग शांत हो जाता है । इसी प्रकार वहाँ के 
कुए का जल भी बहुत झ्रारोग्यप्रद बताया है। श्रौर वहाँ 
के उपवन मे प्रनेको बहुमूल्य श्रौषधियाँ उत्पन्न होती है--- 
जैसे जवंती, नागदमनी, सहदेवी,प्रपराजिता, सकली, 


झनेकान्त 


स्वणंशिला, मृशली, सोमली, रविभक्ता, निविषी, मोर 
शिखा, विशल्या आदि । 

पुरातत्व एवं इतिहास--यहू नगरी भारत की 
प्राचीनतम नगरियों मे से एक है। भगवान ऋषभ देव ने 
जिन ५२ जनपदो की रचना की थीं, उसमे एक पाचाल 
भी था। परवर्ती काल मे पाचाल जनपद दो भागों में 
विभक्त हो गया--उत्तर पाचाल और दक्षिण पांचाल। 
पहले सम्पूर्ण पंचाल की ही राजधानी अहिच्छत्र थी। 
किन्तु विभाजन हो जाने पर उत्तर पचाल की राजधानी 
अ्रहिच्छत्न रही और दक्षिण पचाल की कम्पिला। जैन 
साहित्य के इन दो भागो का प्रायः उल्लेख मिलता है। 
महाभारत काल में अहिच्छत्र के शासक द्रोण थे और 
कम्पिला के शासक द्व पद थे । कही कही इस नगरी का 
नाम सख्यावती और अहिच्छत्रा भी मिलता है। कौशाम्बी 
के निकट पवोभोसा क्षेत्र की गुफा में स्थित एक शिलालेख 
में इसका नाम भ्रधिचक्रा भी मिला है। वेदिक साहित्य 
में इन नामो के अतिरिक्त परिचक्रा, छत्रवती, और अहिं- 
क्षेत्र भी मिलते है । 

सभवत. विभिन्‍न कालो में थे विभिन्‍न नाम प्रचलित 
रहे। किन्तु दूसरी से लगभग छठवी शताब्दी तक 
अहिच्छत्ना नाम भ्रधिक प्रचलित रहा । यहाँ की खुदाई मे 
दूसरी शताब्दी की एक यक्ष प्रतिमा मिली थी तथा गुप्त 
कालीन मिट्टी की मोहर मिली थी, उन दोनों पर ही 
गहिच्छत्रा नाम मिलता है। 

अहिच्छत्रा' नगर का यह नाम सर्प द्वारा छत्र लगाने 
के कारण पड़ा था, इसमे जैन, वैदिक औ॥और बौद्ध तीनो ही 
घर्मं सहमत है। किन्तु इन धर्मों ने इस सम्बन्ध में जो 
कथानक दिये है, उनमे जंन कथानक अधिक प्रामाणिक 
प्रतीत होता है । इसके अनेक कारण है । भगवान पाइर्व- 
नाथ ऐतिहासिक महापुरुष थे । उनका प्रभाव तत्कालीन 
सम्पूर्ण भारत मे विशेषत: उत्तर झौर पूर्व भारत मे 
अत्यधिक था | वंदिक साहित्य भी उनके प्रभाव से अ्रछूता 
नहीं रहा । उनके प्रभाव के कारण वैदिक ऋषियों की 
चिन्तन धारा बदल गई और उनके चिन्तन की दिशा 
हिसामूलक यज्ञो और क्रिया काण्डो से हटकर अध्यात्म- 
वादी उपनिषदों की रचना की ओर मुड़ गई । 


घहिच्छन्र 


भगवान पाश्व॑ताश सम्बन्धी उपर्युक्त घटना की गूज 
उस काल में ही दक्षिण भारत तक पहुची । इस बात का 
समर्थन कल्लुर गुड्डु (जिला सीमौगा, मैसूर प्रान्त-सन्‌ 
११२६) में उपलब्ध उस शिलालेख से भी होता है, 
जिसमे गंग वंशावली दी गई है| उसमें उल्लेख है कि जब 
भगवान पादव॑ नाथ को श्रहिच्छत्र मे केवलज्ञान की प्राप्ति 
हुई थी, उस समय यहाँ प्रियबन्धु राजा राज्य करता था। 
वह राजा भगवान पाइवंनाथ के दर्शन करने अरहिच्छत्र 
ग़या ।१ 


१. हरिवंश केतु नेमीर्वर तीथ वर्तिसुत्तभिरे गड्भकुलां। 
वर भानु पुट्टिदं भा-। सुरतेजं विष्णुगुप्त नेम्ब नुपालम्‌ ॥। 

आ--धराधिनाथं साम्राज्यपदवियं कंकोण्ड हिच्छत्र-पुरदोलु 
सुखमिदर्द नेमितीर्थड्भधूर प्रमदेव-निर्वाणकालदोल्‌ 
ऐन्द्रध्वजवेम्ब पूजेय॑ माडे देवेन्द्रनोसेदु 

अ्रनुपमदेरावतमं । मनोनुरागदोले विष्णुगुप्तद्धित्तम । 


जिन-पूजेयिन्दे मुक्तिमू । ननध्यमं पडेगु मेन्दोडुलिदुदु पिरिदे ॥ 


ब--श्रन्ता-प्रियबन्धु सुख-राज्यं गेय्युत्तमिरे तत्समयादोलु 
पाइवे भट्टारकरगे केवलज्ञानोत्पत्ति यागे सौधमेंन्द्रं नन्‍्दु 
केवलिपूजयं माड्ड प्रियबन्धु तानु भक्तिमि बन्दु पूजेय॑ 
माडलातन भक्तिनिन्द्रं मेच्चि दिव्य वप्पदु-तोडगेगल 
कोट्टु निम्मनन्‍्वय दोलु मिथ्यादुष्टि गछागलोड अरदृश्य- 
ज्भुलवकुमेन्द्‌ पेछदु विजयपरक्कहिच्छत्रमेम्ब पेसरनिहु 
दिविजेन्द्रं पोपुदु मित्तलु गड्भुन्वयं सम्पूर्ण-चन्द्रनन्ते 
पेच्चिमे वत्तिसुत्तमिरे तदन्‍्वयदोलु कम्प-महीपतिगे 
पद्मनाभनेम्न मर्ग पुट्टि । 
-केल्लुरगुड़ (शिभोगा परगना) में सिद्धेग्वर 
मन्दिर की पूर्भ दिल्ला में पड़े हुए पाषाण पर लेख-- 
(शक १०४३--११२१ ई० ) 
--जन शिलालेख संग्रह: भाग: द्वितीय: । 
माणिकचन्द दिगम्बर जैनग्रन्थमाला समिति पृ. ४०८-६ 
प्रथं--जब नेमीश्वर का तीर्थ चल रहा था, उस 
समय राजा विष्णुगुप्त का जन्म हुआ | वह राजा अहि- 
उछत्र पुर राज्य कर रहा था। उसी समय नेमि तीर्थद्भूर 
का निर्वाण हुआ । उसने ऐन्द्रष्वज पूजा की। देवेन्द्र ने 
उसे ऐराबत हाथी दिया । 


२०३ 


पाइवंनाथ सम्बन्धी घटना का एक सांस्कृतिक महत्व 
भी है । इस घटना ने जैन कला को विशेषतः जैन मूति 
कला को बडा प्रभावित किया । पाद्व॑नाथ की प्रतिमाग्रों 
का निर्माण इस घटना के कारण ही कुछ भिन्‍न शौली में 
होने लगा । चौबीस तीथंड्ूधूरों की प्रतिमायें श्रपने श्रासन, 
मुद्रा, ध्यान आदि दृष्टि से सभी एक समान होती है। 
उनकी पहचान और अन्तर उनके श्रासन पर अंकित किये 
गये चिन्ह द्वारा ही किया जा सकता है। रिन्तु केवल 
पाइ्वेनाथ की प्रतिमायें श्रन्य तीर्थद्धुर-प्रतिमात्रों से एक 
बात मे निराली है। अ्ररहन्त दशा की प्रतिमा होते हुए 
भी उनके सिर पर सपपं-फण रहता है, जो हमें सदा ही 
कमठ द्वारा घोर उपसरग करने पर नागेन्‍द्र द्वारा पाश्वंनाथ 
के ऊपर सपं-फण के छत्र तानने का स्मरण दिलाता है। 
इतना ही नही, श्रनेको पादवे प्रतिमाये इस घटना के 
स्मारक रूप में धरणेन्द्र-पद्मावति के साथ निरमित होने लगी 
आ्रौर इसी लिये जैन साहित्य में इस इन्द्र-दम्पति की खुयाति 
पाश्व॑नाथ के भक्त यक्ष-यक्षिणी के रूप मे विशेष उल्लेख 
योग्य हो गई । 

यह घटना अपने रूप में असाधारण थी + झवश्य ही 
इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी व्यक्ति भी वहाँ रहे होंगे । उनके 
मुख से जब सत्य घटना जन-जन के कानों मे पहुंची होगी, 
तब उन सबका हृदय निष्काम वीतराग भगवान पाश्वेनाथ 
के चरणों में श्रद्धा प्लावित हो उठा होगा और उनके 
दर्शनो के लिये वहाँ अ्संख्य जन-वाहिनी एकत्रित हुई 
होगी । शभौर फिर कंसा अलौकिक संयोग कि तभी भगवान 
का केवल ज्ञान महोत्सव हुआ । उसे सुनकर प्रथम उपदेश 


को ही सुनकर वे भगवान के उपासक बन गये श्रौर जब 


5 अंग 2० हु 825 उनके वंश में प्रियबन्धु हुआ । जिस 
समय वह शान्ति से राज्य कर रहा था, उस समय पाइर्व 
भट्टारक को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ । इसी श्रवसर पर 
स्वय प्रियबन्धु ने आराकर केवलज्ञान की पूजा की। उसकी 
श्रद्धा से प्रसन्‍न होकर इन्द्र ने पाँच आभरण उसे दिये। 
भौर कहा--अगर तुम्हारे वंश में कोई मिथ्या मत का 
मानने वाला उत्पन्न होगा तो ये आभरण लुप्त हो जायेंगे। 
यों कह कर और अहिच्छत्॒ का विजयपुर नाम रखकर 
इन्द्र चला गया । 
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भगवान का वहाँ से विहार हो गया, तब सबने मिलकर 
प्रभु की स्मृति सुरक्षित रखने के लिये वहाँ एक विशाल 
मन्दिर का निर्माण कराया | 

यहाँ क्षेत्र से दो मील दूर एक प्राचीन किला है, जिसे 
महाभारत कालीन कहा जाता है। इस किले के निकट ही 
कटारीखेडा नामक टीले से एक प्राचीन स्तम्भ मिला है। 
उस स्तम्भ पर एक लेख है। इसमें महाचार्य इन्द्रवन्दि के 
शिष्य महादरि के द्वारा पाश्व पति (पादर्वताथ) के मन्दिर 
में दान देने का उल्लेख है । यह लेख पाश्वंनाथ-मन्दिर के 
निकट ही मिला है। इस टीले और किले से कई जैन 
मूर्तियाँ मिली है और कई मूत्तियों को ग्रामीण लोग ग्राम 
देवता मानकर ग्रब भी पूजते हे । संभव है, वर्तमान में जो 
पाइ्वेनाथ-मन्दिर है, यह नवीन मन्दिर हो और जिस 
स्थान पर किले और टीले से प्राचीन जैन मूर्तियाँ निकली 
हैं, वहां प्राचीन मंदिर रहा हो। यदि यहाँ के टीलो और 
खण्डहरो की जो मीलो में फैले हुए है खुदाई की जाये, तो 
गहराई में पार््शननाथ कालीन जैत मन्दिर के चिन्ह और 
मूतियाँ मिल जाँय । 

यह मबत्दिर गुप्त काल तक तो अवश्य था। शिला 
लेखों श्रादि से इसकी पुष्टि होती है। गुप्त काज़ के 
पश्चादवर्ती इतिहास में इसके सम्बन्ध में कोई सूत्र उपलब्ध 
नही होता । विन्तु यह तो असदिग्ध सत्य है कि परवर्ती 
काल में भी शताब्दियों तक यह रथान जैन धर्म का एक 
विशाल केन्द्र रहा । इस काल में यहाँ पापाण की गझ्नेको 
जैन प्रतिमाझों का निर्माण हुआ । ऐसी अनेकों प्रतिमाये, 
स्तूपो के भ्रवशेष, मिट्टी की मूतियों और कला की अन्य 
वस्तुएं प्राप्त हुई है। यहाँ यह उल्लेख बाग्य है किये 
सभी प्रतिमाये दिगम्बर परम्परा की है। यहाँ ब्वेताम्वर 
परम्परा की एक भी प्रतिमा न मिलने का कारण यही 
प्रतीत होता है कि यहां पाइ्वंताथ-काल में दिगम्बर 
परम्परा की ही मान्यता प्रभाव और प्रचलन रहा हैं । 

प्राचीन अहिच्छत एक विशाल नगरी थी उसके 
भग्नावशेप आज रामनगर के चारो ओर फर्लायों में 
बिखरे पड़े हैं। चीनी यात्री द्वेन्त्साग के श्रनुतार इस नगर 
का विस्तार उस समय तीन मील में था। तथा यहाँ 
झनेकों स्तृप भी बने हुए थे । 


प्रनेकान्त 


एक राज्य के रूप में इसका अरितित्व गुप्त-शासन 
काल मैं समाप्त हो गया। उससे पूर्व एक राज्य की 
राजधानी के रूप में इसकी ख्वाति रही। यहाँ अनेक 
मित्रवशीय राजाओं के सिक्के मिले है। इनमे कई राजा 
जैनवधर्मानुयायी थे । 

किला-यहाँ मीलो मे प्राचीन खण्डहर विखरे पड़े है । 
यहां दो टीले विशेष उल्लेखनीय है। एक टीले का नाम 
ऐचुली-उत्तरिणी है और दूसरा टीला ऐंचुभा कहलाता है। 
ऐचुभा टीले पर एक विद्याल और ऊँची कुर्सी पर भूरे 
बलुई पायाण का सात फुट ऊँचा एक पापाण स्तम्भ है। 
नीचे का भाग पौने तीन फुट तक चौकोर है । फिर पौने 
तीन फुट छह पहलू है। इसके ऊपर का भाग गोल है । 
कहते है, इसके ऊपर के दो भाग गिर गग्रे है। इसका 
ऊपर का भाग देखने से ऐसा लगता है कि यद अवश्य ही 
टूट कर गिरा होगा। अधिक सभावना ऐसी लगती है कि 
यह तोड़ा गया हो । ऊपर का भग्न भाग नीचे पढा हुआ 
है। इसकी श्राकृति तथा उस टीले की स्थिति से ऐसा 
प्रतीत होता है कि यह मानस्तम्भ रहा होगा। जन 
साधारण में वहाँ ऐसी भी किम्बदन्ती सुनाई दी कि यहाँ 
प्राचीन काल में कोई सहस्रकूट चैत्यालय था। इस क़िस्व- 
दन्‍्ती में हमे निश्चय ही कुछ तथ्य दिखाई पडता है। 
यहाँ से अनेक जैन मूर्तियां खुदाई में उपलब्ध हुई है। 
सभवतः: यहां प्राचीन काल में ग्रनेक जिन मंदिर और 
स्तृप रहे होगे। 

कुछ लोग श्रज्ञानतावश इस पापाण-स्तम्भ को भीम 
की गदा' कहते है। हस प्रकार के श्रति प्राचीन पापाण 
स्तम्भी के साथ भीम का सम्बन्ध जोड़ने की एक परम्परा 
सी पड गई है। देवरिया जिले के ककुभ ग्राम (वर्वमान 
कहाऊँ गांव) में गुप्त काल का एक सान स्तम्भ पाषाण 
निर्मित है। उसके अधोभाग मे भगवान पाश्वंनाथ की 
कार्योत्सर्गासन प्रतिमा है और शीर्षभाग पर चार तीर्थकर 
प्रतिमायें विराजमान है । मध्य भाग में ब्राह्मी लिपि में 
एक शिलालेख है, जिसमे इस मानस्तम्भ की प्रतिष्ठा का 
उल्लेख है। इतना होने पर भी लोग इसे 'भीम को लाट' 
कहते है । 

इसी प्रकार ऐचुआप्ना टीले के इस पाषाण-स्तम्भ को 
कुछ लोग 'भीम की गंदा” कहते सुने जाते है। इससे 


अ्रहिच्छत्र 


सम्बन्धित एक कहानी भी ग्रामीण जनता में प्रचलित है 
कि अपने श्रज्ञातवास में पाण्डवों ने इस नगर के एक 
ब्राह्मण के घर वास किया था । उस समय भीम ने अपनी 
यह गदा यहां स्थापित कर दी थी । श्रस्तु । 

यहाँ एक जैनमूति का सिर भी मिला था जो क्षेत्र 
के फाटक के बाहर विद्यमान है। पहले इस टीले के नीचे 
शिव गगा नदी बहती थी । अब तो उसकी रेखा मात्र अब 
शिष्ट है । 

यह परकोटा तीन मील के घेरे में था। कहा जाता 
है कि अपने वेभव-काल में प्रहिच्छक्ष नगर ४८ मील की 
परिधि मे था। आज के श्रावला, वजीरगज, रहटुइया 
जहाँ श्रनेको प्राचीन मूर्तियाँ और सिकतके प्राप्त हुए है 
पहले इसी नगर में सम्मिलित थे। इस नगर का मुख्य 
दरवाजा पश्चिम में वर्त मान सपनी बताया जाता है । 

यहाँ के भग्नावशेपों में १८६ इंच तक की ईटे मिलती 
है । 

क्षेत्र-दर्शन--सडक से कुछ फुट की ऊंची चौकी पर 
क्षेत्र का मुख्य द्वार है । फाटक के बाई शोर बाहर उस 
भग्त मति के सिर के दर्शन होते हैं जो किले से लाकर 
यहाँ दीवार में एक आले में रख दिया गया है। फाटक 
में प्रवेश करने पर चारों ओर विद्याल श्रंगाला हे। 
बीच में एक पक्‍का कुआ है। 

बाई और मन्दिर का द्वार है। द्वार मे प्रवेश करते 
ही क्षेत्र का कार्यालय मिलता है । फिर खूब लवा चौड़ा 
सहन है । सामने बाई झ्लोर एक छोटे से गर्भगृह में वेदी 
है, जिसमें (तिखाल वाले वावा' (भगवान पाइ्वंनाथ की 
प्रतिमा) विराजमान है। पाइवंनाथ की यह सातिशय 
प्रतिमा हरितपतन्ना की परदुमासन मुद्रा में विराज 
मान है । इसकी अबगाहना €॥ इंच है। प्रतिमा अ्रत्यन्त 
सौम्य और प्रभावक है। इसके दर्शन करते ही मन में 
भक्ति की तरंगें स्वतः प्रस्फुरित होने लगती हैं। अनेक 
भक्त जन अ्रपनी मनोकामनायें लेकर यहा श्राते है और 
अपने विश्वास के अ्रनुरूप सफल मनोरथ होकर लौटते है। 
इस प्रतिमा के पाद पीठ पर कोई लेख नही है। सप॑ का 
लांछन अवश्य अंकित है श्रोर सिर पर फण-मण्डल है। 
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वेदी के नीचे सामने वाले भाग में सिंह आमने-सामने मख 
किये हुए बैठे है । है 

प्रतिमा के आगे चरण विराजमान है। चरणों का 
श्राकार १ फुट < ५॥| इच है। चरणों पर निम्नलिखित 
लेख उत्कीर्ण है--- 

श्री मूलस ड्ली नन्याम्नाये बलात्कार गणे कुन्द कुदा- 
चार्यन्वय दिगम्बराम्नाये अहिच्छत्ननगरे श्री पार्श्वाजिन 
चरणा. प्रतिप्ठापिता: । श्रीरस्तु । 

प्रतिमा का निर्माण-काल १०११ वी शताव्दी अनुमान 
किया जाता है । 

इस वेदी के ऊपर नघ्‌ शिखर है। 

इस बेदी से आगे दाई' ओर दूसरे कमरे में बेदी में 
मूलनायक पार्श्वनाथ की द्याम वर्ण पद्मासन १ फुट 
१० इच अवगाहना की अत्यन्त मनोहर प्रतिमा है । 
प्रतिमा के सिह पर सप्त फणावलि का मण्डल है । 
भामण्डल के स्थान पर कमल की सात लम्बायमान पत्तियाँ 
भ्रौर उनके ऊपर निकली हुई वाई ओर को भुकी पुष्प 
कलिका है । पत्तियों और कली का श्र कन जितना कला 
पूर्ण है, उतना ही ग्रनकरणमय है । इससे मृति की सज्जा- 
गत विज्लेपता मे अभिवृद्धि ही हुई। अलकरण का यह 
रूप ग्रदुभुत और अदृष्टपुर्व है । 

मूति के नीचे सिहासन पीठ के सामने वाले भाग मे 
२४ तीथकर कर प्रतिमायें उत्कीण्ण है । 

इस प्रतिमा के वाई ओर रवेत पराषाण की १० इच 
ऊँची पद्मासन पादवेनाथ प्रतिमा है । 

इससे झागे दाई झोर एक गरभंगृह में दो देवियाँ है । 
जिनमें आधुनिक प्रतिमाय विराजमान है । उनमे विशेष 
उल्लेख योग्य कोई प्रतिमा नही है । 

अन्तिम पाँचवी बेदी में तीन प्रतिमायें विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं। लगभग २० वर्ष पहले वृदी (राजस्थान ) 
में भूगर्म से कुछ प्रतिमायें प्राप्त हुई थी । उनमे से तीन 
प्रतिमायें लाकर यहाँ विराजमान कर दी गई थीं। इनमें 
तीनो का रग हल्का कत्थई है और तीनों शिनपट्ठ पर 
उत्कीर्ण है। बायें से दाई ओर को प्रथम शिलाफलक का 
झाकार ३॥ फुट है । बीच में फणालंकृत पाश्वंनाथ तीर्थ- 
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कर की खड्गासन प्रतिमा है। इसके परिकर में नीचे एक 
यक्ष और दो यक्षी है जो चवंरवाहक है। उनके ऊपर 
कायोत्सर्ग मुद्रा मे १० इंच आ्राकार की एक तीर्थंकर 
प्रतिमा है । तथा उसके ऊपर ७ इंच अवगाहना की एक 
पद्मासन प्रतिमा अंकित है । इसी प्रकार दाई और भी 
दो प्रतिमायें हें। यह्‌ शिलाफलक पंच बालयति का कह- 
लाता है। पाषाण बलुआ॥ाई है लेख या लांछन नहीं है । 

मध्य में हल्के कत्थई रंग की पद्मासन पाश्वंनाथ 
प्रतिमा है ऊपर सर्पफण है। अ्वगाहना २१ फुट है। 
सिंहासन में सामने दो सिंह जिह्ला निकाले हुए बैठे है। 
जो कर्म क्त्रुओं के भयानक रूप के प्रतीक है। किन्तु 
चरण तले बंठने का प्रभिप्राय है कि तीर्थद्धूर ने अपने 
भयानक कर्म छात्रुओं को चरणों के नीचे दबा कर कुचल 
दिया है । 

यक्षी पद्मावती एक बच्चे को छाती से चिपटाए हुए 
है, जो उस देवी के भ्रपार वात्सल्य का सूचक है। भग- 
वान के सिरो पाश्व में दोनों ओर गज उत्वीर्ण है, जो 
गज लक्ष्मी के प्रतीक है। उनसे कुछ ऊपर इन्द्र हाथों मे 
स्वर्ण कलश लिए क्षीरसागर के पावन जल से भगवान का 
अभिषेक करते प्रतीत होते है। फण के ऊपर त्रिछत्र है । 
उसके दोनों ओर शीर्ष कोने पर देव कुलिकायें बनी हुई 
है । भ्रलंकरण साधारण ही है किन्तु इसमें कला की जो 
अभिव्यंजना हुई है, वह दर्शक को वरवस अपनी झ्ोर 
आकर्षित कर लेती है । 

श्रन्तिम प्रतितम खड़गासन है। भ्रवगाहना ३॥ फुट 
है । श्रधोभाग में दोनों शोर इन्द्र और इन्द्राणी चमर लिए 
हुए है। मध्य भे यक्ष-यक्षी विनत मुद्रा में बंठे है। मूर्ति 
के सिरे के दोनों श्रोर विमानचारी देव । एक विमान में 
देव श्रौर देवी है। दूसरे में एक देव है । छत्र के एक ओर 
हाथी का अंकन है । भामण्डल और छत्रत्रयी है । 

इन तीनों प्रतिमाशों का निर्माण उस युग में किया 
गया लगता है, जब प्रतिमाओ्ों में भ्रलंकरण झौर सज्जा 
का विकास प्रारम्भिक दशा में था । यह भी उल्लेख योग्य 
है कि इन प्रतिमाश्रों पर श्रीवत्स लांछझन भी लघु आकार 


कनसम० 
शव 


झनेकान्त 


में है। पाद पीद पर लेख या लांछन भी नहीं है। इस 
प्रकार की शैली ग्रुप्त काल से निकट गुप्तोत्तर काल में 
प्राप्त होती है। अर्थात्‌ चौथी-पाँचवीं शताब्दी से श्राठवीं- 
नौमी शताब्दी तक मूति-कला की शैली उपर्युक्त प्रकार की 
रही है। इस आधार पर इन मूर्तियों का अनुमानित 
निर्माण काल यही मना जा सकता है । 


घमंशाला के मुख्य द्वार के सामने का मैदान में भी 
सड़क के दूसरी ओर मन्दिर का है। इस सड़क पर कुछ 
आगे चलने पर वह विशाल पक्का कुआं या वापिका है, 
जिसके जल की ख्याति पूर्व काल में दूर दूर तक थी और 
जिसकी प्रशंसा आचार्य जिनप्रभ सूरि ने भी--'विविध 
तीर्थ कल्प' में चौदहवी शताब्दी में की थी। 


मन्दिर के निकट ही रामनगर गाँव है। गाँव में भी 
एक शिखरबन्द मन्दिर है। इस मन्दिर में फणफण्डित 
भगवान पाइ्वनाथ की श्याम वर्ण प्मासन प्रतिमा है । 
इसकी अवगाहना ४ फुट है। प्रतिमा अ्रत्यन्त मनोज्ञ है। 
फणावलि मे “भ्रन्यथानुपन्नत्वं! इलोक भी लिखा हुआ है। 
इस मूर्ति की प्रतिष्ठा वीर सं० २४८१ वशाख शुक्ला ७ 
गुरुवार को श्री महावीर में हुई थी । 


मूलनायक के अतिरिक्त २ पाषाण की और २ धातु 
की प्रतिमायें है । 

पहले इस मन्दिर के स्थान पर पद्मावती पुरबाल 
पंचायत की ओर ला० हीरालॉल जी सर्राफ एटा तथा 
पं० चंपालाल जी पेंठत निवासी का बनवाया हुआ मन्दिर 
था। फिर उसके स्थान पर समस्त दिबम्बर समाज की 
ओर से यह मन्दिर बनाया गया । 

मन्दिर के बाहर उत्तर की ओर आचार्य पात्रकेशरी 
के चरण बने हुए है । चरणों की लम्बाई ११” है। 

ऐसा विश्वास है कि आचारय॑ पात्रकेशरी इसी स्थान 
पर बने हुए मन्दिर में में देवी पद्मावती द्वारा प्रतिबोध 
पाकर जैनधर्म में दीक्षित हुए थे । 

बाधिक भेला--क्षेत्र का वार्षिक मेला चंत्र कृष्णा 
अ्रष्टमी से चैत्र कृष्णा श्योदशोी तक होता है । 


साहित्य-समीक्ता 


१. तीथंकर धर्धभान--ले. मुनि श्री विद्यानन्द जी, 
प्रकाशक--श्री वीर निर्वाण ग्रन्थ प्रकाशन समिति डेंफ, 
झीतला माता बाजार, इन्दौर-२ (म. प्र., मूल्य तीन रु० । 

प्रस्तुत पुस्तक विद्वान्‌ व कुशल वक्ता श्री मुनि विद्या- 
नन्‍्द जी के द्वारा गम्भीर अध्ययन व अनुसन्धानपूर्वक 
लिखी गई है । पुस्तक मे भगवान्‌ महावीर के जीवन से 
सम्बन्धित जिस महत्त्वपूर्ण सामग्री को उपस्थित किया 
गधा है वह मननीय है, उससे कुछ नवीन तथ्य भी प्रकाश 
में आये है । वंदिक साहित्य---जसे पश्मपुराण, भागवत व 
महाभारत प्रादि-- में जो तीथ्थंड्धूरों के नामोल्लेख पूर्बक 
उनके चरित्र का चित्रण एवं तपश्चरण श्रादि का वर्णन 
किया गया है उसका संकलन भी कुछ प्रस्तुत पुस्तक में 
हुआ है । उससे जैन धर्म की प्राचीनता का बोध होता 
है। पटना पुरातत्त्व सग्रहालय से प्राप्त तीथ्थद्भर की 
प्रतिमा के चित्र से जैन धर्म की ऐतिहासिक प्राचीनता 
सुनिश्चित है। सुप्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता श्री डा० वासुदेव- 
शरण अग्रवाल के मतानुसार वह प्रतिमा मौयंकालीन है । 
इसके अतिरिक्त महावीर कालीन भारत के मानचित्र, 
जन्मकुण्डली, सौर मास से कालगणना, तीर्थद्धुर महावीर 
भ्रौर महात्माबुद्ध के तुलनात्मक भ्रध्ययन मे उपग्रोगी 
तालिका तथा अनेकान्त, स्यादह्राद और सप्तभगी श्आादि से 
सम्बद्ध सुबोध निबन्धों के समावेश से पुस्तक का महत्त्व 
बढ़ गया है । जीवन्त स्वामी की प्रतिमा का चित्र भी एक 
नवीन विश्वेषता का सूचक है । इतनी उपयोगी पुस्तक के 
प्रकाशन में जो प्रूफ संशोधन सम्बन्धी अधिक अशुद्धियां 
रह गई है वे खटकती है । प्रमाणरूप मे उद्धृत किये 
गये इलोक एवं गाथाएं झादि प्राय. सब अजुद्ध है। 
पुस्तक की छपाई श्रादि और सब उत्तम है। पूज्य 
मुनि विद्यानन्द जी की यह कृति स्तुत्य है। वीर 
निर्वाण ग्रन्थ प्रकाशन समिति ने उसे प्रकाशित करके 
सराहनीय काय॑ किया है| 

२. नारी झालोक की नौ किरणे--लेखक मिश्रीलाल 
जैन एडवोकेट ग्रुना, प्रकाशक उपयुक्त, मूल्य ३े रु० । 


प्रस्तुत पुस्तक में मुण्डिका, सीता, राजुल, चेलना, प्रभावती, 
अनन्तमती, काललदेवी, नीली और मनोवती इन नौ महि- 
लाओं के जीवन सम्बन्धी किसी विशिष्ट प्रसंग को लेकर 
रोचक कथामें लिखी गई है । वीर चामुण्डराय की माता 
काललदेबी को छोड़कर शेष सभी महिलायें पौराणिक है । 
यद्यपि उन कथाओं का सम्बन्ध पुराणों से है, फिर भी 
लेखक ने उन्हें कुछ नयां रूप दिया है, इससे वे सभी 
कथाये रोचक बन गई है। बीच बीच भे कुछ चित्र भी 
दे दिये गये है। सज्जा व छपाई भी ठीक हुई है। इन 
कथागओ्रे के लेखक व प्रकाशक धन्यवादाई है। 

३. भारतीय संस्कृति और श्रमण परम्परा-लेखक 
डा. हरीन्द्रभूषण जैन, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, 
प्रकाशक वीर निर्वाण भारती मेरठ, मूल्य ७४ पंसे । 

इस छोटी सी पुस्तिका में लेखक ने श्रमण की निरुक्ति को 
प्रगट करते हुए बतलाया है--श्रममानयति पज्चेन्द्रियाणि 
मनइचेति श्रमण., श्राम्यति ससारविषयेषु खिन्‍नों भवति 
तपस्यति वा स श्रमणः' श्रर्थात्‌ जो इन्द्रियों ब मन को 
श्रान्‍न्त करता है, अथवा संसार के विषयों में सेद को 
प्राप्त होता है, अथवा तपरश्चरण करता है, उसे श्रमण 
कहा जाता है। प्राकृत 'समण' शब्द का वह संस्क्ृत रूप 
है । समण का रूप जैसे 'श्रमण' होता है वंसे ही उसका 
संस्कृत में शमन और समन भी होता है । शझमन का भ्र्थ 
है कषायो को शान्त करने वाला और समन का अश्रर्थ है 
समस्त प्राणियों में समता भाव को रखने वाला। ये सब 
साधु की ही विशेषतायें है। निरुक्ति के पदचात्‌ यहाँ 
प्राकृत आदि १० भाषाओं में श्रमण के खूपों के संग्रह के 
साथ वैदिक व प्राकृत आदि के आश्रय से उसके पर्याय- 
वाची शब्दों का भी संकलन किया गया है। स्थानांग में 
श्रमण को सप॑ और परत झादि की उपमा दो गई है 
उनका विश्लेषण करते हुए श्रमण के भेद व परम्परा 
आदि का अच्छा विवेचन किया गया है । इस प्रकार 
विद्वान लेखक ने श्रमण के सम्बन्ध मे सप्रमाण सुन्दर 
विचार किया है| पुस्तक पठनीय व संग्राह्म है। इस कृति 
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के लेखक व प्रकाशक धन्यवाद के पात्र है । 

४. तोर्थद्धुर वर्षमान सहावीर-लेखक डा. जय- 
किशन प्रसाद खण्डेलवाल, प्रकाशक पूर्वोक्त, मूल्व १ रु. 
५० पैसे । 

प्रस्तुत पुस्तक में सर्वप्रथम वैशाली भ्रभिनन्दन ग्रन्थ 
से रामधारी सिह दिनकर विरचित “वद्याली' शीर्षक 
कविता उद्धृत की गई है। प्चात्‌ तीर्थेद्भुर वधेमान 
महावीर के नाम, जाति एवं गोत्र आदि की निर्देशक एक 
उपयोगी तालिका दे दी गई है। झागे महावीर के पंच- 
कल्याण विषयक एक सस्क्रत कविता है। पश्चात्‌ महा- 
वीर का जो विशेष परिचय आ्रादि दिया गया है वह सब 
प्रायः पूज्य मुनि विद्यानन्द विरचित तीर्थद्धुर वर्धमान 
के श्रन्तगंत है। यहां प्रसिद्ध विद्वानू राहुल साक्त्यायन, 
डा. राजबली पाण्डेय और डा. योगेन्द्र मिश्र के अभि- 
मतानुसार सठियांव फाजिलनगर-पावा को भगवान्‌ महा- 
बीर की निर्वाणभूमि माना गया है। मुख पृष्ठ पर जो 
जीवन्त स्वामी की प्रतिमा और दीक्षित महावीर का तिरगा 
चित्र दिया गया है वह विशेष श्राकर्षक है। इस प्रकार 
पूर्वोक्त 'तीर्थद्धुर वर्धमान' से इसमें कुछ विशेषतायें भी है । 
प्रस्तुत पुस्तक के लेखक और प्रकाशक को साधुवाद है। 
पुस्तक का मुद्रण श्रौर साज-सज्जा भी सराहनीय है । 


५, जैन शासन का ध्वज--सम्पादक डा. जयकिशन- 
प्रसाद खण्डेलवाल एम. ए., एम. एल. वी, पी-एच. डी., 
प्रकाशक वीर निर्वाण भारती मेरठ । मूल्य एक रुपया । 


समस्त जैन समाज में भ्रभी तक किसी एक रूप में 
भण्डे का प्रचलन नही था, वह अ्रनेक रूपो मे देखा जाता 
था । श्री मुनि विद्यानन्द जी, मुनि कान्तिसागर जी, मुनि 
सुशीलकुमार जी और मुनि महेन्द्रकुमार जी इन चारों 
सम्प्रदायों के सन्‍तो ने परस्पर विचार विनिमय के साथ 
भण्डे की एकरूपता का निर्धारण किया है। यह भण्डा पान 


प्रनेकान्त 


रंगों की पांच पट्टियों से निभित है । सबके मध्य में सफेद, 
उसके ऊपर पीली और उसके ऊपर लाल तथा नीचे हरी 
झौर उसके नीचे नीली पट्टियां है। ये पाच रंग पांच पर- 
मेष्ठियों के बोधक है--अश्ररहंत का धवल, सिद्ध का लाल, 
आचाय॑ का पीला, उपाध्याय का श्याम शभ्रौर साधु का 
आकाश के समान नीला रंग माना गया है। इनमे मध्यगत 
पट्टी पर बीच में स्वस्तिक का चिह्न अ्रकित है। इस 
स्वस्तिक के ऊपर तीन बिन्दु और उसके ऊपर अर्थ चन्द्र 
है। चार कोणों वाला वह स्वास्तिक चार गतियो का 
सूचक है | ऊपर के तीन बिन्दुओों से र॒त्नत्रय अभिप्रेत है । 
तथा श्र चन्द्र से ईषतृप्राग्भार नामक सिद्धक्षेत्र भ्रभिप्रेत 
है, जो भ्रथ॑ चन्द्र या उत्तान धबल छत्र के समान है। 
इसका ग्रभिप्राय यह हुआ कि चतु्गं तिमय संसार में परि- 
भ्रमण करने वाला मुमुक्षु जीव सम्यग्दशेन, सम्यग्ज्ञान और 
सम्यकचा रित्ररूप रत्नत्रय का श्राक्षय लेकर उस ससार से 
मुक्ति पा लेता है। इस प्रकार इस भण्डे का उक्त स्वरूप 
बहुत विचार-विमर्श के साथ निश्चित किया गया है जो 
दिगम्बर, मूर्तिपुजक श्वेताम्बर, स्थानकवासी और तेरापथी 
इन चारों ही जैन सम्प्रदायों के अनुकूल है तथा उन सबसमें 
एकता को स्थापित करने वाला है । 


प्रस्तुत पुस्तिका में इसी भण्डे के स्वरूप को दिखलाते 
हुए उसके फहराने आदि का भी बिवेचन किया गया है । 
प्रसंगवश यहां धर्मंचक्र का निर्देश करते हुए अन्यत्र उल्लि- 
खित ग्रादि तीथेड्भूर ऋषभ देव और भरत चत्रवर्ती के 
नाम पर प्रसिद्ध भारत की भी चर्चा की गई है। इस 
प्रकार पुस्तक उपयोगी व पठनीय है। प्रत्येक ज॑न गृह में 
उस भण्डे के साथ यह पुस्तक रहना चाहिए। ऐसी उत्तम 
पुस्तक के लेखक और प्रकाशक का आभार मानना 
चाहिए । 


--बालचन्द्र सिद्धान्त शास्त्री 
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_ का अमिनव 
प्रकाशन 


जेन लक्षणावली भाग दूसरा 


चिर प्रतीक्षित जन लक्षणावली (जन पारिभाषिक 
शब्दकोष ) का द्वितीय भाग भी छप चुका है। इसमें लगभग 
४०० जैन ग्रन्थों से वर्णानुक्रम के श्रनुसार लक्षणों का 
संकलन किया गया है। लक्षणों के संकलन में ग्रन्थकांरों 
के कालक्षम को मुख्यता दी गई है। एक शब्द के श्रन्तगंत 
जितने ग्रन्थों के लक्षण संग्रहीत हैं उनमें से प्रायः पक 
प्राचीनतम ग्रन्थ के श्रनुसार प्रत्येक शब्द के श्रन्त में 
हिन्दी भ्रनुवाद भी दे दिया गया है । जहाँ विवक्षित लक्षण 
में कुछ भेद या होनाधिकता दिखी है बहाँ उन ग्रन्यों के 
निर्देश के साथ २-४ ग्रन्थों के श्राश्नय से भो अभ्रनवाद 
किया गया है। इस भाग में केवल 'क से ए” तक लक्षणों 
का संकलन किया जा सका है। कुछ थोड़े ही समय में 
इसका दूसरा भाग भी प्रगट हो रहा है, वह लगभग 
तयार हो चुका है। प्रस्तुत ग्रन्थ संशोधकों के लिए तो 
विशेष उपयोगी है ही, साथ ही हिन्दी श्रनुवाद के रहने से 
वह सर्वंसाधारण के लिए भी उपयोगी है। द्वितीय भाग 
बड़े श्राकार में ४१८--८-- २२ पृष्ठों का है। कागज पुष्ट 
व जिल्द कपड़े की मजबूत है। मूल्य २५-०० ९० है । यह 
प्रत्येक यूनोवसिटी, सावंजनिक पुस्तकालय एवं मन्दिरों मे 
संग्रहणीय है। ऐसे ग्रन्थ बार बार नहीं छप सकते। 
समाप्त हो जाने पर फिर मिलना श्रशकय हो जाता है॥ 


प्राप्तिस्थान 
यीर सेवा सन्दिर, २१ दरियागं्ज- 
दिल्‍ली-६ 


में रो है 
श्रनेकान्त में प्रकाशित विचारों के लिए सम्पादर्ल, 
सण्डल उत्तरदायी नहा है । -“-व्यवस्थापक 





हा घ 8, 7४, 059] /62 
वीर-सेवा-मन्दिरि के उपयोगी प्रकाशन 


पुरातन जेनवाक्य-सुच्ो : प्राकृत के प्राचोन ४६ मूल-प्रन्थों को पद्मानुक्रणी, जिसके साथ ४८ टीकादि ग्रन्थों मे 
उद्धृत दूसरे पद्मों की भी अनुक्रमणी लगी हुई है। सब मिलाकर २५३५३ पद्च-वाक्यों की सूची । संपादक 
मुख्तार श्री जुगलकिशोर जी की गवेपणापूर्ण महत्त्व की ७० पृष्ठ की प्रस्तावना से अलंकृत, डा० कालीदास 
नाग, एम. ए., डी. लिट्‌ के प्राककथन (7०0€४००) और डा० ए. एन, उपाघ्ये एम. ए., डी- लिट्‌. की भूमिका 


(77000०८४०॥) से भूपषित है, शोध-खोज के विद्वानों के लिए झतीव उपयोगी, बड़ा साइज, सजिल्द । १५-०८ 
भ्राप्तपरीक्षा : श्री विद्यानन्दाचाय की स्वोपज्ञ सटीक श्रपूर्व कृृति,ग्राप्तों की परीक्षा द्वारा ईश्वर-विषयक 
सुन्दर विवेचन को लिए हुए, न्यायाचाय॑ पं दरबारीलालजी के हिन्दी भ्रनुवाद से युक्त, सजिल्द । ८-०० 
स्वयस्भस्तोत्र : समन्तभद्रभारती का श्रपूर्व ग्रन्थ, मुख्तार श्री जुगलकिशोरजी के हिन्दी झ्नुवाद, तथा महत्त्व 
की गवेषणापूर्ण प्रस्तावना से सुशोभित । २-०० 
स्तुतिविद्या : स्वामी समन्तभद्र की श्रनोखी कृति, पापों के जीतने को कला, सटीक, सानुवाद झौर श्री जुगल- 
किशोर मुख्तार की महत्त्व की प्रस्तावनादि से अ्लक्ृत सुन्दर जिल्द-सहित । १-५० 
भ्रष्यात्मकमलमातंण्ड : पत्राध्यायीकार कवि राजमल की सुन्दर आध्यात्मिक रचना, हिन्दो-प्रनुवाद-सहित १-५० 
पुक्‍त्यनुशासन : तत्त्वज्ञान से परिपूर्ण, समन्तभद्र की प्रसाधारण कृति, जिसका ग्रभी तक हिन्दी पग्रनुवाद नही 
हुआ था। मुख्तारश्री के हिन्दी अनुवाद और भ्रस्तावनादि से अलंकृत, सजिल्द । «४ १२५ 
श्रीपुरपादर्वनाथस्तोत्र : श्राचार्य विद्यानन्द रचित, महत्त्व को स्तुति, हिन्दी भ्रनुवादादि सहित । "७५ 
शासनचतुस्त्रिशिका : (तीथंपरिचय ) मुनि मदनकीति की १६वीं शताब्दी की रचना, हिन्दी-प्रनुवाद सहित न» 
समोचोन धर्मशास्त्र : स्वामी समन्तभद्र का गृहस्याचार-विषयक शअत्युतम प्राचीन ग्रन्थ, मुख्तार श्रीजुगलकिशोर 
जी के विवेचनात्मक हिन्दी भाष्य और गवेषणात्मक प्रस्तावना से युक्त, सजिल्द । डक ३-०० 


जनप्रन्य-प्रशस्ति संग्रह भा० १: सस्कृत और प्राकृत के १७१ श्रश्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का मंगलाचरण 
सहित अपूर्व संग्रह, उपयोगी ११ परिशिष्टों और पं० परमानन्द शास्त्रों की इतिहास-विषयक साहित्य 


परिचयात्मक प्रस्तावना से अलंकृत, सजिल्द । हक ५०० ४-०० 
समाधितन्त्र श्लोर इष्टोपदेश : अध्यात्मकृति परमानन्द शास्त्री की हिन्दी टीका सहित ४-०० 
झनित्यभावना : आ० पद्मतन्दी की महत्व को रचना, मुख्तारभ्री के हिन्शी पद्यानुबाद और भावार्थ सहित २५ 
तक्त्वाथंसूत्र : (प्रभाचन्द्रीय )--मुख्तार श्री के हिन्दी भ्रनुवाद तथा व्यारूया से युक्त । * 5 "२५ 
श्रवणबेलगोल श्रोर दक्षिण के भ्रन्य जन तोथ्थे । वर * (-२५ 
महायोर का सर्वोदय तोर्थ, समन्‍्तभद्द विद्वार-दीपिका, महावोर पूजा बाहुबली पूजा प्रत्येक का मूल्य "१९ 
अध्यात्मरहस्य : पं ० प्राशाधर की सुन्दर कृति, मुख्तार जी के हिन्दी अनुवाद सहित ॥ १-०० 


जैनग्रन्थ-प्रशस्ति संग्रह भा० २: अपभ्रश के १२२ श्रप्रकाशित ग्रन्धों को प्रद्मस्तियो का महत्त्वपूर्ण संग्रह। पचपन 
ग्रन्थका रों के ऐतिहासिक ग्रंथ-परिचय झौर परिशिष्टों सहित। सं. पं० परमानन्द शास्त्री । सजिलल्‍्द। १२-०० 
न्याय-दीपिका : झा. अभिनव घमंभूषण की. कृति का प्रो० डा० दरबारीलालजी न्यायाचाये द्वारा सं० अनु०॥_ ७-०० 
जेन साहित्य श्नौर इतिहास पर विशद प्रकाश : पृष्ठ संख्या ७४० सजिल्द / ५००० 
कसायपाहुडसुत्त : मूल ग्रन्थ की रचना भ्राज से दो हजार वर्ष प्र श्री ग्रुणघराचायं ने की, जिस पर श्री 
यतिवृषभाच्रायय ने पन्द्रह सो वर्ष पूर्व छह हजार श्लोक प्रमाण चूणिसूत्र लिखे । सम्पादक प॑ हीरालालजी 
सिद्धान्त क्षास्त्री, उपयोगी परिशिष्टों और हिन्दो अनुवाद के साथ बड़े साइज के १००० से भी श्रधिक 


पृष्ठों में । पृष्ट कागज और कपड़े की पक्‍की जिल्द । +६४ ४53 ३०-०० 
६००॥४५ : आ० पूज्यपाद की सर्वार्थ सिद्धि का अंग्रेजी में सनुवाद बड़े प्राकार के ३०० पृ. पक्की जिल्द ६-०० 
जेत निबत्ध-रत्तावली : श्री मिलापचन्द्र तथा रतनलाल कटारिया - <- घ्रू-०० 








प्रकाशक--वी रसेवा मन्दिर के लिए, रूपवाणी प्रिटिंग हाउस, दरियागंज, दिल्ली से मुद्रित । 
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जेन लक्षणावली भाग दूसरा 


चिर प्रतीक्षित जन लक्षणावलोी (जन पारिभाषिक 
शब्दकोश ) का द्वितीय भाग भी छप चुका है। इसमें लगभग 
४०० जैन प्रन्यों से वर्णानुक्रम के भ्रनुसार लक्षणों का 
संकलन किया गया है । लक्षणों के संकलन में प्रन्थकारों 
के कालक्रम को मुख्तया दी गई है । एक शब्द के अ्रन्तगंत 
जितने ग्रन्थों के लक्षण संगृहीत हैं उनमें से प्रायः एक 
प्राचोनतम ग्रन्थ के श्रनसार प्रत्येक शब्द के प्रन्त में 
हिन्दी प्रनुवाद भी दे दिया गया है | जहाँ विवक्षित लक्षण 
में कुछ भेद या होनाधिकता दिखी है वहाँ उन ग्रन्थों के 
निर्देश फे साथ २-४ ग्रन्थों के श्राश्रय से भी प्रनुवाद 
किया गया है | इस भाग में केवल 'क से प' तक लक्षणों 
का संकलन किया जा सका है। कुछ थोड़े हो समय में 
इसका तीसरा भाग भी प्रगट हो रहा है। प्रस्तुत 
ग्रन्थ संशोधकों के लिए तो विशेष उपयोगी है ही, 
साथ हो हिन्दो प्रनुवाद के रहने से वह सर्वताधारण 
के लिए भी उपयोगी है। ह्वितोय भाग बड़ें आकार 
में ४१८---८--२२ पृष्ठों का है । कागज पुष्ट व 
जिल्द कपड़े की मजबूत है ॥ मूल्य २५-०० ₹० है । यह 
प्रत्येक युनोवर्सिटी, सार्वजनिक पुस्तकालय एवं भन्दिरों से 
संगप्रहणीय है । ऐसे ग्रन्थ बार बार नहीं छप सकते । 
समाप्त हो जाने पर फिर मिलना श्रशक्य हो जाता है । 


प्राप्तिस्थान 
बोर सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, 
दिल्‍्लो-६ 


ग्रे 


अनेकान्त में प्रकाशित विचारों के लिए सम्पादक 
मण्डल उत्तरदायी नहीं है । --व्यवस्थापक 


छः 
श्र 


कनेफानत 


परमागमस्य बीज॑ निषिठ्जात्यन्धसिन्धु रविधानम्‌ । 
सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्‌ ॥ 
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वर्ष २८ वीर-सेवा-सन्दिर, २१ दरियागंज, दिल्‍लो-६ फरवरो 
किरण ६ वीर-निर्वाण संवत्‌ २४६६, वि० सं० २०३० रू १६७४ 





सिड्स्तुतिः 


? क्ष्मत्वादणृद्शिनोध्यधिदृश: पश्यन्ति नो यान्‌ परे, 
यत्सं विन्‍्महिसस्थित त्रिभुवनं खमस्थे .भमेक॑ यथा । 
सिद्धानामहमप्रभेषमहसां तेषा लघुर्मानसो, 

मृढात्मा किसू वच्छि तत्र यदि या भक्‍त्या सहत्या बच्चा: ॥| 
निःशेषास रशेखराश्रितम णिश्रेण्यचिता डि प्रद्या, 

देवास्तेषपषि जिना यदुन्नतपदप्राप्त्ये यतन्ते तराम्‌। 
सर्वेधामुपरि प्रवृद्धपरसज्ञानादिभिः क्षायिक:, 

युक्ता न व्यभिचारिभिः प्रतिदिन सिद्धान्‌ नमासों वयम्‌ ।। 


सूक्ष्म होने से जिन सिद्धों को परमाणुदर्शी दूसरे झवधिज्ञानी भी नहीं देख पाते हैं तथा 
जिनके ज्ञान में स्थित तीनों लोक श्लाकाश में स्थित एक नक्षत्र के समान स्पष्ट प्रतिभासित होते हैं 
उन प्रपरिमित तेज के धारक सिद्धों का वर्णन क्या मुझ जैसा मूखं व हीन मनुष्य कर सकता है? 
अर्थात्‌ नहीं कर सकता । फिर भी जो मैं उनका कुछ वर्णन यहां कर रहा हूं वह पग्रतिशय भक्ति के 
वंश होकर ही कर रहा हूँ । जिनके दोनों चरण समस्त देवों के मुकुटों में लगे हुए मणियों की पंक्तियों 
से पूजित हैं। श्रर्थात्‌ जिनके चरणों में समस्त देव भी नमस्कार करते है, ऐसे वे तीर्थड्टूर जिनदेव भी 
जिन सिद्धों के उन्‍नत पद को प्राप्त करने के लिए अ्रधिक प्रयत्न करते हैं। जो सबों के ऊपर 
बुद्धिगत होकर श्रत्य किसी में न पाए जाने वाले ऐसे प्रतिशय वृद्धिगत केवल ज्ञानादि स्वरूप क्षायिक 

* भावों से संयुक्त हैं, उन सिद्धों को हम नमस्कार करते हैं । 


वतेना की सर्जना 


* एक अध्ययन 


सनन्‍्मतकुमार जेन 


वर्तना' जैन सिद्धांत का एक पारिभाषिक छब्द है। 
कालके दो भेदों' में परमार्थाल का लक्षण वर्तता बतलाया 
गया हैं।' वत्यंते वर्तनमात्रवा वर्तनेति' या वर्तनशीला 
वर्तना यह वर्तना का श्रर्थपरक विभाजन है । %/ वृत्ति 
धातु से कम या भाव में “युट्‌' प्रत्यय करने पर बतंना 
शब्द बन ता है। ऐसी झाचाय॑ प्‌ूज्यपाद की मान्यता है" परन्तु 
परवर्ती आचार्य भ्रकलंक देवके अनुसार युट्‌ प्रत्यय के स्थान 
पर युच्‌ प्रत्यय करके वतंना शब्द बनता है। प्रत्यय भेद 
की तीसरी मान्यता आचार्य विद्यानन्द की है। इन्होने 
बत्ति' धातु से कर्म में युक्‌' प्रत्यय करने पर तथा 
तच्छील भ्रर्थ में यूच्‌ प्रत्यय करने पर वर्तना की सर्जना 
मानी है !' 

एक ही परम्परा के आचार्यों मे प्रत्यय भेद क्‍यों 
हुआ १ क्‍या व्याकरण के प्रन्थों मे युक्‌, युच्‌ श्रथवा युट्‌ 
तीनों ग्रत्यय वर्तना शब्द की सिद्धि कर सकते है ? क्‍या 
युक्‌, युच्र्‌ भ्रथवा युट्‌ प्रत्यय हस्तलिखित पुस्तक लिखते समय 
विद्वानों की भूल से परिवर्तित हो ग्रये ? सर्वार्थसिद्धि में 
जब आचायं पूज्यपाद युट्‌ प्रत्यय मान चुके थे तब परवर्ती 
भ्रकलंक देव श्रौर विद्यानन्द ने युट्‌ प्रत्यय क्‍यों नहीं माना ? 
क्या आ० पृज्यपाद का प्रयोग गलत था ? इत्यादि नाना 
प्रश्न मस्तिष्क में भ्रनायास ही उद्भूत हो जाते हैं । 

उपयू क्त प्रश्नों पर जब गूढ़ दृष्टि डाली जाती है तो 
यह तो निश्चित हो जाता है कि युच्‌ प्रत्यय प्रकलंक देव 

और विद्यानन्द दोनों को मान्य है। युट्‌ प्रत्यय न मानने 


१. कालो हि द्विविध: परमार्थकालो व्यवहारकालइ्च 
सर्वाथेंसि. ५४२२. 
२. परमाथथंकालो वतंना लक्षण: | वही. ५२२. 
३. वृत्तेणिजन्तात्कमंणि भावे वा युटि स्त्रीलिंगे बत॑नेति 
भवति वत्यंते वर्तंनमात्र वा वतंना” वही. ५२२. 
. णिजस्तादुचि वतंना रा वातिक ५॥२२।२ 
५. वृत्तेष्यंन्तात्कमंणि भावे वा युकू त. इलो. वा. ५।२२. 


का एक मात्र कारण यही हो सकता है जैसा कि झ्रकलंक 
ने एक तटस्थ झ्लाचायं॑ की, जो संभवतः पाणिनि व्याकरण 
से सम्बन्धित थे, शद्ग्ा के माध्यम से कहा है कि युद में 
टित्‌ होने से स्त्रीलिंग में डीप्‌ प्रत्यय प्राप्त होता है' । 
डीप प्रत्यय प्राप्त होने पर व्तंना के स्थान पर वतंसी 
शब्द बनेगा, जबकि युच्‌ भ्रथवा युक्‌ प्रत्यय मानने पर 
ऐसा नही होता तो फिर आचार्य प्रृज्यपाद का युट्‌ प्रत्यय 
वाला प्रयोग श्रनुचित सिद्ध होता है ? नहीं ? श्राचार्य 
पूज्यपाद का प्रयोग प्रनुचित तब होता जब कर्म भौर भाव 
के स्थान पर करण अ्रथवा भ्रधिकरण में युट्‌ प्रत्यय किया 
जाता और उसका विग्रह वतंतेइनया श्रस्था वा बतंना 
हो जाता परन्तु आचाय॑ पूज्यपाद ने ऐसा नहीं किया है । 

इस प्रकार अकलंक देव ने यद्यपि श्राचार्य पृूज्यपाद 
का समर्थन करके उनके प्रयोग को स्पष्ट कर दिया है 
तथापि 'णिजन्तायुत्रि बतेना' वातिक बनाकर युट्‌ की 
सशयात्मक वृत्ति को सदा के लिए समाप्त भी कर दिया 
है। इस प्रकार झाचाय॑ पृज्यपाद के परवर्ती अभ्रकलंक देव 
तो 'युट्‌ प्रत्यय से परिचित थे, परन्तु उनके परवर्ती 
झ्राचार्य विद्यानन्द ने युट्‌ के सम्बन्ध में कोई चर्चा नही 
चलाई है तो फिर इन्होंने युक्‌ प्रत्यय क्यो माना ? संभ- 
वत' 'युक' प्रत्यय 'युट्‌' प्रत्यय ही होना चाहिए जो कि 
हस्तलिखित पुस्तक मे किसी विद्वान्‌ की लेखनी से लिख 
गया होगा क्‍योंकि 'बतंनशीला वतेना' वाले विभाजन में 
आ० विद्यानन्द को य॒च्‌ प्रत्यय मान्य है ही । युक्‌ प्रत्यय 
व्याकरण में होता है या नही तथा इसके द्वारा बना 
शब्द बनता है या नहीं यह व्याकरण ग्रन्थों में खोज का 
विषय है । 

यह 'वर्तना' की सर्जना के सम्बन्ध मे एक संक्षेप रूप 
अ्रध्ययन है । 


६. करणाधिकरणयोव॑त॑नेति चेतू; युटि सति डीप्रसजू:” 


राजवा, ५।२२।६ भाष्य । 


महांवीर निर्वाण संवत्‌ 


भुनि विद्यानन्द जी 


भगवान्‌ महावीर का निर्वाण कब हुप्ना, इस सम्बन्ध 

में जैनों में गणना की एक प्रभेद्य परम्परा विद्यमान है 
झौर वह इ््वेताम्बरों तथा दिगम्बरों से समान ही है । 
“तित्थो गालीय पन्ना” में निर्वाण काल का उल्लेख करते 
हुए लिखा है--- 

तं दर्माण सिद्धि गधों, झरहा तित्यंकरों महावीरो | 

हें इर्याण भवंतीए, प्रभिसित्तो पालशो शया॥ ६२० 

पालग रण्णों सट्टी, पुण पण्णसयय वियाणि णंदाणम्‌ । 

मुरियाणं सट्टिसयं, पणतोसा पूस सित्ताणं (तस्स)।॥६२१ 

बलमित भाणुमित्ता, रद्ठा चत्ताय होंति णहसेणें । 

गहभ सथमेगं पुण, पडियन्नों तो सगो राया ॥६२१ 

पंच य भासा पंच ये, बासा छच्चेव होंति वाससया । 


परि निस्य भ्रस्सःरिहतो, तो उत्पन्नों (पंडिवच्नो) 
सगोराया ।६२३ 


(जिस रात मे भहंत्‌ महावीर ती्थेद्धूर का निर्वाण 
हुआ, उसी रात (दिन) मे भवन्ति में पालव का राज्या- 
भिषेक हुप्ला ।) 

६० वर्ष पालक के, १५६ नन्‍्दों के, १६० मोर्यो के, 
३५ पुष्यमित्र, ६० बलमित्र, भानुमित्र के, ४० नयःसेल 
के भौर १०० वर्ष गद भिल्लों के बीतने पर शक राजा 
का शासन हुआझा । 

झहन्‌ महावीर को निर्वाण हुए ६०५ वर्ष और ५ 
मास बीतने पर शक राजा उत्पन्न हुआ ।) 

यही गणना अन्य जैन ग्रन्थों में भी मिलती हैं। हम 
उनमें से कुछ नीचे दे रहे हैं :--- 

१. भरी बोर निवुतेयं्ें: बड़मिः पंचोत्तर: शर्ते: । 

शाक संबत्सरस्थेषा प्रवशिभरतेष्भवत |! 

मेरु तुगाचायं रचित विचार श्रेणी (जैन साहित्य 
संशोधक--खंड २, प्रंक रे-४ पृ० ४॥ 

२. छाहिं बासाण सएहि पंचाहि बासेहि पंच मासेहि ! 

सस णिव्याण गयस्सत उपाज्जिस्सइ सभो राया । 

नेमिचन्द्र रचित महावीर परिचय इलो. २१६६ पत्र ६४-१ 


६०५ वर्ष ण मास का यही भ्रन्तर दिगम्बरों में भी 
मान्य है । हम यहां तत्सम्बन्धी कुछ प्रमाण दे रहे हैं-... 
(१) पणहस्सयवस्सं पणसासजुद गीयम वीरणिव्युइदो । 

सगराजो तो कक्‍्की बदुणव-तियमहिय सगमासम्‌ ॥| 

-जनेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती रचित त्रिलोकसार 
(२) वर्षाणां बदशतों त्यक्स्था पंचाप्रों मासं पक । 
मुक्ति गते भहावीरे ध्ाकराजस्सतोइभवत्‌ ६०-५४९ 
“ जिनसेनाचायं रचित हरिवंश पुराण । 
(३) णिव्याणे जिणे छब्वास सदेसु पंचविरिसेसु । 
पण मासेसु गदेसु संगादो सगणिपध्री प्रहवा ॥ 
-“तिलोय पण्णत्ति भाग १, पु० ३४६ 
(४) पंच य भासा पंच य वासा छच्चेव होंति बायसया । 
सगकालेण य सहिया थावे यव्वो बदो रासी ॥ 
घवला (जैन सि० भवत झारा) पत्र ५३७ 
वर्तमान ईप्वी सन्‌ १६७३ में शक संवत्‌ १६६४ है । 
इस प्रकार ईस्वी सन्‌ झौर शक संवत्सर में ७६ वर्ष का 
अन्तर हुआ । भगबान्‌ महावीर का निर्वाण शक संवत्‌ से 
६०५ वर्ष ५ मास पूर्व हुआ । इस प्रकार ६०३ में से ७६ 
घटा देने पर महावीर का निर्वाण ईस्वी पूर्व ५२७ में 
सिद्ध होता है । 

केवल शक संवत्‌ से ही नहीं, विक्रम संवत्‌ से भी 
महावीर निर्वाण का अन्तर जैन साहित्य में वणित है । 

तपाच्छ पट्टावलि में पाठ श्राता है-- 

जं रण कालगझो, प्ररिहा तित्यंकरों सहावीरो। 

ले र्याण झ्रवणि वई, भ्हिसिसों पालभो राया ॥१ 

वट्टी पालय रण्णो ६०, पणवण्णसयं तु होइ नंदाणम । 

भ्रष्ट सयं मुरिमाणं १०८, तीसच्च्रियं पृूसमित्तस्स ३० ॥२ 

बलमित्त माणुमित्त सट्टी ६०, वरिसाणी चसन हवाणे । 
तह गण्छभिल्लरज्ज तेरस १३ बरिस सरगस्स जउबरिसा ॥। 

श्री विक्रमादित्ययच प्रतिबोधितस्तद्राज्यं तु श्री वीर 

सप्तति: चतुष्टये ४७० संजात॑। 


२ २, वर्ष २६, कि० ६ 


[६० वर्ष पालक राजा, १५५ वर्ष नवनन्द, १०८ 
वर्ष मौर्यवंश, ३० वर्ष पुष्यमित्र, बलामित्र आनुमित्र ६०, 
बवहपान ४० वर्ष । गर्दभिलल १३ वर्ष, शक ४ वर्ष कुल 
मिला कर ४७० वर्ष बाद हुआ । ] 
--तीथ्थंद्भधुर महावीर विजयेन्द्र सूरि । 
ईसा पूर्व ५२७ वर्ष भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के 
परचात्‌ दिगम्बर शआ्राम्नायानुसार केवली श्रुतकेवली और 
बशपूर्वधरों की सूची-- 


केवली--३ 
१ गौतम गणधर १२ वर्ष 
२ सुधर्म १२ वर्ष 
३ जम्बू स्वामी ३२ वर्ष 
श्रुतकेवली ---५ 

१ विष्णु नन्‍्दो १४ वर्ष 
२ नन्दिमित्र १६ वर्ष 
३ श्रपराजित २२ बर्ष 
४ गोंवधंन १६ वर्ष 
५ भद्रबाहु २६ वर्ष 

१६२ वर्ष 


दिगम्बर आम्नाय के अनुसार १६२ वर्ष 
पश्चात्‌ श्रुतकवली का लोपमाना गया है- - 
(ई० पृ० ३६५) 
एकादश गणधर :-- 
इन्द्रभूतिरग्निभृतिबायुभूति: सुधरंकः । 
मौयंमौध्यो प्रुत्रमिश्नावकमस्धन सुनामधक ॥॥ 
भ्रन्धवेल: प्रभासइच रप्डसस्यान्‌ मुनीन्‌ भजे । 
गौतम च॑ सुथमं च जम्बूस्थामिन मृध्यंगम । 
श्रतकेवलिनोन्यांइच विष्णुनन्ध्पराजितान्‌ । 
गोवर्धन भद्बबाहुं ददापूर्व घरं॑ यजे-- 
-+आाचाय जयसेन प्रतिष्ठा पाठ 
चब्दगुप्तमुनि: शीघह्न प्रथमो दशप्विणाम्‌ । 
सर्व संघाषिपों जातो विशालात्षार्थ संज्ञकः। 
। “>हरिषेंण रचित, कथाकोष ३६ । 
दश पूर्वधरों में प्रथम चन्द्रगुप्त मुनि शीघ्र ही विशा- 
खाचार्य नाम से सर्वंसघ अधिपति हुए । 
विशाल प्रोष्ठिल क्षत्रीयजय नाग पुरास रान्‌ । 





झहानेकान्त 


सिद्धार्थ घृतिबंणाह्ौ विजयं बुद्धिवलं तथा ।॥ 
गंगदेव॑ धर्मसेनमेकादश तु घुश्ुतान्‌ । 
नक्षत्र जयपालासूय पाण्ड्द्च ध्रुवसेनकर्स । 
कंसाचार्य पुरोडीभि ज्ञानार प्रजयेप्वहम्‌ + 
सुभवदच यशोभद्र यशोवाहूं मुनोशवरभ्‌ । 
लोहाचार्ध पुरा पूर्वज्ञान चक्रपरं नुमः॥॥ 


दश पू्वंघर-- ११ 


१ विशाखाचार्य १० वर्ष 
२ प्रोष्ठिल १६ वर्ष 
थ क्षत्रिय १७ वर्ष 
४ जयसेन २२ वर्ष 
४५ नागसेन १८ वर्ष 
६ सिद्धार्थ १७ वर्ष 
७ धृतिषेण १८ वर्ष 
८ विजय १३ वर्ष 
६ बृद्धिवल्ल २० वर्ष 
१० गंगदेव १४ वर्ष 
११ धर्मसेन १६ वर्ष 

4:39. वर्ष 

एकावशांगधा रौ-- 


आाचाय॑ नक्षत्र ॥ 
झ्राचार्य जयपाल 
झाचाये पाण्डु # २२० वर्ष 
चाय ध्रुवसेन | 
कंसाचार्य _ 

भ्राचारांग घारो-- 


आचार्य सुभद्र ] 
आचार्य यशोभद्र. | है 
आचार्य यशोबाहु कर 
झ्राचार्य लोहाचार्य॑ | 


सम्पूर्ण योग - ६४२ वर्ष 


#द ७( ० >0 “७ 


नए ए >0 +ण 


प्रभावक झाचाये--- 


१ आचाये गुणघर (कषाय पाहुड) विक्रम सं० १६ ॥ 
२ आचार्य कुन्दकुन्द (समयसार ) विक्रम सं. ३५ । 

३ आचाय॑ उमास्वामी (तत्वार्थ सूत्र) वि. सं० १५० ।॥ 
४ आचार्य समन्तभद्र (रत्नकरण्ड )वि, स. बीसवीं शती । 
५ आचार्य सिद्धसेन (सन्मति सूत्र) वि. सं. पाँचवीं शती + 


स्याह्ाद एक ; अध्ययन 


रामजी, एस० ए० 


जैन न्याय की सबसे बड़ी देन भारतीय नैयायिक 
विचार को उनका सस्‍्थाद्वाद' संबंधी सिद्धांत है। उसमें 
सब्किल्प मानवीय ज्ञान की अल्पता की अनुभूति कुट-कूट 
कर भरी है, साथ ही समन्वयवाद की भी | स्याद्वाद, दो 
शब्दों के योग से बना है। स्थात्‌+वाद>-स्थादवाद । 
सामान्य भ्रर्थ में स्थात्‌ शब्द का भ्र्थ शायद, किचित्‌ तथा 
सम्भावना प्रादि से लिया जाता है। वास्तव में सम्भावना 
के शाब्दिक प्र्थ के रूप भे स्पाद्वाद का प्रयोग नही 
किया जाता । सम्भावना के द्वारा सन्देहवाद का भी बोध 
होता है, किन्तु जैन दर्शन को हम सन्देहवादी नहीं कह 
सकते; क्योंकि श्रशेष ज्ञान को सिखानेवाला कभी सन्‍्देह 
को सिखाएगा, यह सम्भव नहीं है। हमारी समभ में 
भ्रशेष ज्ञान केवल ज्ञान को दिखाने का प्रयत्न, इस 
सिद्धांत में किया गया है। कभी-कभी स्थात्‌ शब्द का 
अनुवाद “किस प्रकार' किया जाता है जिससे शज्ञेयवाद 
का बोध होत्ता है, किन्तु यह मत्त अज्ञेयवादी नहीं है । 
स्थादवाद शब्द का प्रयोग सापेक्षता के रूप मे किया गया 
है और स्थादवाद का उचित्त अनुवाद सापेक्षवाद 
(८०५ ० 7२८४७४५॥५) ही हो सकता है, इसलिए 
सापेक्षाबाद भी कहा जाता है । स्थादवाद अनेकान्तवाद के 
ऊपर आधारित है यह एक प्रकार से जेन दर्शन का प्रमुख 
सिद्धांत है, जिसके द्वारा जैन दाशंनिकों की उदारता का 
पता लगता है। झत. इस सिद्धात का जैन दहन में 
अ्रत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । स्थाद्वाद को स्थाद्वादमन्जरी 
में इस प्रकार परिभाषित किया गया है, स्थादवादो5 
नेबान्तवादो. नित्यानित्यादयनेकधमंशवलेैकवस्त्वस्युपपम 
इति” ग्र्थात्‌ प्यादवाद अनेकान्तवाद को कहते है; 
जिसके अ्रनुसार एक ही वस्तु मे नित्यता गब्रनित्यता आदि 
प्रनेक धर्मो की उपस्थिति मानी जाती है और प्रत्येक 
चस्तु अनन्त धर्मात्मक मानी जाती है। 86 इंएएहटाला। 


१. अनन्त धर्मक वस्तु-पड्दर्शन समुच्चय, पृष्ट-५५ 
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38 ०8०0 $५३0५४08 .. जेन दाशेनिकों का मत है कि 
किसी भी वस्तु के पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उस वस्तु 
के सभी सम्बन्धों का ज्ञान प्राप्त करना होगा। सम्बन्ध 
केवल भावात्कक ही नही होता भ्रभावात्मक भी होता है । 
इसलिए वस्तु के ज्ञान के लिए सभी सम्बन्धों का ज्ञान 
प्राप्त करना धावश्यक है। इसलिए एक वस्तु को समभने 
के लिए विश्व की सभी वस्तुओं को भली भाति समभना 


पड़ेगा । 
एकोभाव: सर्वथा य्ेल दुष्टः। 
सर्वेभावाः सर्वथा तेन दुष्टाः॥ 
सर्वेभावा: स्वधा येन दृष्टा:। 
एफोभावः सर्बधा तेन दृष्टः ॥ 
भ्रर्थात्‌ जो व्यक्ति एक वस्तु को सभी प्रकार से समझ 
लेता है, वह सभी वस्तुश्रों को सभी प्रकार से समझ 
सकता है । यदि सभी वस्तुओं को समझ लिया गया है 
तो, एक वस्तु को भलीभाति समभा जा सकता है । 
इस प्रकार जैन दशेन का विचार है कि एक वस्तु 
को देखने की अनेक दृष्टिया हो सकती है, किन्तु सम्पूर्ण 
सत्य क्‍या है, इसको देखने के लिए सब दृष्टियों का 
सब्लेषण आ्रावश्यक है। यही तात्यय॑ भ्ननेकान्तवाद को 
सम्पूर्ण आदेश” या 'सफल आदेश' कहने का है। सब कुछ 
यहा संसार मे 'विकल' ही बिकल आ्रादेश हैं, सविकल्पक, 
खण्ड-खण्ड है । सकल झ्रादेश यहां एक दृष्टियों के मिलान 
से बनता है जिसका अनेकात प्रतीक है ।' किसी वस्तु की 
सत्ता या असत्ता के विषय में हम केवल यही कह सकते 
हे 
(१) स्थादास्ति--आपेक्षिक रूप में धड़ा सत्य है । 
अपने उपादान, स्थान, समय और स्वरूप के 
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२, भरतसिह उपाध्याय-बौद्ध दर्शन व्रथा अन्य भारतीय 
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दृष्टिकोण से घड़ा विद्यमान है भ्रर्थात्‌ अपना अस्तित्व 
रखता है । मिट्टी से बना हुआ घड़ा, इस समय मेरे पास 
विद्यमान है । जो झ्मुक आकार व माप का है । 

(२) स्थान्नास्ति- भ्रापेक्षिक रूप में धड़ा असत्य है । 
अपने उत्पादान, स्थान, समय झौर स्वरूप के दृष्टिकोण 
से घड़ा विद्यमान नही है, भर्थात्‌ वह भ्रपना भ्रस्तित्व 
नहीं रखता है | सोने हे बना हुआ घड़ा इस समय मेरे 
पास विद्यमान नहीं है; जो अभ्मुक झाकार व माप का हो। 

(३) स्थादस्तिनारित-- प्रापेक्षक रूप में घड़ा 
सत्य है भ्रौर भ्रसत्य है, दोनों है। अपने विशेष भ्रथ में 
घड़ा है, श्रौर एक दूसरे विशेष श्रथ में घड़ा नहीं है । हम 
यहा कह सकते है कि विशेष भअ्र्थ मे घड़ा है और एक 
विद्येष भ्र्थ में घड़ा नहीं है । 

(४) स्थाद भ्रवक्‍तब्यं--आपेश्षिक रूप में घड़ाअ्वक्‍्त- 
व्यनीय है. (7052080॥2) जबकि ऊपर हमने कहा 
कि वरतु विशेष के रूप में घड़ा है और वस्तु विशेष के 
रूप में घड़ा नहीं है; तो यह सब कथन एक साथ करना 
सम्भव नहीं है। इसलिए वस्तु प्रवर्णनीय है। जबकि घड़े 
में इसके झपने विशेष रूप मे है भ्रौर विशेष वस्तु के रूप 
में नही है, तो भी हम से उस वर्णित नहीं कर सकते । 

(५) स्थादत्ति चर प्रवक्‍तस्यं--आपेक्षिक में घड़ा 
सत्‌ भी है और भ्रववतव्यनीय भी है । भावात्मक दृष्टि- 
कोण से वरतु है भौर नहीं भी है और हम उसका वर्णन 
भी नहीं कर सकते । यहां पर हम उस घड़े की सत्ता श्ौर 
झनिवंचनीयता दोनों को एक साथ परिलक्षित करते है। 

(६) स्पान्नास्ति व्‌ श्रवकतध्यं-पआपेक्षित रूप में 


घड़ा असत्‌ है भौर शअ्रवक्‍तव्यनीय भी है। यहां पर , 


प्रभावास्मक वस्तु के दृष्टिकोण से और इसके साथ ही 
साथ वस्तु विदोष केदृष्टिकोण से वह घड़ा नही है | यहा 
पर हम उस घड़े की असत्ता श्ौर श्रनिर्वंचनीयता को 
परिलक्षित करते है । 

(७) स्थादस्ति ल नाध्ति पश्रवक्‍तब्यं-- झापेक्षिक 
रूप में घड़ा सत्य, असत्य और अववतव्यनीय है। अपने 
से विशेष श्र में भौर भावात्मक दृष्टिकोण से झौर साथ 
ही साथ स्थानविशेष व समय विशेष के कारण थघड़ा है, 
नहीं भी है भौर भनिवेंचनीय भी । यहां पर हम एक घड़े 
की झनिर्वेचनीयता का प्रतिपादन करते हैं और इसके 


झनेकान्त 


साथ ही साथ यह मिट्टी का घड़ा है सोने का घड़ा नहीं है 
इसका भी प्रतिपादन करते है । 

जैन दार्शनिकों का ऐसा विचार है कि यहां जो सामने 
काला घड़ा है वह स्थान, समय विशेष स्वरूप व उपादान 
विदेष के कारण सत्य है श्लौर अपने स्थान विशेष, समय- 
विशेष, स्वरूप विशेष व उपादान विशेष के कारण भ्रसत्य 
भी है | भ्र्थात्‌ दोनों है इसलिए जब हम घड़ा कहें तो 
पहले उसमें स्थाद द्ाब्द का प्रयोग करें । 

जैन दार्शनिकों का कहना है कि विचारों को दोष 
रहित बनाने के लिए स्थात्‌ छाब्द का प्रयोग 
करना चाहिए। सरल भाषा में अगर किसी को 
काना कहना हो तो, उसको काना कहने की अश्रपेक्षा 
“भाई सम्पूर्ण देखने के लिए दो श्रांखों के तेज 
की आवश्यकता है।” ऐसा कहना ही स्थादुवाद है । 
जन दर्शन क! स्थादवाद सभी दाशंनतिक सिद्धांतों को 
अपने में समेटे हुए है, इसी कारण यह स्यथादवाद का 
सिद्धांत सभी दाशनिकों को मान्य भी है। लेकिन जेन 
दर्शन का स्थादयाद, जो समन्वयवाद, जो समन्वयात्मक 
दृष्टि कोण रखता है वह शंकर के अ्रद्वेत वेदान्त के 
समन्वयात्मक दृष्टिकोण से भिन्‍न है। जैन दर्शन का 
स्थाद्वाद भौतिक समन्वयात्मक है; जबकि शकर 
का अभ्रद्वेतवाद भ्राध्यात्मिम समन्वयात्मक है। ज॑न दर्शन 
स्थयाद्वदाद की वात तो करता है, लेकिन पूर्णज्ञान को 
कौन निर्धारित करेगा, इसके उत्तर में वह सबको समान 
दर्जे पर रखता हैं; जबकि शंकराचार्य उस सामान्य से 
उठकर ब्रह्म को स्थापित करते है। जैन दाशंनिक यह 
है कि भाप भांशिक ज्ञान को पूर्णज्ञान कहते हैं, त्तो यह 
धमंनिष्ठा है । यहीं पर दर्शन के विचार की उदारता 
में विश्व में सबसे श्रधिक मशहूर है। सच्चे एवं महान 
दार्शनिक की परीक्षा प्रनुगरायियों की संख्या के बल पर 
तथा उदारता पर निर्भर है। इस संसार कोई भी 
बात भूठी नहीं है, सबको समभने की सच्ची दृष्टि होनी 
चाहिए, वह भूठी न हो । प्रगर दृष्टि ही भूठी हो तो 
सुष्टि की कोई भी चीज सच्ची नहीं है ।* 


३. सूरीह्वर जी, जैन दर्शन की रूप रेखा, पृष्ठ-३३ 
४, ! / पृष्ठ-३८ 


स्थाह्ाद : एक भ्रध्ययन 


जैन दर्शन में जो विरोध देखते को मिलता है जैसे- 
पापी और पाप दोतों बिल्कुल भिन्‍न है। पाप और पापी 
दोनों एक ही हैं। 

जैन दर्शन में से परस्पर विरोधी बातें वगर 
स्थादवाद के समझ में नहीं श्रा सकती । जब कोई पापी 
सामने प्राता है तब देखना चाहिए कि पापी और पाप 
भिन्‍न हैं, इसलिए पापी को मारने से क्‍या ? परन्तु प्र 
हमसे कोई पाप का श्राचरण होता है तो सोचना चाहिए 
कि मैं श्रौर पाप दोचों भिन्‍न नहीं बल्कि एक ही है। 
इसलिए जितना ही मैं श्रघिक कष्ट सहगा उतना ही मेरे 
पाप का बोभ हल्का होता जाएगा । यहां पर जैन दाश निक 
अपने को श्रत्यन्त भ्रहिसा की कोटिपर पहुचा देते है 
जबकि बौद्ध मंज्मि.म मार्ग का अनुसरण करते हैं । 

दर्शन में ज़ो गति और स्थिति, एक और अनेक, 
नित्य और अनित्य, हैत, और ईश्वरवाद और अनीहवर- 
बाद आ्ादि दार्शनिक तत्वों को लेकर जो पचड़े खड़ होते 
है उनका भी समाधान स्थादुवाद से हो जाता है । जैन 
परिकल्पना के आधार पर वस्तु के निरूपण की कठिनाई 
दूर हो जाती है; क्योकि इस सिद्धात के अनुसार पदार्थ 
के रूप में उद्देश्य और विधेय समान है और रूपभेद और 
दृष्टिमेद के कारण भिन्‍न दिखलाई पड़ते है । यथार्थ सत्ता 
का गतिशील स्वरूप व स्थिर स्वरूप केबल सापेक्ष और 
सोपधिक निरूपण के साथ ही मेल खा सकता है । प्रत्येक 
सिद्धांत की स्थापना कुछ विदेष ग्रवस्थाप्रो मे और 
विशेष काल से था परिकल्पित रूप में दी सत्य है और 
असत्य भी है । 

जैन दार्शनिक स्थाद॒वाद को लेकर इतने उदार है कि 
भारतीय दर्शन मे जो घिरोध पाया जाता है कि तप से 
मोक्ष की प्राप्ति होगी, भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति होगी, 
ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होगी या योग से मोक्ष को प्राप्ति 
होगी और समाज सेवा धर्म है, इन सभी का समन्वय 
स्थादवाद में हो जाता है। स्यथादवाद को लेकर यहा पर 
जैनियों का मत होगा कि इससे कोई भी तप एवं कर्म 
भूठा नही है, इतना ही है कि वे परस्पर की बात माने 
और उसको स्थान विशेष, समय्र विभ्ेष की दृष्टि से सत्य 
या असत्य का निर्णय करें तो उनमें किसी प्रकार का 
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विरोध या भेद-भाव उत्पन्त नहीं होगा। यही कार्य ह 
जैनियों का स्थाद्वाद करता है । जैत दाशंनिकों का ऐसा 
विचार है यह जो सामने काला घडा है वह स्थान विशेष 
व समय विशेष के कारण सत्य है और स्थान विशेष 
समय विशेष के कारण असत्य भी है, पर्थात्‌ दोनों है । 
इसलिए केवल अपने मत को सत्य कहना श्रन्य मत को 
असत्य कहना ठीक नहीं है । 

अन्त मे हम यही कह सकते हैं कि जैन दार्शानिको 
की उदारता का मुख्य स्रोत स्थादवाद ही रहा है । इस 
बात को ठीक प्रकार से समभने के लिए हम उनकी 
मान्यताग्रों को अन्य दार्शनिको की मान्यताओं से करके 
देख सकते । 

(१) किसी भी झात्मा में मोक्ष की तीत्र भ्रभिलाषा 
उत्पन्न होने पर वह एक दिन अवश्य मोक्ष वस्था को 
प्राप्त होगा । 

(२) मोक्षावस्था की भावना जैन को ही हो यह 
ग्रावश्यक नहीं । 

(३) जैन दर्शन से घृणा होने पर भी यदि उसमे 
मोक्षेच्छा की तीत्रता हो तो बह अ्रंत में मोक्ष को प्राप्त 
होगा । 

(४) मोक्ष प्राप्त करने के लिए, जैनधर्म का ही 
अनुकरण करें यह जरूरी नही । 

(५) जैनधर्म को माननेवाला ही स्वर्ग में जाएगा 
अन्य नरक मे जाएगे; ऐसे जैन दार्शनिकों की मान्यता 
नही है । 

(६) जैन कुल में उत्पन्न होने पर भी यदि पात्र 
प्रयोग्य हो तो नक॑ में जाएगा, जबकि जैन विरोधी कुल 
में उत्पन्न होने पर भी यदि पात्र योग्य हो ठो उसे 
स्वर्ग की प्राप्ति होगी। 

जैन दाशंनिक इतना उदार होते हुए भरी जैनियों की 
सख्या बहुत कम है, तो इसके लिए कोई आराइचय की बात 
नही है.। इसके लिए श्राचायं विनोवा भावेजी के शब्द 
काफी हैं .-. 

“जैनियों मे दूसरे दा्शनिकों की प्रपेक्षा संख्या 

बहुत कम है। मुझसे लोग पूछते है कि भाज जैतियों 

की सख्या बहुत कम क्‍यों है ? मैं कहता हूं कि कथन 


कलिंग जिन 


“भी दाकुर-- 


कलिंग प्रजा अपने बक सम्राट खारवेल से भ्रत्यन्त 
सन्तुष्ट है। प्रजा रंजन के लिए उन्होने लक्ष-लक्ष पण 
लगाकर श्रनेकों सुख सुविधायें प्रदान की थीं। पंतीस लक्ष 
पण से खिविर सागर से एक कुल्या बनवाई । जिससे सारे 
जनपद अति सन्‍्तुष्ट है। ७५ लाख पण लगाकर रत्न 
ज़डित चार स्तम्भ बनवाएं। महा विजय प्रसाद का 
सौन्दयं भ्रौर कला मानों दर्शकों से मौन संलाप करता है । 
वहाँ के मदनोद्यान, राजकीयोदच्ानादि अनेकों उपवनों में 
प्रकृति इवलाती फिरती है । प्रजा को खारवेल के रूप मे 


सौन्दर्य मिला, समृद्धि मिली, कला मिली, न्याय मिला 
और सन्‍्तुष्टि मिली । 


किन्तु कलिग की प्रजा जब 'जयकलिग जिन पुकारतो 
तब उसके मन में दबी हुई वेदना उभर श्रात्री। कलिग 
जिन उसके आराध्य देवता थे । उस देवता के चरणों मे 
उसने धर्म पाया था, आ्रात्म प्रतीति पाई थी, कर्म पाया 


था और जग की सुषमा पाई थी । इस जगत की नश्वरता- 


में सब कुछ ही तो नह्वर था। किन्तु एक मात्र अविनश्वर 
की वह कलिंग जिन की विमृग्धकारी मूर्ति जो कलिग की 
सारी प्रजा के मन में, सम्पूर्ण आत्मा में ऊंचे आसन पर 
न जाने कब से विराज रही है। उस भव्य प्रतिमा से 
संख्या बुद्धिमानी की निशानी है शक्कर मीठी है यह 
पानी में घुल मिल जाती है तो अपना अस्तित्व 
व्यापक बना देती है । शक्कर के मिल जाने पर लोग 
कहते है 'जल मीठा है” पर वास्तविक बात तो यह 
है कि शक्कर की मिठास है। जैन भी अनन्‍्यो मे 
घुल कर उनमे चुपचाप मधूरता भरते रहते हैं ।”' 
स्याद्गाद जेन दर्शन का अजेय किला है; जिसमे बादी 
प्रतिवादी के मायामय गोले प्रविष्ट नहीं हो सकते | & 


५. झाचाय विनोवाभावे, जैन भारती, वर्ष-१४५, भ्रंक-१६ 


उन्होंने जब जो चाहा, मिला-अन्धकार में दीप्ति, निराक्षा 
में सम्बल, हार में प्रेरणा श्रौर विषाद में प्राइवासन । 
वह उनके हृदय में गहरे विश्वास की तरह जम गई थी । 
प्रौर वही एक मात्र कड़ी थी कि कलिंग की ३५ लाख 
प्रजा का एक ही विश्वास गौर एक ही मार्ग बन गया था। 
किन्तु विश्वास का वह देवता उनके पास न था। नन्दराज 
कलिग॑ विजय के उपहार के रूप में उस प्रतिमा को उठा 
ले गया था। पराजय के ब्रणकाल ने भर दिये थे, किन्तु 
जब उनके विश्वास का एक मात्र सम्बल ही उनके पास 
न रह गया, छीन लिया गया तो घैयं झौर सनन्‍्तोष का 
स्थान भी रिक्त हो गया । लगता था, निरन्तर बढ़ती हुई 
समृद्धि के प्रति उनकी वितृष्णा दूर न होगी, जब तक मन 
का वह देवता अपने सूने देवालय मे न भ्रान विराजे । 
८ >८ >< 

गौर सम्राट खारवेल ? 

उनका कुल देवता छिन गया था। उनके वंश का 
भारी श्रपमान हुआ था । कलिग के विद्यापी5 में जब से 
उन्होने पढा था कि दक्षिण कौशल से आकर उनका 
प्रतापी पूर्व सञ्नाट्‌ महामेघवाहन ने कलिंग में ऐलचेदि 
वंश का प्रभाव स्थापित किया और उसका पराभव मगघ 
सम्राट नन्दराज ने किया, इतना ही नहीं, उनके कुल- 
देवता को भी मानों बह सम्राट उठा ले गया, तब से हो 
खारवेल खार खाये बैठा था। क्षत्रिय होकर वह श्रपने 
वंश के पराभव का प्रतिशोथ लेना ही कुल देवता की 
कलिग में पुनः प्रतिष्ठा किए बिना उसका प्रतिक्षोघ्र 
निरर्थक होगा । और यों युवक सम्राट के जीवन की 
साधना अपने वंश के अपमान का प्रतिशोध लेने की वजआय 
अपने कुल देवता की प्रतिमा को पूनः कलिंग में लाना 
यह हो गई । कलिंग जिनकी वह रत्नमय प्रतिमा केन्द्र 
बन गई, जिसके चारों झोर भ्पमान का प्रतिकार, प्रज्ञा 


कलित जिन 


का रंजन, साम्राज्य का विस्तार, भौर चक्रवर्ती पद मंड- 
राने धहराने लगे । 
(२) 

मगध सम्राट ब्रहद्रथ को मारकर उनका महामंत्री 
पृष्यमित्र मगघ-साम्राज्य का भोग भौर बिस्तार कर रहा 
था। अइवमेष यज्ञ करके चक्रवर्ती पद प्राप्त कर लिया 
था। 

वाल्हीक का यवन नरेश देमेत्रिय चक्रवर्ती के बनने की 
भहत्त्वाकांक्षा में निरस्तर आगे बढ़ता जा रहा था। वह 
दौरसेन, पांचाल और साकेत विजय करके मगध साम्राज्य 
को निगलता हुप्रा पाटलीपूब तक पहुच चुका था । 


सम्राट खारवेल ने ग्रम्भीरता से सोचा--क््या इस 
झवसर पर यह उचित होगा कि एक भाार्य वंश को परा- 
भूत करके अपने ग्रपमान का प्रतिशोध लू। मेरे इस प्रति- 
शोध में भारतमाता की पराधीनता निहित है। भपने 
सम्राट्‌ स्वामी का वध करते वाले पुष्यमित्र का चन्रवर्ती 
पद उसके बल में नहीं, छल में छिपा है। उस छल का 
जाल समय पर तोड़ा जा सकेगा | किन्तु यदि यवनराज 
दैमेत्रय को मगध पर अ्रधिकार करने का श्रवसर मिल 
गया तो भारत की प्राय सम्यता यवन साम्राज्य की 
ज्वाला में भस्मसात्‌ हो जाएगी। तब भारत माता के 
चरणों को कोटि-कोटि भारतीयों का भ्रध्यं नहीं, यवनों 
की लोह बेड़ियाँ सजायेंगी । कया मेरा शौये, मेरा प्रभाव 
झौर मेरी यह विशाल चतुरंग्रिणी विदेशी यवनों की 
झाकांक्षापूति का साधन होगी । 

सम्राट ने सोचा, फिर सोचा । एक भोर वे देख रहे 
थे---उनकी विजय वेजयन्ती प्रतापशाली सात बाहन वंशी 
शातकर्णि के प्रासादों पर फहरा रही है, मूषिक, राष्ट्रिक, 
योजक सब राजा छत्र शौर भिरंगार हीन भूमि पर लोट 
रहे हैं। सारे दक्षिणपय में 'जय कलिय जिन का नाद हो 
रहा है। दूसरी ओर उन्होंने देखा--शौरसेन, पांचाल 
झौर साकेत के विशाल देवालय भूमिसात्‌ हो रहे हैं। देव 
प्रतिमाएँ सिहासनों के पाये बन रही है। प्राय संस्कृति 
कन्धार भर बाल्हीक की भोर मुँह फाड़े दीन भाव से 
देख रही हैं । 

उनके भन्तर से जोरों की हुक उठी--“नहीं, गह 
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कभी ने होगा। देव प्रतिमाओों का स्थान देवालय ही हैं । 
भाय॑ संस्कृति में ग्राज भी विदव को देने की क्षमता है। 
तब वह वाचक क्यों बने । भारत की गरिमा भक्षुण्ण 
रहेगी । यवनराज को भारत छोड़ना ही होगा, छोड़ना ही 
होगा । उसे भारत की महानता को, पवित्रता को कल्ंकित 
करने की घृष्टता का फल भोगना ही होगा। भौर बत्तोस 
वर्ष के युवक सम्राट्‌ की चतुरंगिणी जब भारखण्ड के मार्गे 
से होकर मगध पहुंची, यवन-सेना में एक भयंकर भूचाल 
झा गया । दंमेजिय ने जब सुना कि राजयृही, गोरथग्रिरि 
दुर्गों पर खारवेल का पताका फहरा रही है, उस पर भया- 
नक रूप से प्रातंक छा गया। दूसरे क्षण वह भौर उसकी 
यवन सेना भारत विजय का स्वप्न छोड़, कठोर सत्य का 
दर्शन करके न केवल मगध से भ्रपितु भारत की सीमा से 
निकल गई । 

सम्राट्‌ खारवेल भ्रपनी विजय की सुरभि से मग्रध 
वासियों को भ्राकषित करके जब लौटे तो भारत माँ ने 
उनकी भारती उतारी, देवताओों ने उनके मार्ग फूलों से 
भर दिए । 

4 (३) 

ठीक चार वर्ष बोद-- 

चप्रवर्ती पृष्यमित्र ने प्रपने पराभव की वेदना के 
चिन्ह और परिजनों में व्याप्त भ्रवहेलना को दिडाने के 
लिए दुबारा भ्रश्वमेघ यज्ञ किया। विभिन्‍न राज्यों के 
राजाओं द्वारा भेंट किवा ग्रहण करके पुत्र: चक्रवर्ती पद 
घारण किया | वह भपने राज्य की सुरक्षा की ओर विशेष 
ध्यान देने लगा। श्र राज्य का पुतगंठन करके अपने 
भाठों पुत्रों को उपरिक बनाकर विभिन्‍न नगरों का 
दायित्व सौंप दिया । प्रजाजन को सतन्तुष्ट करने के लिए 
धर्म के नाम पर शासन करने लगा। उसने राज्य की 
सीमाप्नों पर चर भेज दिए । भायुक्तकों के अधीन एक- 
एक झ्रक्षौहिणी कर दी। सीमान्त दुर्गों का उद्धार करके 
भटाशवपतियों के प्रपीन कई-कई श्रक्षीहिणी भेज दो। 
दिन रात युद्धाम्यास होने लगा । लगता था मानों सारा 
मगघ साम्राज्य एक विशाल युद्ध शिविर बन गया है। 

युद्ध कला के मर्मज्ञ सम्राट खारवेल से विश्वस्त 
चरों द्वारा इन युद्धास्यासों भौर सतर्क तैयारियों का पता 
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लग रहां था। वे अब पुष्यमित्र को अधिक अ्रवसर देता 
उचित नहीं समभते थे । झऔर एक दिन कूंच के ढोल बज 
ही उठे । 
भर भर >< 

वे प्रमंजन के वेग से चले। जो सामते आया, वह 
टिक न सका वे जिस ओर भी गये, राजा भेंद लेकर 
खड़े मिले । समय की तरह दुविचार भ्रौर काल की तरह 
दुर्दात्त्य कौन था जो उसके सामने पड़ने का साहस 
करता । सारा उत्तरा पथ काँप उठा उनके शौर्य से, सारा 
उत्तरापथ श्रातंकित हो उठा उनकी रणचातुरी से ॥ सारे 
नूप करद माण्डलिक बन गए | 

जब यकायक उन्होंने अपना मार्ग बदल दिया। श्रग्र- 
गामी दल के साथ दो भ्रक्षौहिणी को मुख्य मार्ग से मगध 
की प्रोर भेजा और शेष वाहिनी को लेकर स्वयं हिमालय 
की उपत्यकाओं के कठिन किन्तु ग्रुप्त मार्ग से पाटलिपुत्र 
की श्लोर रवाना हुए । 

भौर एक दिन पाटलिपूत्र की जनता के उषाकाल में 
अत्यन्त विस्मय श्लौर भय के साथ देखा-- 


प्रनेकान्त 


कलिंग सेना सुगज़प्रासाद को घेरे खड़ी है। विजयी 
सम्राद खारवेल हाथी पर शौर्य और श्रोज की धारा बहाते 
से सस्मित मुद्रा में बैठे हैं। पाटलीपुत्र की पावन तोया 
जाह्नवी खारवेल की सेना के हाथियों को मार्ग देती बह 
रही है। और अ्सरूय वाहिनी निरन्तर पाटलीपूत्र में 
प्रवेश कर रही है । 

चक्रवर्ती पुष्यमित्र की कुछ सेना सीमांत पर कलिग 
की अग्रगामी सेना से जूक रही है जो सोन के मार्ग से 
आई थी और शेष सेना पाटलीपुत्र मे कलिंग सेना के 
समक्ष अपने सारे झायुध समर्पण कर चुकी है। स्वयं 
पुष्यमित्र वन में महधि पातञजलि को श्रपने पराभव का 
बृत्तान्त सुना रहे है। और इधर पाटलीपुत्र के प्रमुख 
उपचरिक वहसातिमित्र समभ्रम कलिग जिनकी प्रतिमा 
सम्राट्‌ खारवेल को समर्पित कर रहे है । 

जब सम्राट्‌ खारवेल ने अ्रपने कुलदेवता की प्रतिमा 
श्रद्धा और सम्मान के साथ ग्रहण की, तो कलिग की 
असंख्य वाहिनी के कण्ठ से 'जय कलिंग जिन' का तुमुल 
जयघोष निकल पड़ा । छ 


अनेकान्त' के स्वामित्व तथा अन्य ब्योरे के विषय में 


प्रकाशन का स्थान 


वीर सेवा मन्दिर! भवन, २१, दरियागंज, दिल्‍ली 


प्रकाशन की अ्रवधि दमासिक 

मुद्रक का नाम श्री बालकिशन 

राष्ट्रीयता भारतीय . 

पता रूप वाणी प्रिटिंग हाऊस २३, दरियागंज, दिल्ली 
प्रकाशक का नाम ओम प्रकाश जैन (सचिव) 

राष्ट्रीयता सभी भारतीय ह 


पता 
सम्पादकोी का नाम 


वीर सेवा मन्दिर, २१, दरियागंज, दिल्ली 
डा० आ० ने० उपाध्ये, कोल्हापुर; डा० प्रेमसागर, बड़ौत; 


श्री यशपाल जैन, दिल्ली; प्रकाशचन्द्र जैन, दिल्ली । 


राष्ट्रीयता 
पता 
स्वामिनी संस्था 


१७-२-७४ 


भारतीय 

मार्फत : बीर सेवा मन्दिर, २१, दरियागंज, दिल्ली 

वीर सेवा मन्दिर, २१, दरियागज, दिल्ली 

मैं ओमप्रकाश जैन घोषित करता हूँ कि उपयुक्त विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के भ्रनुसार सही है। 


ह० श्रोमप्रकाश जैन 
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आवदांम हिला 


शील की प्रतिमृति अनन्तमती 
श्री मिश्रीलाल जन 


अयोध्या के एक जिनालय में संस्कृत के सरस एवं 
पावन इलोक गूंज रहे थे । 

भिन्‍्तात्मनसुपास्येत परो भवति तादुशः। 

बति दीप॑ं यथोपस्थ भिन्‍ना भवति तादुशी ॥ 


(परमात्मा की उपासना करके उन्ही के समान अहेन्त 
सिद्ध स्वरूप परमात्मा हो जाता है जैसे कि दीपक की 
बाती से भिन्‍न होकर भी दीपक की उपासना से दीपक 
स्वरूप हो जाती है ।) 

सहसा एक नारी का करुण स्वर सुनाई पड़ा--माँ 
झाश्रय दो ! स्वाध्याय रुक गया। गूँजता हुआ इलोक 
मौन पड़ गया । करुण पुकार ने आयिका पद्मश्री के हृदय 
को द्रवित कर दिया। पद्मश्री उठी, देखो द्वार पर एक 
थकी-हारी युवती खड़ी है । युवती ने पुनः कहा--माँ 
भ्राक्षय दो ! श्रौर आयिका पद्मश्री का हाथ बरबस युवती 
के माथे पर चला गया। आयिका पद्मश्री ने कहा--भय 
मुक्त हो बेटी ! क्‍या कष्ट है तुझे ? किन्तु इतना सब 
कुछ मुत ॒ पाने की शक्ति उस युवती में कहां थी ? युवती 
का अचेतन दारीर पृथ्वी पर गिरने लगा। श्राथिका ने 
आश्चय दिया । शीतल जल युवती के मुख पर सीचा, तब 
कहीं युवती को सुध आयी। चेतना लौटते ही युवती 
उठी । उसने झायिका पद्मश्नी की चरण रज मस्तक पर 
चढ़ायी श्रौर कहा--मा नमोउस्तु ॥ आयिका पद्मश्रों ने 
युवती के मस्तक पर अपना वरदानी हाथ रखा और 
शान्त, संयत, गम्भीर स्व॒र मे कहा--धर्म चिरन्तन आस्था 
हो, सुखी रहो। कौन हो बेटी तुम ? क्‍या कष्ट है 
तुम्हे ? 

युवती के दोनों हाथ श्रद्धा से जुड़ गए, मस्तक भुक 
गया । उसे ऐसा लगा ज॑से प्रकृति ने उसकी रचना मे सब 
कुछ लगा दिया है। वह बड़े ही करुण स्वर में बोली--माँ 
मुझ अभागन का परिचय जानकर क्या करेंगी ? भगवान 


महावीर ने श्रनुग्रह से भश्रापका झ्राश्नय मिल गया, यही 
मेरा अहोभाग्य और परिचय है । 
झाथिका पद्मश्री ने कहा--बेटी यह जैन चैत्यालय 
है । यहाँ भगवान महावीर के चरणों मे सभी पग्राश्नय 
पाते है। संसार मे ऐसा कौन-सा पाप है, जिसका प्राय- 
श्चित्त न हो ? तेरी गम्भीर वाणी मुख मण्डल से काँकती 
हुई पावनता इस बात का प्रमाण दे रही है कि तुभमें 
भ्रपूर्व प्रात्मिक शक्ति का विकास हुझ्ना है । स्वर्ण जितना 
तपता है, उतना ही निखरता है । भय मुक्त होकर अपनी 
व्यथा सुना बेटी, भ्रब तू श्राथिका पद्मश्री के संरक्षण 
में है । 
माँ, मैं अनन्तमती हूँ । चम्पापुर नगर-सेठ की इक- 
लौती पुत्री । कर्मो के संयोग से इतने कष्ट हुए कि भ्रव 
जीवन के प्रति कोई ममता शेष नहीं रही है। नारी को 
सौन्दर्य देकर प्रकृति ने सबसे बड़ा छल किया है । सौन्दर्य 
के कारण मैंने इतने कष्ट उठाए है कि सत्य भी स्वप्न सा 
लगता है । कुछ माह पूर्व चम्पापुर के एक उद्यान में श्रपनी 
सहेलियो के साथ प्रभु नेमिकुमार से सम्बन्धित एक लोक 
गीत गा रही थी :--- 
सोह तजी, ममता तजी, 
उनने तजे हैं सकल परिवार जो । 
झन व्याहों राजुल संजो, 
योतो जाए चढ़ गिरनार जो । 
किन्तु स्वप्न जल्दी ही बिखर गए। भविष्य प्रन्ध- 
करमय है । होनहार होकर रहती है। उसी समय एक 
आाकाशगामी विमान उतरा और एक बलिष्ठ पुरुष श्रनेक 
सहेलियो के बीच से मुझे उठा ले गया। जब सूर्य की 
लालिमा भ्रस्ताचल में सिमट रही थी, वह मुझे एक निर्जन 
वन में छोड़ गया, जाते समय उसने कहा--मैं विद्याधरों 
के राज्य किन्तरपुर का स्वामी हूं । किन्नरपुर समीप है; 


२२०, यर्ष २६, कि० दे 


राज्य के निवासी, सामन्त परिवार के सभी सदस्य मेरे 
स्वागत की प्रतीक्षा में होंगे । मैं नहीं चाहता कि तू्‌॒मेरे 
अगौरव का कारण बने । मैं छ्षीध्र ही लौट कर श्राऊँगा 
झौर तुझे ले जाऊंगा। और इस तरह मु किन्नरपुर के 
निकट निर्जन वन में छोड़कर चला गया । सम्भव है उसने 
सोचा हो, इस नि्जन वन मेंमेरी प्रतीक्षा के ग्रतिरिक्त 
और मार्ग ही क्या हो सकता है? पर दुःखो की कोई 
सीमा नहीं होती माँ | कुछ समय बाद मैंने एक देत्याकार 
श्यामवर्ण मानव को देखा । वह भृगया के शास्त्रों से लेस 
था। उसके पोछे उसी के श्राकार जैसे अनेक व्यक्ति थे । 
मैं भय से कॉपने लगी | भाग भी न सकी । इतने में उसने 
मुझे पकड़ लिया श्र कन्धे पर टाँग लिया। किन्तु भ्रन्ध- 
कार में से ही प्रकाश की किरण फूटती है। रात्रि के 
पष्चचात्‌ भोर होता हैं। वह मुझे अपने गाँव ले गया। 
भील की पत्नी भील से भी भयंकर थी, किन्तु माँ उसकी 
भयंकरता के कारण ही मेरी पावनता की रक्षा हो सकी । 
भील पत्नी ने कहा-इस घर में सोत नही रहेगी। उसने मुझे 
सुरक्षा में लिया । बहुत स्नेह दिया । भीलनी का व्यवहार 
स्नेह देखकर मुझे लगाकि इस द्याम' तन पर अनेक 
सौन्दर्य न्‍्योछावर किये जा सकते है। भीलों का राजा 
सींगों श्रादि तथा चन्दन की लकड़ियों का व्यापार करता 
था। एक दिन एक प्रौढ़ व्यक्ति कई सेवकों के साथ लकड़ी 
खरीदने भ्राया । भीलनी ने उसे बुलाकर कहा--यह एक 
शीलवती युवती है । इसे कोई निकट की सभन झटवी में 
हरण करके छोड़ गया है। तुम इसे जे जाओ । प्रतिज्ञा 
करो कि इसे पुत्री के समान रखोगे तथा सुविधा पाकर 
इसके माता-पिता के पास पहुंचा दोगे । 


मैंने उस व्यापारी की भोर देखा । उसके चेहरे के 
पीछे से राँकती वासना मेरी दृष्टि से छिपी न रह सकी। 
मैं भयभीत हुई । मैंने कहा--माँ मैं तुम्हारे पास ही सुखी 
हैं। किन्तु इसके पृ भीलनी कुछ कहती, वणिक बोला 
“--में पुष्पसेन हूं । मेरी प्रौढ़ावस्था है । तुम्हारी उम्र की 
पुश्र-पुत्रियों से मेरा भ्रांगन सदेव गूजता रहता है, मैं भय 
मुक्त हुई और उसके साथ चल दी । मागं में पुष्पसेन का 
व्यवहार. बहुत सुखद रहा । मुझे उसने विश्वास दिलाया 


कि वह ज्षीघत्र ही मुझे मेरे माता-पिता के पास पहुँचा 


झनेकान्त 


देगा। मार्ग में मु्े पिता के समान व्यवहार किया भौर 
कहा--बेटी तू चिन्ता न कर। यदि लोकापवाद के कारण 
तेरे माता-पिता तुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो तू मेरी पुत्री 
तो है ही। मैं तेरा विवाह किसी उत्तम कुल के युवक से 
कर दँगा। 

मैंने कहा--धर्म पिता, मेरे विवाह का प्रदन ही नहीं 
उठता । पुष्पसेन ने भआाइचर्य से कहा--अभी यौवन काल 
का प्रारम्भ है। तुके जीवन के भ्रनेक यौवन-बसन्‍्त देखने 
हैं। इस बय में विरक्ति ? मैं कुछ समझ नहीं पाया । 
मैंने कहा--बाल्यकाल में श्रष्टाह्लिका पर्व के समय चम्पा- 
पुर में एक जैंन श्रमण भ्राये थे । मेरी माँ और पिता जी 
ने श्रष्टाह्विका पर्व में ब्रह्मचयं ब्रत धारण किया । मैंने भी 
भ्रनजाने में कहा--पिता जी मैं भी ब्रह्मचर्य लूंगी । पिता 
हँसी मैं वोले---तू ले ले बेटी । मैंने जीवन भर के लिए 
ब्रह्मचयं स्वीकार कर लिया । बाल्यकाल की स्मृति यौवन 
की देहरी तक भझाते-आ्राते मस्तिष्क पर दृढ़ता से छा चुकी 
है। मैं प्रति वर्ष श्रष्टाह्लिका पर्व पर अपने बाल्यकाल की 
स्मृति में इस' संकल्प कौ दोहरा लेती हूँ । भगवान महा- 
वीर झ्लौर महासती चन्दनबाला के पावन चरित्र मेरे 
मस्तिष्क में सदंव गूंजते रहते हैं। ये नित नयी प्रेरणा 
श्र शक्ति देते हैं, यदि मुर्के मेरे माता-पिता स्वीकार न 
करें, तो हे धर्म पिता आप मेरे जीवन का भार उठाइये । 
मुझे किसी जैन झ्रायिका के चरणों में स्थान दिला दीजिये । 
पुष्पसेन ने मेरे कथन पर श्रट्ट्सास किया | 


तीन दिन गए । मैंने सोचा था अब मेरे दुःखों का 
प्रन्त निकट झा गया हैं। ठिन्तु दुर्भाग्य ने पीछा नहीं 
छोड़ा । जिसे मैं ध्मं पिता समझी थी, उसने एक दिन 
अ्रत्यन्त घृणित प्रस्ताव प्रस्ताव रखा--अनन्तमती घम्म 
झौर शील की बात छोड़ । मैं तुके भ्रपनी सम्प्र्ण सम्पत्ति 
की स्वामिनी बना दूंगा। मानव जीव बार-वार नहीं 
मिलता । यौवन के सुखद भ्षण फिर नहीं आते । यौवन 
का उपभोग करो । योवन की मादकता का अभी तुमे 
अनुभव नहीं है। एक बार इन भोगों को प्रारस्भ कर 
दिया था छोड़ने का नाम भी नही लोगी । धर्म की बाते 
निस्सार है । 

मैंने कहा--धर्म पिता, मानव जीवन बार-बार नहीं 


शील की प्रतिमति झनभ्तमती 


मिलता । भोगे हुए भोगों में तृप्ति कहाँ ? भानव जन्म 
अनेक भवों में भटकने के बाद मिलता है। यह जीवन 
भी संसार के पभ्रपंचों श्रौर विलासिता में बीत गया, तो 
सब कुछ कोड़ी के मोल बिक जाएगा। पुष्पसेन ने कहां 
--पंगली, शान की बाते रहने दो । खुशी-खुशी समपंण 
नही किया, तो मुझे बलपूर्वक अ्रपनी वासना पूति करनी 
पड़ेगी । मैं तुझे दो दिन की ग्रवधि देता हूं। यदि इस 
वीच तूने भ्रपना निर्णय नहीं बदला, तो मुझे बल प्रयोग 
करना पड़ेगा । 

मैंने भगवान महावीर का स्मरण कर श्रन्न-जल छोड़ 
दिया और यह प्रण किया कि जब तक इस उपसर्ग का 
निवारण नहीं हो जाएगा, मैं श्रन्न-जल ग्रहण नही 
करूगी। भूख-प्यास श्रौर मानसिक उत्पीड़न से दो दिन 
में शरीर की कान्ति क्षीण हो गई। मूर्छा भ्राने लगी । 
दो दिन बाद पुष्पसेन श्राया । मेरे शरीर की दशा देखकर 
घबराया। बोला-तु्के तेरे पिता के पास भेज दूँगा, तू 
झन्न-जल ग्रहण कर ले । 

मैं प्पने निश्चय पर भ्रडिंग रही । तीसरे दिन वह 
एक प्रौढ़ा को लेकर आया और बोला--मैंने तुझे घर 
भेजने की व्यवस्था कर दी है। तू भोजन कर ले और 
इस महिला के साथ श्रानन्द पूर्वक अपने घर जा । मैंने 
कुछ फल-दूध श्रादि स्वीकार किया | मैं उस महिला के 
साथ चल दी । किन्तु दुर्भाग्य से बह एक गणिका थी श्रौर 
पिज्ाच ॒पुष्पसेन ने मुर्े उसके हाथों इसलिए सौंपा था 
कि वह मुझे उसकी वासना पूत्ति के लिए विवश्ञ करे । 
शाम तक मुर्क यह ज्ञान न हो सका कि देवसेना एक 
गणिका है। किस्तु रात्रि के प्रथम प्रहर में अ्रबलील गीतों 
की धुनें, पायलों की भंकारें और अ्रट्टहासों ने मुझे सोचने 
पर विवष्ठ कर दिया कि देवसेना एक प्रसिद्ध एवं धनिक 
गणिका है। रात्रि के प्रथम प्रहर मे घुधरुओ की भंकारें, 
तबले की थाप, रात्रि के तीसरे पहर थमी । मैं एक पल 
भी न सो सकी । सुबह-सुबह्‌ देवसेना ने एक स्वस्थ धनिक 
ग्रुवक से मेरा परिचय कराया और कहा कि यह बहुत 
चरित्रवान्‌ व्यक्ति है। इसका भ्राश्नय स्वीकार करो | मैं 
जानती थी कि मुर्झ बेचा जा रहा है। किन्तु मैं विवश 
' थी। मैंने सोचा--पहले इस कुट्टनी के घर से मुक्ति प्राप्त 
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करू । अत: मैं उस पुरुष के साथ चल दी। गणिका के 
भवन के भ्रागे एक सुसज्जित रथ खड़ा था, उसी में मेरी 
नूतन यात्रा आरम्भ हुई | रथ एक दुर्ग के आगे रुका और 
मुझे इसबो चारदीवारी में बन्द कर दिया गया। लम्बी 
यात्रा के कारण प्रंगप्नंग टूट रहे थे । थकान में. पलकें 
बोभिल थीं। किन्तु प्रकाश की एक किरण सम्बल बन 
गई। हृदय ने कहा, बुद्ध ने उसका प्ननुमोदन किया कि 
जिस भ्रदृश्य शक्ति ने बाल्यकाल में ब्रह्मचर्य भ्रंगीकार 
करने की प्रेरणा दी थी, वही दाक्ति मुझे जीवन के इलों 
से छुटकारा देगी । मैंने बीर प्रभु का स्मरण किवा। 


इस पुनीत्त स्मरण से मेरा सुषुप्त विध्वास लोट 
श्राया । मुझे लगा जैसे कोई अज्ञात अ्रलौकिक शक्ति मेरे 
भय को दूर खींच ले गई है । हृदय क्रो शान्ति मिली, 
साहस मिला | सहसा किसी के आने की पदचाप सुनाई 
दी। मैंने देखा कि उही बलिष्ठ राजपुरुष मादकता पें 
बढ़ा चला आा रहा है। उसके चेहरे पर क्र वासना खेल 
रही थी । मैंने णमोकार मंत्र का जप झ्रारम्भ कर दिया । 
मंत्र का चामत्कारिक प्रभाव हुआ । उसके बढ़ते हुए कदम 
रुक गए । उसकी वासना न जाने कहाँ विलीन हो गई । 
न जाने किस भ्रदृश्य शक्ति ने इतनी जल्दी उसके विचारों 
में परिवर्तत ला दिया | वह बोला--बहिन क्षमा करना । 
मैंने श्रनेक युवतियों के साथ बलात्कार किया है। मेरे इस 
कक्ष की दीवारे उस पाप की साक्षी है। मेरे कानें में 
उनकी चोत्कारें झाज भी गूंज रही है। आज के पहले 
कभी मेरे हृदय में दया नहीं श्रायी । श्राज मैं तुझे सच्चे 
हृदयसे बहिन कह कर पुकार रहा हूँ। मुर्के अपने शब्दों का 
अपमान करना नहीं शझ्राता है। प्राण भले ही चले जायें, 
पर बहिन तेरी पावनता पर कोई दाग नहीं श्राएगा ! 
मैं भागिनी-विहीन हूँ । एक बार मुझे भाई कह कर 
पुकार | 

अतायास ही मेरे हृदय से निकल पड़ा--भैया ! मुझे 
उसकी बाणी में प्रायश्चित्त की झलक मिली, किन्तु मैं 
दूध से जल चुकी थी। मैंने कहा--भैया यदि तुम सच्चे 
हृदय से प्रायश्चित्त कर रहे हो, यदि तुम क्षत्रिय हो, दो 
सुझे मांगे दो ! मुक्के इसी समय मुक्त कर दो । वहू मार्ग 


वीतराग की पूजा क्‍यों ? 


आचार्य जुगलकिशोर मुख्तार 


जिसकी पूजा की जाती है वह यदि उस पूजन से 
प्रसन्‍न होता है, श्रौर प्रसन्‍ता के फलस्वरूप पूजा करने 
बाले का कोई काम बना देता श्रथवा सुधार देता है तो 
लोक में उसकी पूजा सार्थक समभी जाती है। और पूजा 
से किसी का प्रसन्‍न होना भी तभी कहा जा सकता है 
जब था तो वह उसके बिना श्रप्रसन्‍न रहता हों, या उसमें 
उसकी प्रसन्नता में कुछ वृद्धि होती हो श्रथवा उससे 
उसको कोई दूसरे प्रकार का लाभ पहुंचता हो; परन्तु 
बीतराग देव के विषय में यह्‌ सब कुछ भी नहीं कहा जा 
सकता---बे न किसी पर प्रसन्न होते हैं; न अ्रप्रसन्‍न और 
न किसी प्रकार की इच्छा ही रखते हैं; जिसकी पूर्ति- 
अ्रपूर्ति पर उनकी प्रसस्नता प्रप्रसन्‍नतानिर्भर हो । वे सदा 
ही पूर्ण प्रसन्‍न रहते हैं--उनकी प्रसन्नता में किसी भी 
कारण से कोई कमी या वृद्धि नही हो सकती । और जब 
पूंजा अ्रपूजा से वीतराग देव की प्रसन्नता या श्रप्रसन्‍नता 
का कोई सम्बन्ध नहीं। वह उसके द्वारा संभाव्य ही नहीं । 
तेब यह तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि पूजा कैसे की 
जाए, कब की जाय, किन द्रव्यों से की जाय, किन मंत्रों से 
की जाय, और उसे कौन करे--कौन न करे ? और न 
यह शांका हो की जा सकती है कि अ्रधिधि से पूजा करने 
पर कोई श्रनिष्ट घटित हो जागगा। श्रथवा किसी शअ्रधमम 


न्‍समकम»म कक» कस ७ ४५०० मनन मद ३2७७9++++ हक ७४७७५७५५ «७३७७५ ७०३५4५++म ७७५३७ जम» +0983७»७,३#+»५७०४७ ५७७५४, “भहक३७५५++॥ ७40५ ल्‍कमभ.. 
से हट गया, मैं उसी क्षण चल दी श्रौर निरन्तर चलती 


हो रही । 
यह है मेरी ग्रात्म-कथा माँ, मुझे आश्रय दो। 

संसृति के अपावन कोलाहल ने मेरी श्ञान्ति, मेरी श्रास्था 
छीन ली है । मुझे भगवात ऋषभ देव की अमृतवाणी का 
पान कराओं । 

. श्रायिका पक्षश्नी ने झनन्‍्तमती की अनन्त व्यथा को 
पहिचाना । 

' बह पंश्मश्री का भ्राश्नय पाकर निहाल हो गई। 


अशोभन, अ्रपावन मनुष्य के पूजा कर लेने पर वह देव 
नाराज हो जाएगा । और उसकी नाराजगी से उस मनुष्य 
तथा समूचे समाज को किसी देवी कोप का भाजत बनना 
पड़ेगा; क्‍योंकि ऐसी शंका करने पर वह देव वीतराग ही 
नहीं ठहरेगा---उसके वीतराग होने से इनकार करना 
होगा, और उसे भी दूसरे देवी देवताश्ों की तरह रागी 
हेषी मानना पड़ेगा । इसी से भ्रक्सर लोग जैनियों से कहा 
करते हैं कि जब तुम्हारा देव परम वीतराग है, उसे पूजा 
उपासना की कोई जरूरत नहीं । कर्ता धर्ता न होने से 
किसी को कुछ देता-लेता भी नहीं । तब उसकी पूजा 


.वन्दना क्यो की जाती है ? श्रौर उससे क्‍या नतीजा है । 


इन सब बातों को लक्ष्य में रखकर स्वामी, समन्तभद्र 
जो कि वीतराग देवों की सबसे अधिक पूजा के योग्य 
समभते थे और स्वयं भी .श्रतेक स्तुति स्तोत्रों के द्वारा 
उनकी पूजा मे हमेशा साबधान एवं तत्पर रहते थे, अपने 
स्वयंभू स्तोत्र में लिखते हैं-- 
न पुजाथंस्त्वयि बीतरागे तन निन्‍दयानाथ नितान्त थेरे। 
तथापि ते पुण्य गुणस्मृतिने: पुनाति चित्त वुरिताअजने भ्यः ॥ 


अर्थात हे भगवान्‌ पूजा वन्दना से श्रापका कोई प्रयो- 
जन नही है, क्योकि आप वीतरागी है--राग का अंश भी 
आपके आत्मा में विद्यमान नहीं है, जिसके कारण किसी 
की पूजा वन्दना से झाप प्रसन्न होते । इसी तरह निन्दा 
से भी आपका कोई प्रयोजन नहीं है। कोई कितना ही 
आपको बुरा कहे, गालिया दे, परन्तु उस पर आपको जरा 
भी क्षोभ नहीं आ सकता, क्‍योंकि झ्रापकी आत्मा से 
वेरभाव द्वेषांश बिलकुल निकल गया है। वह उसमे विद्य- 
मान भी नही है। जिससे क्षोभ तथा प्रसन्नता श्रादि कार्यों 
का उद्भव हो सकता । ऐसी हालत में निन्‍दा और स्तुति 
दोनों ही आपके लिए समान है। उनमें श्रापका कुछ भी 
बनता या बिगड़ता नहीं है। यह सब ठीक है। परन्तु फिर 


बीतराग की पूजा क्‍यों 


भी हम जो भ्रापकी पूजा वन्दनादि करते है उसका दूसरा 
हीं कारण है, वह पूजा वन्दनादि आपके लिए नहीं-- 
आपको प्रसन्‍त करके आपकी क्रुपा सम्पादन करना, या 
उसके द्वारा आपको कोई लाभ पहुचाना, यह सब उसका 
ध्येय नहीं है। उसका ध्येय है आपके पृण्पगुणों का स्मरण 
भावपूर्वक अ्रनुचित्ततन--जों हमारे चित्त को--चिद्रप- 
झ्रात्मा को--पापमलो से छुड़ाकर निर्मेल एवं पवित्र 
बनाता है, श्ौर इस तरह हम उसके द्वारा अपने आत्मा 
के विकास की साधना करते हैं। इसी से पद्म के उत्तरा्ध 
में यह सैद्धान्तिक घोषणा की गई है कि आपके पुण्य गुणों 
का स्मरणहमारे पापमल से मलिन आत्मा को निर्मल 
करता है--उसके विकास मे सचमुच सहायक होता है । 


यहाँ वीतराग भगवान्‌ के पुण्यगुणों से स्मरण से पाप- 
मल से मलिन आत्मा के निर्मेल होने की जो बात कही 
गई है वह बड़ी रहस्थपूर्ण है और उसमें जैनधर्म के आ्रात्म- 
बाद और कर्मवाद, विकासवाद और उपासनाबाद जैसे 
सिद्धान्तों का बहुत कुछ रहस्य सूक्ष्म रूपों में सन्निहित 
है। इस विषय में मैंने कितना ही स्पष्टीकरण भ्रपनी 
उपासना तत्त्व और सिद्धि सोपान जैसी पुस्तकों में किया 
है---स्वयम्भू स्तोत्र की प्रभावना के भक्तियोग और स्तुति- 
प्रा्थंनादि रहस्य नामक प्रकरण से भी पाठक उसे जान 
सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही बतलाना चाहता 
हूँ कि स्वामी समन्‍्तभद्र ने बीतराग देव के जिन पुण्य 
गुणों के स्मरण की बात कही है वे अनल्तज्ञान, अनन्‍्त- 
दश न, भ्रनन्तरुख झौर श्रनस्तवीर्यादि श्रात्मा के अस्रा- 
धारण गुण है, जो द्रव्यदृष्टि से सब आ्रात्माश्रों के समान 
होने पर सबकी समान सम्पत्ति है श्रौर सभी भव्य जीव 
उन्हे प्राप्त कर सकते है । जिन पापमलों ने उन गुणों को 
आच्छादित भ्रर रखा है वे ज्ञानावरणादि शआ्राठ कर्म हैं, 
योगबल से जिन महात्माओं ने उन कर्म मलों को दग्ध 
करके झात्मग्रुणों का पूर्ण विकास किया है बे ही पूर्ण 
विकसित, सिद्धात्मा एवं बीतराग कहे जा सकते हैं। शेष 
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सब संसारी जीब झविकसित अथवा अल्पविकसितादि 
दक्षाश्रीं में है--वे भ्रपनो आत्मनिधि को प्रायः भूले हुए है 
सिद्धात्माओ्रों के विकसित गुणों पर से वे आत्मगुणों का 
परिचय प्राप्त करते है श्लौर फिर उनमें अनुराग बढाकर 
उन्ही साधनों द्वारा उन गुणों की प्राप्ति का यत्न करते 
है, जिनके द्वारा उन सिद्धात्माओं ने किया था। और 
इस लिए वे सिद्धात्मा वीतराग देव आत्म-विकास के 
इच्छुक संसारी श्रात्माश्रो के लिए आदर्शरूप होते हैं । 
आत्मग्रुणों के परिचयादि मे सहायक होने से उनके उप- 
कारी होते है और उस वक्‍त तक के उनके आराध्य रहते 
है जब तक कि उनके श्रात्मगुण प्‌र्णझप से विकसित न 
हो जाए इसी से स्वामी समन्‍्तभद्र ने “ततः स्वनिःश्रेय- 
संभावना परबुंधप्रवेकेजिन शीतलेड्यसे । (स्व० ४०) 
इस वाक्य द्वारा उन बुध जन-पश्रेष्ठों तक के लिए बीतराग 
देव की पूजा को झ्रावश्यक बतलाया है। जो अपसे निःश्रेयस 
कौ--आत्माविकास की भावना में सदा सावधान रहते 
है । और एक दूसरे पद्म स्तुति: स्तोतुः साधो:' (स्व० 
११६) में बीतराग देव की इस पूजा भक्ति को कुशल- 
परिणामों को हेतु बतलाकर इसके द्वारा श्रेयोमार्गे का 
युलभ तथा स्वाधीन होना तक लिखा है। साथ ही, उसी 
स्तोत्रगत नीचे के एक पद्च में वे योग बल से झाठों पाप- 
मलों को दूर करके संसार में न पाए जाने वाले ऐसे परम 
सौख्य प्राप्त हुए सिद्धात्माओ्ों का स्मरण करते हुए अपने 
लिए तद्रूप होने की स्पष्ट भावना भी करते है जो कि 
जो कि वीतराग देव की पूजा-उपासना का सच्चा 


कप है 04 


बुरितमलकलंकमष्टकं निरुफममययोगबलेन निर्वहन । 
अभवदभव-सौख्यवान्‌ भवान्भवतु मया5पि भवोपशान्तये | 


स्वामी समन्‍्तभद्र के इन सब विचारों से यह भले 
प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि वीतराग देव की उपासना 
की जाती है और उसका करना कितना अधिक आाव- 
इयक है। 


दीवान रूपकिशोर जेन की सावंजनिक साहित्यसेवा 


-अभगरचन्द नाहटा 


प्राचीन जेन साहित्यकारों ने जो विविध भाषाओं में 
एबं अनेक विषयों का साहित्य रचकर भारतीय साहित्य 
की समृद्धि में महत्वपूर्ण योग दिया है, उसकी तो कुछ 
जानकारी प्रकाश मे श्राई है। पर गत सौ पचास वर्षों 
में भी जो भनेक जैन साहित्यकार हुए हैं, उनकी साहित्य 
सेवा का परिचायक कोई ग्रन्थ तैयार नहीं किया गया । 
आधुनिक कुछ जैन कवियों की कविताओं का संग्रह तो 
भारतीय ज्ञानपीठ से निकला है । यद्यपि वह काफी भश्पूर्ण 
है फिर भी कुछ प्रतिनिधि कवियों की जानकारी उससे 
मिल जाती है। पर गद्य की अनेक विधाओों जैसे-- 
कहानी, उपन्यास, नाटक, निबन्ध झांदि भी कई जन 
लेखकों ने भ्रच्छी सख्या मे रचे है, उनके सम्बन्ध मे हमारी 
जानकारी बहुत ही कम है। अत. आ्रावश्यकता है--गत 
सी वर्षों में जो भी जैन साहित्यकार हुए है उनका संक्षिप्त 
परिचय और उनकी रचनाश्रो की सूची वाला एक सं ग्रह 
ग्रन्थ शीघ्र ही तैयार करके प्रकाशित किया जाए । 


आधुनिक जन साहित्यकारों के साहित्य को मुख्य- 
तया न्ार-पाँच भागो मे विभक्त किया जा सकता है। 
जैसे साधु-साध्वियों, चाहे ये किसी भी सम्प्रदाय या गच्छ 
के हों तथा भन्‍य त्यागी वर्ग में से जिन जिन ने उल्लेख- 
नीय रचनाएँ की हैं, उनका एक विभाग रखा जा सकता 
हैं। इसी तरह भाषा की दृष्टि से प्राकृत, संस्कृत गुजराती, 
हिन्दी, राजस्थानी, मराठी, कन्‍नड आझादि भाषाझं में जिन 
जिन जैन लेखकों ने साहित्य निर्माण किया है उनका 
दूसरा एक विभाग रखा जाय | उसी तरह साहित्य की 
झनेक विधाझ्ों जैसे महाकाव्य, प्रबन्ध काव्य, फुटकर 
कविता, जीवन चरित्र, प्रवचन व उपदेदिक साहित्य, 
प्राचीव ग्रन्थों के भनुवाद व टीका विवेचन तथा कथा, 
औह्वती, एकांकी, नाटक, उपन्यास, निबन्ध, शोध भादि 
प्रबन्ध भ्रादि विविध बिययों के साहित्य क। परिचय एक 


स्वतन्त्र विभाग में हो । विद्वान कवि व लेखक गृहस्थ जैन 
श्रावक-श्राविकाशों के साहित्य के भी दो विभाग किए जा 
सकते हैं। एक में जैन सम्बन्धी साहित्य श्रौर दूसरा 
सार्वजनिक साहित्य । 

जैन साहित्यकारों ने गत सौ वर्गों में जो भी साहित्य 
निर्माण किया है उनमें से प्रकाशित साहित्य की जानकारी 
तो प्राप्त करना सुगम है पर श्रप्रकाशित साहित्य की 
जानकारी का पता लगाना ग्रत्यन्त कठिन है। प्रकाशित 


. जन ग्रन्थों की जो-जो उल्लेखनीय सूचियाँ छपी हैं उनसे 


तथा प्रमुख प्रकाशकों और बुकसेलरों के सूची पत्रों से 
तथा जैन जैनेतर ग्रंथालयों व शास्त्र भण्डारों श्रादि से जन 
ग्रन्थकारों और उनके रचनाओं की सूची तैयार की जानी 
चाहिये । उन ग्रंथकारों का परिचय कुछ तो जैन पत्र- 
पत्रिकाप्रों से एवं कुछ हिन्दी, गुजराती के साहित्यकार 
परिचय सम्बन्धी प्रकाशित ग्रन्थों में से संग्रहीत किया जा 
सकता है। पर यह सब कायंवाही सामथ्यं और द्रव्य 
से साध्य है फिर भी करने योग्य ही है । 

झभी-प्रभी प्रसिद्ध हिन्दी पत्रकार श्री बनारसीदास 
चतुर्वेदी का प्नभिनन्दन ग्रन्थ जो “प्रेरक-साधक'” के नाम 
से सस्ता साहित्य मण्डल से प्रकाशित हुआ है, देखने मे 
आया । उसमे श्री 'हरिहरस्वरूप विनोद' लिखित दीवान- 
रूपकिश्लोर जेन की साहित्य सेवा सम्बन्धी एक लेख प्रका- 
शित हुआ है। उससे दीवान रूपकिशोर जैन ने जो सब्वं- 
जनोपयोगी €० पुस्तकों की रचना की है उसका कुछ 
विवरण ज्ञात हुआ । उसे अन्य जैन बन्धुप्रों के लिए भी 
उपयोगी समभकर यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है । 

उनके लेख में दी हुई रचनाओं की सूची में 
जैन सम्बन्धी कोई ग्रन्थ नहीं है। हां वीर आदि जैन 
पत्रों का सम्पादन उन्होंने भ्रवश्य किया था। ६० वर्ष की 
ध्ायु में १२ दिसम्बर को उनका देहांत हुआ भ्रतः उनके 


दोवान रूप किशोर जेन को सार्वजनिक साहित्य सेवा 


वंशजों से उनकी अप्रकाशित और जैन सम्बन्धी रचनाओं 
का पता लगाना चाहिए। उनकी जीवनी के सस्बन्ध में 
भी खोज करने पर बहुत सी महत्त्वपूर्ण ब:तें उनके बंशजों 
झौर साथियों से मिल सकती है, उनको भी प्रकाद में 
लाना चाहिए । अन्तिम दिनो मे वे अपने पुत्रों के पास 
दिल्‍ली चले श्राये श्रौर वहीं रहते थे भ्रतः दिल्‍ली में उनके 
पुत्रों से सम्बन्ध स्थापित करने पर नई और ज्ञातार्थ जान- 
कारी अ्वद्य ही सहज रूप से प्राप्त हो सकती है। आशा 
है इस भ्रोर शीघ्र ध्यान दिया जायगा । 
दोवान रूपकिशोर जन 

हिन्दी के देशवकाल से जिन साहित्यकारों ने उसे 
जन-जन तक पहुंचाया और अनुवांद एवं मौलिक ग्रन्थों 
की रचना कर उसे समृद्ध बनाया, उनमें 'श्रलिफर्लला' के 
प्रथम हिन्दी श्रनुवाद दीवान रूपकिशोर का नाम भी 
उल्लेखनीय है। स्व० दीवान रूपकिशीर, मुशी प्रेमचन्द के 
समकालोन थे । उर्दू जमाना पर प्रेमचन्द्र 'नवाबराय' 
उपनाम से लिखते थे ) उसी पत्र मे दीवानजी की 'किद्योर' 
नाम से लिखा करते थे । जिस प्रेश्चन्द ने उदूं से हिन्दी 
जगत में श्राकर ख्याति प्राप्त की, उसी प्रकार दीवानजी 
ने भी पहले उदूं में और फिर बाद मे हिन्दी मे लिख। 
प्रोर आजीवन हिन्दी की सेवा में जुटे रहे । 

दीवान रूपकिशोर का जन्म अलीगढ़ जिले के एक प्रसिद्ध 

कस्बे विजयगढ में १३ जून १८८४ को हुआ । उनके पिता 
दीवान इन्द्रप्रसाद जिले के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से थे और 
उनकी गणना ताल्लुकेदारों मे होती थी। बालक रूप- 
किशोर ने १८६० में पढ़ना आरम्भ किया । उन्हे श्ररबी 
ध्रौर फारसी सिखाई गई । १८६७ में उन्होंने हिन्दी पढ़ना 
आरम्भ किया श्ौर कुशाग्र बुद्धि होने के कारण श्षीत्र ही 
उनमे दक्ष ही गये । 

तत्कालीन परिस्थितियों और उच्च घरानों की पर- 
म्परा के अनुसार उनकी शिक्षा घर पर ही अ्रधिक हुई । 
मिडिल पास करने के बाद वे निरन्तर स्वाध्याय में लगे 
रहे शऔर उन्होने श्ररबी, फारसी तथा हिन्दी का सम्यक 
ज्ञान भ्रजित किया । शरत और टंगोर का श्रष्ययन करने 
क लिए उन्होंने बंगला भाषा सीखी । इस प्रकार कुल 
मिलाकर वे दस भाषाएँ जानते थे । 


२२५ 


प्रत्येक भाषा मे उनकी लिखावट बहुत सुन्दर होएी 
थी। सम्पन्त जमींदार का पुत्र होने के कारण उन्हें सब 
प्रकार की सुविधाएं प्राप्त थीं, इसलिए उनका सारा 
जीवन लिखने-पढने में ही बीता ! उन्होंने १९०६ मे भ्रायु- 
वेंद का अध्ययन किया और १७०७ में फोटोग्राफी भी 
सीखी । एक प्रकार से वे एक कुशल चित्रकार थे। झायु- 
बेंद उन्होंने पीड़ित बगे को औषधि देने के लिए सीखा 
था। 


दोवान रूपकिशोर का हृदय बडा संवेदनशील था । 
कहते हैं कि एक बार एक किसान को बेदखल किया गया। 
क्योंकि उस पर दस हजार रुपया बकाया था। वह अपने 
पूरे परिवार के साथ विजयगढ़ आऋ गया और गिड़गिड़ाने 
लगा। दीवानजी ने न केवल उसे माफ ही कर दिया, बल्कि 
एक गाय देकर उसे बिदा किया । उसके बाद उन्होंने 
किसी किसान पर जोर जबर्दस्ती नहीं की । 

जमीदारी के कार्य की देखभाल के साथ-साथ उनका 
साहित्य सृजन चलता रहा । उन्होंने कुल मिलाकर ६० 
पुस्तकों की रचना को। कहानियाँ, नाटक, उपन्यास 
सम्बन्धी सभी क्षेत्रों में कलम उठाकर अपनी प्रतिभा का 
परिचय दिया । १६०६ में उन्होने 'चारुबाला' नामक 
उपन्यास उद्द भाषा में लिखा जो भ्रप्राप्य है। इसी वर्ष 
“गुलशन ए किशोर' लिखा । उनके द्वारा हिन्दी भाषा में 
१३ उपन्यास बताये जाते है, जो सुनील कन्या (१६१४), 
सूर्यकुमार सम्भव (१६१५), भारतीय वीरांगणा, शील 
प्रबोध, भ्रवंति कुमारी, कुद्सियर बेगम, घूधट वाली तथा 
श्रीदेवी । फारसी भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक जो एक हजार 
पृष्ठों की बताई जाती है। 'प्रलिफ लैला का हिन्दी मे 
ग्रनुवाद किया ॥ यद अनुवाद काफी लोकप्रिय हुझ्ना । 

'बारहमासी' रूपकिशोर नामक काव्य और “किशोर 
पूरणिमा” कहानी संग्रह भी उन्हीं की रचनाएं है। उन्होंने 
कुलल्लु वैद्याज ( रूपक ) ग्लौर सब्जपरी, गृलफाम 
(स्वांग ) भी लिखे । ज्योतिष, शरीर विज्ञान आदि पर भी 
उनकी रचनाएं मिलती है। इस प्रकार १६०९ से लेकर 
१६२५४ तक उन्होंने लिखना जारी रखा | उनके लेख उस 
समय की पत्र-पत्रिकाओं में स्थान पाते रहे । 

(शेष प१० २३२ पर) 
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 झ्राचाय्य तुलसी 


मानव की भ्रात्मा में अमित प्रकाश है । उसमें पन्वे- 
घण और पथप्रदर्शन की शक्ति है । ज्ञान-विज्ञान का अक्षय 
कोष मानव बुद्धि का 'सुफल है। मानव की वाणी और 
विचारों ने साहित्य, दर्शन श्रौर विज्ञान को जन्म दिया । 
इसीलिए मानव शक्ति और प्रभिव्यक्ति का केन्द्र माना 
गया है। भौतिकवाद झौर अ्रध्यात्मवाद दोनों का द्रष्टा 
मानव है। बाह्य दृष्टियों वाले व्यक्तियों ने चेतन सत्ता 
को भुलाकर जड़ शक्ति में विश्वास किया और प्रात्मा का 
झस्तित्व मानने वाले बाहरी शक्तियों का भ्रनुभव करते 
हुए भी श्रन्तरंग अन्वेषण से विमुख न हुए । 

जीवन क्या है, हम कया है, संसार कया है, प्रश्न उठे 
श्रौर समाहित हुए। समाधान में दोनों वादों ने भाग 
लिया । भौतिकवादी वर्ग जड़ शक्ति का प्राधान्य मानकर 
सब कुछ सुलभाने की चेष्टाएं कर रहा है। आत्मवादियो 
का दृष्टि बिन्दु श्रात्मा पर टिका हुआ रहा है श्र वे 
उस भ्रचेतन अरूपी सत्ता के सहारे जटिल गुत्थियाँ सुल- 
माते हैं । 

भौतिकवाद की जड़ मे वर्तमान जीवन का ही मूल्य 
झग्रॉका जाता है श्रतः वहाँ मुड़कर श्रागे बढ़कर दृष्टि 
दौडाने की श्रावश्यकता नहीं रहती। अ्रध्यात्मवाद की 
भित्ति प्रात्मा है। भ्रात्मा के साथ जन्मान्तर, कमे, स्वर्ग, 
मरक भ्रौर मोक्ष की कडियां जूड़ी हुई है। अश्रतीत के 
जीवन भुलाए नहीं जा सकते भर भविष्य जीवन की शोर 
से आँखें नही मूदी जा सकतीं । 

झ्राध्यात्मिक क्षेत्र मे धर्म-कर्म कल्पना की सृष्टि नही, 
वे तात्यिक तथ्य है । ४ 

झाज के युग का प्रमुख दृष्टिकोण जड़वादी है। 
उसमें त्याग और संग्रम की प्रमुखता नहीं है । त्याग का 
प्रयोग किया जाता है पर संयम के लिए नहीं। भोगों की 
वृद्धि के लिए। भोग सामग्री की कमी हो, जीवन के उप- 


योगी साधन सबको सुलभ नहीं । उसी दा में दूसरों के 
लिए अपनी सुख-सुविधाओं का त्याग करना उनका लक्ष्य 
है। आध्यात्मिक त्याग का उद्देश्य आत्मसंयम है । विश्व 
का प्रत्येक प्राणी सुख-साधनों से फलीभूत हो, ऐश्वर्य से 
दब रहा हो' धन वैभव से लद॒ रहा हो तो भी झ्ाध्या- 
त्मिक व्यक्ति श्रपनी आत्मा की शुद्धि के लिए भोग्रमय 
सुख-साधनों को ठुकराता हुआ प्रात्मत्संयम के मार्ग पर 
अग्रसर होता है । 

भौतिकवाद मे समानता की भावना है। फिर भी 
उसमे श्रहिसा के लिए कोई स्थान नही। समानता भी 
भौतिकता तक सीमित है। झात्मवादी भौतिक समानता 
के उपरान्त भी हिंसा के दोष से बचन। चाहता है । इन 
दोनों में क्या श्रौर कितना भेद है ? इसका पूर्व दरशित 
प्रणाली के अनुसार सरलता से पता लगाया जा सकता 
है। 

झ्ाज का युग विज्ञान के इंगित पर चल रहा है। 
उसकी हाँ की श्रोर ना कि प्रतिध्वनि में ही लोग श्रपना 
श्रेय समभते है । मुझे विज्ञान श्रप्रिय नहीं और न मैं उसे 
घृणा की दृष्टि से देखता हूं। फिर भी उसमे जो त्रुटि है, 
वह तो कहनी ही चाहिए। दोष अन्ततः दोष ही है । 
चाहे वह कहीं भी क्‍यों न हो ? वनंभान विज्ञान भौतिक- 
बादी दृष्टिकोण के सहारे पनपा है इसलिए वह जड़ तत्त्वो 
की छानवीन में लगा हुझ्ना है। पात्मा भ्रस्वेषण 
से उदासीन है। यदि यह बात न होतो तो आज 
इतना संघर्ष न हुआ होता । भौतिकता स्वार्थमूलक है । 
स्वार्थ साधना में संघर्ष हुए बिना नही रहते । आ्राध्यात्मि- 
कता का लक्ष्य परमार्थ है--इसलिए वहाँ संघर्षों का अन्त 
होता है। यह सच है कि संसारी प्राणी पौदूगलिक वस्तुग्रों 
से पूर्णतया सम्बन्ध विच्छेद नहीं कर सकता फिर भी उन 
पर नियन्त्रण करना प्रावष्यक है। धर्म के झतिरिक्त अन्य 


तत्त्व क्या है ? 


कोई तत्त्व नियन्ता नही हो सकता । 

धर्म विशाल हृदय है । अ्रहिसा उसकी श्रात्मा है--- 
प्राणीमात्र के साथ विरोध न करो, उनको श्रात्मवत्‌ 
समभो । हिंसा भृत्यु है मोह बन्धन है, बैर है। जो दूसरे 
की हिंसा करता है, वह श्रपना बंर बढ़ाता है। विज्ञान 
के बड़े-बड़े घातक और डरावने शस्त्र-शस्त्र उत्पन्न किए 
है । उनसे भय बढ़ा, झातंक बढ़ा और आशंकाएं बढी । 
एक समान दूसरे समाज को, एक जाति दूसरी जाति को 
और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को संदिग्ध दृष्टि से निहार 
रहा है। हिंसा ने संसार का सारा खाका ही बदल डाला। 
सिंह भय के मारे भागा जा रहा है कि कही काले माथे 
वाला मुझे मार न दे। मनुष्य इस भय से मरा जा रहा 
है कि कहीं बाघ मुर्के खा न जाये। श्राज के संसार की 
भी यही मनोदशा है । इस स्थिति मे कौन भ्रभय दे सकता 
है। आशंका की लपट में ऋुलसते झ्राए जगत को कौन 
उबार सकता है। इस श्रोर जनता ध्यान दे, सोचे और 
समभे । 

सन्‍्तोष धर्म का जीवन है । इच्छा श्राकाश के समान 
अनन्त है । उसे सीमित करो | संग्रह भावना मत रक्‍्खो | 
अधिक सग्रह से जीवन अधिक दुखी बनेगा । परिग्रह के 
साथ माया, कपट, अ्रभिमान, दण्ड और दुर्भावनाएं बढ़ती 
है । सारे लोक में परिग्रह के समान दूसरी निबिड जंजीर 
कोई नहीं : प्रथंलोलुपता श्राज चरम सीमा पर पहुंची 
हुई है। दुनिया के बड़े-बड़े मस्तिष्क श्रर्थोपार्जंन की 
व्यायाम विधि से संलग्न है । एक दूसरे को हड़पना चाहता 
है । निगलना चाहता है। भूमि उतनी कृपण नही बनी है, 
जितनी मानव की जठराग्नि तेज बनी है। वह अनन्त 
धनराशि को पचा सकती है। सामग्री अ्रत्प है। भोक्ता 
भ्रधिक है। संचय की भावना उनसे भी श्रधिक है । इस 
लिए तो वर्ग युद्ध छिड रहा है। नये-नये बाद जन्म ले 
रहे है। स्पर्धा भौर संघर्ष की चिनगारियाँ उछल रही 
है। भ्राइचयं है, दुनिया इस ओझोर ध्यान नहीं देती कि 
धन केवल जीवन निर्वाह का साधन है। साध्य नहीं । 
साध्य तो कुछ और ही है। सब प्राणी सुख चाहते है । 
वह उनका साध्य है । सुख झ्रात्मा का धर्म है। शरीर का 
नहीं । वह सन्‍्तोष से पैदा होता है, धन से नहीं, चेतो 
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भ्रब भी चेतो। शुष्क बुद्धिवाद में जीवन की बहुमूल्य 
घड़ियाँ यों हो मत खोग्रो । 

लोग कहते हैं--यह तक॑वादी युग है। मुझे लगता 
है यह युग श्रनुकरण प्रेमी है। श्रनुकरण भ्रौर तक की 
जोड़ नहीं बनती | भेड़ उक पशु हैं। उसकी भ्रनुकरण 
क्रिया क्षम्य हो सकती है। एक भेड़ के पीछे प्रनेक भेंडे 
बोलें, यह नहीं श्रखर्ता । बुद्धिशील मानव बिना सोचे- 
समझे, किसी की हाँ में हां मिलाये यह प्रखरने जैसी बात 
है । कुछ भौतिकवादियों ने धर्म को शभ्रफीम कहा तो बहुत 
सारे लोग प्रवाह में बह चले । धर्म श्रफोम क्‍यों है ? धर्म 
अनावश्यक क्‍यों है ? यह भी कभी सोचा ? यदि सोचा 
तो उसमें भ्रफीम जसी क्‍या वस्तु मिली। रोग सोहन के 
है श्रौर इलाज मोहन का किया जाए, यह विफल नेष्टा 
है। धर्म से न तो खून की नदियाँ बहीं भर न लड़ाइयाँ 
हुई । धर्म ने न तो धन के कोष जमा किये और न गगन- 
चुम्बी अट्टालिकायें खड़ी की । यह सब स्वार्थ की काली 
करतूतें है। स्वाथियों के हथकण्डे हैं। उन्होंने धर्म को 
ग्रपनी स्वार्थंसिद्धि का साधन बनाया श्रोर उनके नाम पर 
बडे अ्रन्याय श्रोर अत्याचार किए । उनके स्वार्थ सधे धर्म 
बदनाम हुआ । लोगों की उस पर से भ्रास्था हटी । धर्म 
हिंसा और परिग्रह का सबसे बड़ा विरोधी है । उससे हमें 
शान्ति, सदृभावना और विश्व मंत्री का संदेश मिला है । 
धर्म वाक्‍्यों ने परिग्रह की जितनी भत्संना की है, उतनी 
किसी भी वाद ने नहीं की । सभी वाद घन लोलुप हैं। 
धर्म को धन की चाह नहीं । धन तुम्हारी रक्षा नही कर 
सकता । धन दुख का दाता है, श्रनर्थ का मूल है। ये वाक्य 
घाभिक क्षेत्र के सिवाय और कही भी नहीं मिल सकते । 
धमं से घृणा मत करो--डरो नहीं । धर्म के नाम पर जो 
विकार फैला हुआ है, उसकी द्ाल्य चिकित्सा कर डालो । 
धर्म सोना है, उसे उठा लो । वह उपेक्षा की वस्तु नहीं । 


परोक्ष रूप से धर्म का स्वरूप कई बार श्रा चुका है। 
प्रत्यक्ष: उसका पारिमाणिक रूप जान लेना चाहिए । 
“ब्रात्मशुद्धि साधन धर्म:“->श्ात्मशुद्धि के सांधन--- 
अहिंसा, समय झौर तपस्याए' ये धर्म ही हैं। व्यवहार में 
थर्म, अहिंसा, सत्य, भ्राचायं, ब्रह्मचयं भौर भ्रपरिग्रह इन 
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पाँच रूपों में भ्रवतरित होता है । क्षमा, सहिष्णुतां, नम्नता 
आदि ग्रुण इसके परिवार हैं। घर्म व्यक्तिनिष्ठ है। घम्म 
का चरम लक्ष्य मोक्ष है। इसका अ्र॒थं॑ यह नहीं कि वर्त- 
मान जीवन में उसका कुछ फल ही सहीं होता । धर्मनिष्ठ 
व्यक्ति अपना जीवनस्तर ऊंचा उठा सकता है। मैं उस 
जीवन स्तर को ऊँचा मानता हूँ, जो श्रधिक से अधिक 
त्य/गपूर्ण श्रीर सन्‍्तोषमय हो । जिनकी जीवन श्रावश्यक- 
ताए' बढ़ी नहीं है, जिन्हें योग साधन अश्रधिक उपलब्ध हैं, 
मैं उनका जीवन स्तर ऊँचा नहीं मानता क्योंकि वस्तुतः 
वे सुखी नहीं है। अधिक आवश्यकताओं में सुख कम होता 
है भ्रोर कम आावश्यकताश्ों में सुख की मात्रा बढ़ती है । 
अधिक आवश्यकता वाला व्यक्ति राष्ट्र या'समाज के शोषक 
हुए बिना नही रह सकते । 

धर्म के विषय में मनुष्य जितना भ्रान्त है । उतना 
सम्भवतः अन्य विषयों में नहीं है। इसलिए घर्म के कुछ 
अंगों का सूत्र रूप में संकलन करना उचित होगा । जो 
आत्मशुद्धि का साधन है, वह घर्म है। धर्मेस्वरूप है--- 
त्याग और तपस्था । धर्म व्यक्ति से पृथक्‌ नही है। धर्म 
का आश्रय वह व्यक्ति है, जी अहिसक शौर सन्तुष्ट है। 
धर्म से भ्राचरण पविन्न होते है। धर्म प्रेम या स्नेह से 
ऊपर की वस्तु है। वह समता से झ्रोत-प्रोत है। धर्म का 
लक्ष्य भोतिक सुख प्राप्ति नही, आत्म विकास है। घ॒र्म 
प्रत्येक भौतिक कतंव्य को सीमित करता है। धर्म परलोक 
के लिए नही जीवन के प्रत्येक क्षण को सुधारने के लिए 
घर्म घनिक एवं उच्च वर्ग वालो के लिए ही नही अपितु 
सबके लिए है। धर्म सबके लिए एक है। उसमे तन-मन 
का भेद नही है। धर्म साधना के लिए धन की आ्रावश्यक 
नहीं | शुद्ध भावत। एवं सरलता झ्रावश्यक है । ऊपर भी 
पंक्तियों में मैंने जिस धर्म का उल्लेख किया है, वह स्थायी 
है, उपकारी है, दीन-हीन के लिए झ्रादरणीय है ! 

वर्तमान का राजनीतिक जीबन अ्रति विषाक्त है। 
उसका विषला धर्म सब क्षेत्रो की छू रहा है। धर्म भी 
उससे वंचित नही है । स्वार्थ की भूमिकाश्रों में पले जिसे 
राजनीतिकवाद धर्म का नाश करने पर तुले हुए हैं । 

भौतिक सुख समृद्धि के लिए आत्मा का अस्तित्व 
मिटाने का दृढ़ संकल्प किए हुए है, वास्तिकता के काले 
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बादल अतीत की श्रपेक्षा भ्राज अधिक घने और गहरे हैं । 
इस दक्शा में यदि धामिकों ने घर्म की मौलिकता पर ध्यान 
न दिया तो उन्हें भयंकर विपत्तियाँ फेलनी पड़ेंगी । जनता 
में घर्म की श्रास्था है, घर्मं बहुत प्रिय है पर रोटी का 
प्रघन खुलभाने की श्रोर में जो नास्तिकता का प्रचार किया 
जा रहा है, धर्म पर गृढ़ प्रहार किया जा रहा है। वह 
उपेक्षा की वस्तु नही है । 

मैं उह्ठ राजनीतिज्ञों को भी एक चेतावनी देता हू 
कि वे हिसक क्रान्ति ही सब समस्याओ का समुचित 
साधन है, इस म्रान्ति को निकाल फेंक । प्रन्यथा उन्हें 
स्वयं कटू परिणाम भोगना होगा । ह्थायी शाच्ति के 
शान्ति के साधन अहिसा, क्षमता और हृदय परिवर्तन है। 
हिसक ऋरान्तियों से उच्छुछ्लुलता का प्रसार होता है । 


आज के हिंसक से कल का हिंसक भ्रधिक क्रूर होगा, 
ग्रधिक सुख लोलुप होगा। फिर कंसे शान्ति रह सकेगी 
--यह कम समभने की बात नहीं है । स्थिति चक्र परि- 
बतंनशील है । भश्रहिसा हीन कोई भी बाद सुखद नहीं हो 
सकता यह निर्चित है । वर्ग संघर्ष जंसी विकट समस्या 
अहिसा और सनन्‍्तोष का समन्वय किए बिना स्थायी रूप 
से सुलभ नहीं सकती । यह भी निद्चित है। हिंसावादी 
हिंसा छोड़ें श्र परिग्रहवादी श्रर्थ-लोभ छोडें, तभी स्थिति 
साधारण ही सकती है। प्राणी मात्र को अभ्रब अ्रहिसा 
और अ्परिग्रह की मर्यादा समझती है । हिसा और परि- 
ग्रह का अभियान करते-करते श्राज का मानव थक चुका 
है। प्रब उसे विश्रान्ति की श्रावश्यकता है । शान्ति की 
इच्छा है । 

मानव सुख का प्रार्थी है। तो झात्मा को पहिचाने । 
अशान्ति को हेतुभूत भौतिक लालसाझ्ों को त्यागे, धर्म 
का अन्वेषण करे | क्षणिक सुख-सुविधाशों के लिए शाश्वत 
तत्त्व को भुला देना बुद्धिमानी नहीं है। धर्म धनी भौर 
गरीब, मालिक और मजदूर, साज्राज्यवादी झ्लौर साम्य- 
वादी इन सबके लिए कल्याण का प्रशस्त पथ है, सब 
धाभिक बनें । पौदूगलिक सुखों में भ्रति आसक्त न बनें । 
वह जीवन के सबसे बड़ा गृढ़ रहस्य है | 

यही सत्य और सनातन तत्त्व है। 


जेन मतातठुसार तप की व्याख्या 
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साधना-मार्ग में तप का बहुत अधिक महत्त्व है। 
क्योकि शरीर को कसकर उसे म्रात्म-विकास का साधन 
बनाने में वह प्रमुख सहायक है । तप का श्र्थ शरी र-कष्ट 
नहीं है। वही तप-साधना मे सहायक होता है, जिससे 
शरीर और मन की प्रसन्नता बढ़े । इसलिए तप के भेंदों 
को जानना जरूरी है। तप दो प्रकार का है--बाह्य और 
ग्राम्यन्तर । बाह्य तप के छह भेद है-- श्रनशन, अव- 
मौदयं, वृत्ति-परिसंख्या, रसपरित्याग, विविक्त शय्यासन 
झर कायक्लेश । आम्यान्तर तप के छह भेद है--प्राय- 
दिचत्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सग और ध्यान । 

ध्येय की प्राप्ति तथा वासनाओं को क्षीण करने के 
सभी प्रयत्नों को तप कहते है | ये प्रयत्त तन और मन 
दोनों से किये जाते हैं। यदि मन का साथ मिले बिना 
दारीर से किया जाने वाला तप देह-दण्ड या काय-क्लेश के 
सिवा कुछ न होगा, इसलिए शारीरिक या बाह्य तपदचर्या 
से मानसिक या आभ्यन्तर तप का अधिक महत्त्व है। 
लेकिन बाह्य तप भी झावद्यक होता है । 

झ्रमशन-- बिना आहार के शरीर टिक नहीं सकता ) 
शरीर का सन्तुलन बिगड़ने न पाये और वह कर्म करने 
योग्य अप्रमादी बना रहे, इस दृष्टि से बीच-बीच भे शरीर 
को आहार न॒देना श्रथवा उपवास रखना आवश्यक है । 
उपवास का भश्रर्थ है श्रात्मा के निकट वास करना । यानी 
इस नाह्वान्‌ छारीर से भिन्‍न सर्वेशक्तिमान और प्रमर 
आत्मा का अनुभव करना । जब ऐसा लगे कि शरीर निरु- 
पयोगी और भार रूप हो गया है तब उसके त्याग के लिए 
प्रमशन किया जाता है। इन सब बातों का एक ही उद्देश्य 
है कि हम शरीर की नश्वरता और ग्रात्मा मी अ्रमरता 
को समझें ग्रौर उसका विकास करें। अनशन या उपवास 
का झर्थ केवल भोजन का त्याग ही नहों है। शरीर को 
विश्वाम देकर उसे अधिक स्रेव्रक्षम बनाना भी आवश्यक 
है। स्वास्थ्य ठीक रखना साधक का का कतंव्य भी है । 


अवसौदंय---जब साघक को लगे कि अनवान करने की 
आवश्यकता नही है और ऊनोदरी से, कम भोजन से, एक 
बार खाने से काम चल सकता है तो वह ऐसा करता है। 
यह अवमौदय कहलाता है। 

वृत्ति-परिसंस्या--भोजन स्वादिष्ट हों, बढ़िया हो, 
गरिष्ठ हो तो जीभ घर नियन्त्रण रखना कठिन हो जाता 
है । लालसा बढ़ जाती है और तब भोजन में अनेक पदार्थ 
शामिल ही जाते है। इस वृत्ति पर नियन्त्रण रखने के 
लिए कहा गया है कि खाद्य पदार्थों की संख्या तथा परि- 
माण तय करना चाहिए । साधक कम से कम वस्तुओ्रों को 
रखने प्रयत्न करता है, जरूरत से ज्यादह चीजों का लालच 
छोडता है । 

रस परित्याग---साधक की चर्या कम से कम आहार 
और कम से कम पदार्थों से चलती चाहिए। साधना मे स्वाद 
भी बहुत बाधा पहुंचाता है, इसलिए तपश्चर्या मे रस त्याग 
का महत्त्वपूर्ण स्थान है । जिससे विकार बढते हो, इंद्वियाँ 
प्रबल होती हों, वैसा आहार न करना चाहिए। छह 
प्रकार का तप है । इससे विषयों के सेवन का रस भी कम 
होता है । 

विविक्त द्ाव्यासन--तपस्या में स्थान भी वाघक 
होता है । यानी श्रास-पास का वातावरण ओर परिस्थिति 
सहायक होनी चाहिए। साघक एकान्त में रह सके तो 
अच्छा | कोलाहल पूर्ण, अ्रस्वस्थ स्थान तथा जहां तरह- 
तरह की बाघाएँ खड़ी हों ऐसा स्थान तपस्वी के लिए 
अनुकूल नहीं होता । एकान्त, पहाड, सुनसान, पेड़ के नीचे 
साधना तेजी से होती है। ग्रधिक नींद भी साधना में 
बाघक है । 

कांय बलेश -- ठण्ड में ठण्ड का, गर्मी में गर्मी का उप- 
द्रव न हो, इसलिए शरीर को विविध आसनों द्वारा सहन- 
दील बनाए बिना बेसे प्रसंग आ पड़ने पर शाधक विचलित 
हो जाता हैं। श्रतः: शरीर को कष्ट सहने के योग बनाने 
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के प्रयत्न का भी साघना में महत्त्वपूर्ण स्थान है। शरीर 
की नियन्त्रण में रखने तथा इधर-उघर के प्रलोभनों या 
प्रमाद में न डूबने देने के लिए काया को कष्ट में डालना 
उचित ही है । यह एक प्रकार का श्राध्यात्मिक व्यापार ही 
है । इसे काय योग भी कह सकते है । 
ग्राम्यन्तर तप 

प्रायदिखतत्त--जीवन शुद्धि श्रौर श्रात्म विकास में प्राय- 
श्चित्त का बहुत महत्त्व है। श्रमण परम्परा मे इस पर 
बहुत जोर दिया गया है। भगवान महावीर ने तो प्राय- 
श्चत्त का दैनिक कार्यों में जोड़कर एक प्रकार से उसे 
जीवन का अंग ही बना दिया है। हम जो कुछ करते है 
बहू सावधानी रखने के बाद भी एकदम छुद्ध श्लौर निर्दोष 
भ॥हीं होता, गलतियाँ हो ही जाती है । गलतियाँ अ्रज्ञान से 
भी होतो है, स्वभाव दोष से भी होती है और प्रमाद से 
भी होती है। भविष्य में ऐसी गलतियों से बचने के लिए 
उनकी आलोचना करना, कारण को जानने ओर उससे 
बचने का प्रयत्न करना उपयोगी है । 

गलती हो जाने पर उसके बारे में भ्रनुताप करके पुन 
बसी गलती न होने देने का सकल्प करना और सावधानी 
रखना साधक को श्रागे बढ़ने में सहायक है । जो व्यक्ति 
भूलों से सबक लेता है, उसका निश्चय से विकास होता 


है । 

जो ब्र्यक्ति या साधक श्रपनी चर्या में नियमित रहता 
है, उससे गलतियाँ बहुत कम होती है। आ्राहार-विहार 
झौर आचार-विचार का निश्चित और नियमित रहना 
प्रत्यन्त भावद्यक है । यह सब विवेक से ही सम्भव है । 
भूल से बचने के लिए विवेक बहुत बड़ा सहारा है । 

' साधक साधना की दिश्ञा में तब तक प्रगति नहीं कर 
सकता, जब तक वह शरीर श्र शरीर सम्बन्धी व्यापारो 
से आसक्ति नही हटा लेता । शरीर, मन श्रोर इन्द्रियो की 
प्रवृत्तियाँ तो चालू ही रहती हैं, लेकिन इनसे श्रात्मा को 
हटा कर आत्म-चिन्तन का अभ्यास करना चाहिए । जब 
भी कोई बुरे विकार या स्वप्न झ्रादि आ जायें, तब उन 
दोषों के “निवारण के लिए ध्यान करना प्रायदिचित्त कह- 
लाता है'। - 

' भ्यत्न करंते रहने और श्रप्रमत्त रहने पर भी साधक 
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से दोष हो ही जाते है। ब्रत का भंग हो ही जाता है 
संकल्पों में ढिलाई आ जाती है। लेकिन साधक इससे 
घबराता नही भौर भ्रनशन झ्ादि करके दोष का निवारण 
करता है। संकलपों को ताजा करता है। प्रायश्चित्त से 
चित्त शुद्धि होती है श्रौर भूलों से बचाव होता है। 
विनय--विनय को मोक्ष का मूल कहा गया है । 
अपने से बड़े, ज्ञानी, श्रेष्ठ श्रौर तपस्वी के प्रति विनय 
रखे बिना या उनके लिए समपित हुए बिना साधक का 
विकास असम्भव है। गुरु के बिना ज्ञान अ्रंधकार के 
समान है। गुणियों के प्रति प्रादर रखना विनय है । 
महावीर ने साधना मार्ग में व्यक्ति की भ्रपेक्षा गुण पर जोर 
दिया गया है । ग्रुण ही पृज्य हैं, जाति, कुल झ्रादि नहीं । 
इसीलिए ज्ञान, दर्शन, चारित्र के विनय भी बताए गए 
है, सतत ज्ञान प्राप्ति, ग्रभ्यास और स्मरण ज्ञान का सच्चा 
विनय है। दृढ़ता व श्रद्धा से ही जीवन में दृढ़ता श्रौर 
शुद्धता आती है। शंकाझ्ों का निवारण ग्रन्थो या ज्ञानियों 
से कर लेना चाहिए। इसे तरह तत्त्व की निष्ठा को दृढ़ 
रखने का प्रयत्न दर्शन विनय है और तदनुकूल श्राचरण 


या प्रयत्न ही चारित्र विनय है। 
जो साधक नम्नर होता है, उसको अपनी श्रपूर्णताओं 


का भान रहता है। जब साधक में यह अ्रहंकार पंदा हो 
जाता है कि वह सब कुछ जानता है, उसने सम्पूर्ण ज्ञान 
प्राप्त कर लिया है। तब उसकी प्रगति रुक जाती है। 
उसे कोई नहीं चाहता । इसलिए साधक को अहंकार छोड़ 
कर ज्ञान प्राप्ति के लिए और चारित्र को शुद्ध, उन्नत 
बनाने के लिए विनय को बढ़ाना चाहिए । अपने से बड़ों 
के प्रति आदर रखना उपचार-विनय है । 
बेयाबुत्य--सेवा वैयावृत्य । शरीर को सेवा या सहा- 
यता की जरूरत रहती है। यह अभिमान भिथ्या है कि 
किसी को सेवा और सहायता की जरूरत नहीं । साधक 
अपनी आावश्यकताए कम से कम कर लेते है, फिर भी 
कुछ न कुछ सेवा तो शरीर निर्वाह के लिए लेनी ही पड़ती 
है। वास्तव में मानव शरीर ही सेवा से श्रोत-प्रोत है । 
जब तक शरीर है तब तक सेवा का लेन-देन चलता ही 
रहता है, जब कोई सेवा' में प्रमाद करता है वा अपनी 
सुखासक्ति में फँस जाता है तब उसमें कर्कशता, कठोरता । 
आा जाती है भौर किसी न किसी पर उसका बोझ पड़ता 


जेन मतानुसार तप की ब्यास्या 


है। साधक हो या गृहस्थ, सेवा की सबको जरूरत है। 
सेवा पारस्परिकता का धर्म है। इसलिए साधकों के लिए 
भी कहा गया है कि उन्हें भ्रपने से ज्येष्ठ, श्रेष्ठ भ्राचायों 
उपाध्यायों, तपस्वियों की, बीमार-दुबंल, ग्लान, बाल- 
साधुओं की समान और नीचे की श्रेणी के साधुश्रों की, 
संध, कुल, गण, मनोज्ञों की सेवा सुश्रुषा करनी चाहिए । 
वैयावृत्य के दस भेद माने गए है, लेकिन भाव यही है कि 
जिसको जैसी सेवा की जरूरत हो वँसी उसकी सेवा होनी 
चाहिए। सेवा में श्रनासक्ति हो श्र अपनी मर्यादा का 
भाव भी हो। 

स्वाध्याय--स्वाध्याय का श्र्थ है जिज्ञासा पूर्वक ज्ञान 
की उपासना, चिन्तन । स्वाध्याय से ज्ञान बढ़ता है। 
श्रात्म-शक्ति बढती है भौर चारित्र निर्दोष होता है। 
स्वाध्याय के पाँच प्रकार है। १. अनुभवियों के ग्रन्थों 
को या भ्र्थों को पढ़ना, ,२. भ्रधिक जानकारी से पूछना, 
३, पढ़े हुए या सीखे हुए पाठ का बार-बार शुद्धता से 
उच्चारण करना और ४५. धर्म का उपदेश करना । ज्ञान 
प्राप्ति करने, उसे निशंक बनाने, उदात्त और परिपक्व 
बनाने के लिए स्वाध्याय का बहुत महत्त्व है। स्वाध्याय 
से तेजस्विता तथा अ्रनासक्ति आती है । 

व्यूत्सगं--अ्रहंकार ग्रादि होने पर, खेत, धन, सपत्ति, 
कुटुम्व, परिवार की आसक्ति का त्याग बाह्य व्युत्सर्ग है । 
राग-द्ेष, क्रोधादि बिकारों का त्याग श्राभ्यन्तर व्युत्सगे 
है। चित्त शुद्धि के लिए सब तरह की उपाधियो का त्याग 
आवश्यक है। साधक सुबह-शाम, ममता-त्याग का प्रयत्न 
झौर चिन्तन करता है । 

ध्यान--कमं निर्जरा के लिए ध्यान का बहुत महत्व 
है । साध्य की प्राप्ति समता द्वारा ही हती है। ध्यान के 
बिना समता सम्भव नहीं । समता ध्यान से ही टिकती है, 
बिना समता के साधक ध्यान का अधिकारी नहीं । इस 
तरह ध्यान और सम भाव एक दूसरे के पोषक है। ध्यान 
से आत्मा की शुद्धि भी होती है, जिससे कर्मों का क्षय 
होता है और साधक “मैं” पन से ऊपर उठकर सबका 
हो जाता है । 

ध्यान का अर्थ है चित्त को किसी भी विषय पर 
एकाग्र करना। यों चित्त खाली नहीं रहता, किसी न 
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किसी विषय का ध्यान था चिन्तन वह करता ही रहता 
है । इस प्रकार ध्यान के शुभ भौर प्रशुभ दो भेद हो जाते 
हैं। जिस ध्यान से साधक का कल्याण होता है, साधना 
प्रगति होती है वह शुभ है श्नौर जो ध्यान साधक को 
नीचे गिराता है उसे भ्रदुुभ कहते है। भाते ध्यान और 
रौद् ध्यान अशुभ है | 

झातं ध्यान--संसार मे अ्रनिष्ट योग, इष्ट वियोग, 
बीमारी तथा किसी वस्तु की प्राप्ति की ग्रभिलाषा प्राय: 
सब मे रहती है और उसके लिए लोग चिन्तित भी रहते 
हैं । चित्त की ब्याकुलता या झाकुलता ही श्रातं ध्यान है । 
यह मनुष्य को अशुद्धि की ओर ले जाता है--नीचे गिरता 
है । प्रयत्नों के वावजूद भी भ्ननिष्ट योग, इृष्ट विवोग, 
बीमारी झाती ही है । इसे सर्वंधा टालना सम्भव नहीं है। 
लेकिन विवेकपूर्ण प्रसंगों पर व्यक्कुल न होना शौर धीरज 
पूवेंक सहन करना कर्तव्य है। गझ्रपनी द्ाक्ति को ऐसे 
विषयों में न लगाकर विकास की श्रोर ले जाने वाले 
विषयों पर अपने चित्त को लगाना इष्ट है । 

अपने को तथा दूसरों की पीड़ा पहुचाने के लिए 
चिन्तन करना, तरह-तरह की योजनाएँ सोचते रहना श्रौर 
चिन्ता में डूबे रहना भ्रार्त ध्यान है | यह दुःख का हेतु है। 
इसे तो त्याग ही देना चाहिए । 

रौदर ध्यान-- हिंसा, श्रसत्य, चोरी तथा परियग्रह के 
लिए सतत चिन्ता करना रौद्र ध्यान है। रौद्र ध्यान का 
मूल आकार क्र्रता है। अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का 
अनिष्ट चिन्तन, दूसरों को फंसाने के लिए गअसत्य या 
बेईमानी के तरीके सोचना, दूसरे के घन के अपहरण के 
मार्ग पर विचार करना तथा अपने परिग्रह की रक्षा की 
चिन्ता करना, यह सब रौद्र ध्यान है। इससे मनुष्य नीचे 
गिरता है। उसकी भ्रवगति होती है भ्रौर वह दुखी बनता 
है। इसलिए रोद्र ध्यान हे& कहा गया है, श्रनिष्ट माना 
गया है । 
जो ध्यान मनुष्य को ऊँचा उठाते हैं, साध्य तक पहु- 
चाते हैं, वे है धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान । 

धर्म ध्यान--जो ध्यान समता को वढ़ाने और उसे 
दूर करने के लिए किया जाता है वह साधक की साध्य 
की प्रएप्ति में सहायक होता है। इसलिए साधक .को' राग- 


२३२, वर्ष २६, कि० ६ 


हेष से ऊपर उठकर वीतरागी महान्‌ विषयों के श्रनुभव 
युक्त बचनों का ध्यान करना चाहिए, जिससे साधना में 
सहायता लिले । 

साधक को श्रपने दोषों यानी कमजोरियों के स्वरूप 
को समझकर उन्हें दूर करने का चिन्तन करना चाहिए । 
राग-द्रेषादि कषांयों के कारण ही तो सभी बाघधाएँ खड़ी 
होती हैं । समता में बाधक परिस्थिति पर विचार कर 
उन्हें दूर करने का चिन्तन करता चाहिए । असत्य मार्ग 
पर किस तरह चला जा सकता है, इसका चिन्तन करना 
चाहिए, ताकि दुख से बचा जा सके । पाप कर्मो से निवृत्त 
हुआ जा सके । 

किस कार्य का क्‍या फल मिलता है, इस पर विचार 
करना भी शुद्धि की श्रोर ले जाने में सहायक है । बुराई 
का परिणाम भोगना ही पड़ता है। इस तरह के मंथन से 
साधक बुराई से छूटकर शुद्ध होता है। कई लोग जन्म 
से ही नीरोग, बुद्धिमान और तेजस्वी होते है श्नौर कई 
बीमार, दुखी, बुद्धिहीन। यह सब शुभ-पअ्रशुभ कृत्यो का 
परिणाम है। संसार के स्वरूष का, उसकी विकलता, 
व्यापकता, स्थिति तथा विनाशशीलता का चिन्तन तथा 
उसके विविध द्रव्यों की परिवर्तनशीलता जान लेने पर 
मनुष्य सहज ही उसके प्रति श्रनासक्त होता जाता है श्रौर 
व्याकुल नहीं होता । 

झुक्‍ल ध्यान--जब साधक जड़ और चेतन के भेद 


झनेकान्त 


का विचार करता है, उसकी गहराई में जाकर पुदगल 
तथा चेतन द्रव्य के सम्बन्धों का भिन्‍न-भिन्‍न दृष्टिकोणों 
से विचार करता है तब उसके चरित्र में द्‌ढ़ता श्राती है। 
यानी चारित्र मोहनीय कार्यों का नाश होता है, सत्या- 
चरण में दुढ़ता आती है। 

यद्यपि जड़ चेतन द्रव्य प्रथक है, तथापि सयोग से 
मिल जाते है। इनमें से किसी एक तत्त्व का अवलम्बन 
लेकर उसके किसी एक परिणाम पर चित्त को निश्चल 
करने से ध्यान मे दृढ़ता आती है । श्रनेक विषयों की श्रोर 
भड़कते बाले मन को किसी एक विषय पर के हित करने 
से जैसे जलते हुये चूल्हे मे से ईघन निकाल लेने पर भाग 
बुभ जाती है, वैसे ही मम चडञ्चलता के नष्ट हो जाने से 
निष्कम्प बन जाता है। इससे आ्रात्मा के ज्ञान में बाधा 
पहुँचाने वाले सब कर्मो का विलय होकर ज्ञान का प्रकाश 
फैल जाता है और साथक सर्वज्ञता को प्राप्त होता है । 

जो धर्म ध्यान श्रौर शुक्ल ध्यान, जो बन्ध में मुक्ति 
दिलाने में सहायक होते है। तभी किये जा सकते है, 
जब मन शरीर सुदृढ और नीरोग हो । 

कहा गया है कि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के 
लिए वज्ञ वृषभनाराच संहनन जेसा बलिष्ठ शरीर आव- 
इयक है । स्वस्थ शरीर के बिना मन स्वस्थ नहीं होता 
और स्वस्थ मन के बिना अच्छा ध्यान नहीं हो सकता। 





(पृष्ठ २२५ का शेषांस ) 

ग्राधीजी के अ्रसहयोग आन्दोलन आदि कार्यक्रमो को 
देश की श्राजादी के लिए उठाया जाने वाला कदम सम- 
भते हुए भी दीवान रूपकिशोर राजनीति की ओर 
उन्मुख न हो सके । उन्होंने ग्रपना सपुर्णं समय साहित्य की 
गतिविधियों तक ही सीमित रक्खा । जब भारत स्वाधीन 
हो गया और जमीदारी प्रथा समाप्त कर दी गई, तब वह 
विजयग्रढ़ से श्रपने पुत्रों के पास दिल्ली चले श्राये और 
अन्तिम समय तक दिल्ली में ही रहे । 

दीवान रूपकिशोर ने चार पत्रों का सम्पादन भी 
किया। ब्रिजनोंर से प्रकाशित वीर' विजयगढ से, 'महा- 
वीर' और हाथरस से निकलने वाले “मातंण्ड' का उन्होंने 


सफलतापूर्बक सम्पादन किया । उन्होने स्वयं भी हिन्दी 
गल्प' नामक पत्र निकाला। €० वर्ष की आयु में १२ 
दिसम्बर १६६१ को उतका देहान्त हो गया ।” 

दीवान रूपकिशोर की तरह गत १०० वर्षो में ऐसे 
कई जैन साहित्यकार हो गए ओर अभी भी विद्यमान हैं 
कि जिन्होंने केवल जैन सम्बन्धी ग्रन्थ ही लिखकर उप- 
न्यास, कहानी श्रादि सार्वजनिक साहित्य भी विशेषरूपष से 
लिखा है एवं लिख रहे है। जैन समाज के लिए यह एक 
उल्लेखनीय बात होगी कि जैन साहित्यकार केवल जैन 
धर्म सम्बन्धी रचना हचना ही नहीं करते पर सर्ब॑जनोप- 
योगी साहिन्य का भी प्रचुर परिमाण सर्जन शक है । 


पुएयती्थं पपोरा (धारावाहिक) 


--5 प्रथम सर्ग :- 
भारत तो पावन है ही पर, 
पावन इस का हर कण-कण है । 
इस में सुर तक को आकर्षित, 
करने वाला श्राकर्षण है॥ १ ७- 
लगता त्रिभुवन की श्री ही, 
स्वयमेव हुई एकत्र यहाँ । 
तब ही तो अनुपम सुषमा के, 


दद्दंन होते तो सर्वत्र यहाँ ॥३२॥ « 


लगते प्रसून तो सुन्दर ही, 

पर सुन्दर लगते कण्टक भो। 
निर्भर तो रसमय हैं ही पर, 
रसमय इस के प्रस्तर तक भी ॥ ३ ॥ 
वधूएं तो मुस्काती ही पर, 

हर शिला यहाँ मुस्काती है । 
चिड़ियां तो गाती ही हैं पर, 

हर मारुत लहरोी गाती है ॥॥ ४॥। 
स्वर्गीय छटा दर्शाते हैं, 

नित सध्या और प्रात:काल यहाँ । 
निज निधि विखेरते शरद शिशिर, 
ग्रातप और वर्षा काल यहाँ। ५॥ 
प्राकृतिक दृश्य हैं दर्शनी य, 

गिरि शिखरों के नद कूलों के । 

है कहीं लताओों के मण्डप, 
उद्यान कहीं तो फूलों के ॥ ६ ॥ 
यों इस भारत की वस्‌ धा यह, 
सुषमा का शान्ति निकेतन है । 

जो हमको देख न मोहित हो, 

ऐसा भी कौन सचेतन है ॥७।॥॥ 
भूतल का स्वर्ग इसे कहने, 

में कवि को कुछ संकोच नहीं । 

इस से सुन्दर क्या स्वर्गों में, 


“-सुषक् जल 


होगा ? पाता कवि सोच नहीं ॥| ८ ॥। 

उत्तर में हिम गिरि श्रेणी तो, 

मध्य भाग में विन्ध्य शिखर । 

हैं हिम के होरक हार उधर, 

तो उज्ज्वल निर्भेर घार इधर ॥॥ ९ ॥। 
2५ >< ग 

यह ॒विध्याचल ही दूर-दूर, 

तक फंला हुआ दिखाता है। 

इस के ही कारण यह प्रदेश, 

बन्देल खण्ड कहलाता है।। १०॥॥ 

यह बीर भमि है वीरों ने, 

निज विक्रम यही दिखाया था । 

प्राल्हा ऊदल ने श्ररि दल की, 

सेना को यहीं छकाया था ॥ ११॥ 

जन्मे थे मधुकर शाह यहीं, 

जिन ने निज झ्रान दिखायी थी । 

अकबर' का आदेश भंग, 

कर अपनी टेक निभायी थी ॥ १२ ॥ 

हरदौल यही १२ हुए जिन्होंने, 

पिया विहेंसते हुए गरल। 

ग्रति कठिन मृत्यु श्रालिगन भी, 

माना था जिस ने कार्य सरल ॥ १३ ॥ 

थे छत्रसाल भी यहीं हुए, 

गौरवमय जिन की गाथा है। 

प्रत्येक वीरता का प्रेमी, 

जिन को नत करता माथा है ।। १४ ॥ 

लक्ष्मी बाई भी यहीं हुई, 

भागे जिसको छ्ंगार नहीं । 

जिसने निज रिप्पों के झागे, 

की कभी हार स्वीकार नहीं ॥। १५ ॥। 

यों जाने कितने वीर हुए, 

जो चले सदा अंगारों पर । 
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जो हो समत्त सदा भूमे, 

तलवारों की भंकारों पर॥ १६॥ 
बुन्देल खण्ड उन वीरों से, 

है रहा कभी कंगाल नहीं । 

जिन ने निज श्रन्तिम श्वासों तक, 
गलने दी रिप्‌ की दाल नहीं ॥ १७ ॥। 
जिन की वीरत्व कथाएं हैं, 

प्रचलित नगरों में गाँवों में । 

भर देता जिसका नाम मात्र, 

वीरत्व हृदय के भावों में ॥ १८।। 
श्रब तब भी गाते जाते हैं, 

गायक जिन के यश गीत नये । 

कवि जिन को केन्द्र बना रचते, 

जाते हैं काव्य पुनीत नये।। १६॥ 
यों यह क्रीड़ा स्थल दीर्घ काल, 

से रहा मनस्वी ग्रुणियों का। 

पर साथ-साथ ही तपो भूमि, 

भी रहा तपस्वी मुनियों का ।। २० ॥। 
इसने ऋषियों को तप करते, 

देखा है सदा दिगन्तों ने। 

इसके कितने ही तपोवनों, 

में ध्यान लगाया सन्‍तों ने ॥। २१ ॥ 
साक्षी हैं इसके विध्य/चल, 

के जाने कितने विपिन सघन । 

जिन की एकान्त गुफाशओं में, 

है किया उन्होंने आत्म मनन ।। २२ ।। 
इसके कण-कण भी किए गए, 

हैं पावन उनके चरणों से। 

जो थे छुटकारा चाह रहे, 

वसु कर्मों के आवरणों से ॥ २३ ॥ 
जो कर्म निर्जरा करने को, 

निज्जन में यहाँ विचरते थे । 

निर्मित कर तप का हवन कृण्ड, 

कर्मो का स्वाहा करते थे॥ २४॥ 
जिन ने निखारा था शपना, 

श्रद्धान, ज्ञान, आचार स्वयम्‌ । 


जिन में विकास पा हुए सभी, 

ये तीनों एकाकार स्वयम्‌ ॥ २५॥ 
जिन नें इस भौतिकवादी युग, 

में था अध्यात्म प्रचार किया । 

देकर उपदेश अ्रहिसा का, 

सब में करुणा संचार किया ॥॥ २६ ।। 
जिन ने निज चिंतन से सारे, 

जग का कल्याण विचारा था | 

तुम जियो सभी को जीने दो, 

जिन का यह पावन नारा था ।। २७ ॥। 
संसार हुआ लाभान्वित था, 

जिन के आदर्श विचारों से । 

था पारस्परिक विरोध मिटे, 

जिन के पावन उदगारों से ॥। २८ ॥। 
जिन के समीप झा गाय सदृश, 

भोले बन जाते चोीते थे। 

जिन के प्रभाव से सिंह धेनु, 

जल एक घाट में पीते थे ॥ 
अ्तएव यहाँ बहुतायत से, 

पृण्य स्थल हैं प्राचीन अभी । 

जो दीर्घ काल से खड़े हुए, 

हो निज महिमा में लीन अभी ।। 
जिन की कि वंदना करने से, 

भक्तों को मिलता चेन सदा। 

जिन को निहार कर ही सार्थक, 
समभा करते वे बेन सदा ॥। 
मन-मोहित करने का इतना, 

बल रखती जिन की सौम्य छटा । 
लगता है वहाँ पहुँचने पर, 

जाये न वहाँ से शीघ्र हटा ॥॥ 
यद्यपि जिन के परिपूर्ण कथन, 

में अ्रक्षम है ये छन्‍्द सभी। 

पर कबि न निराशा से करता, 
निज लौह लेखनी बन्द श्रभी ।। 
जितना उससे बन सकता है, 

वह ॒ उतना मात्र जताता है। 


खजुराहो की अद्वितीय जेन प्रतिमायें 


दिवकुमार नामदेव 


मध्यप्रदेश का प्रसिद्ध कलातीर्थ खजुराहो चन्देल 
नरेशों को धामिक सहिष्णुता का परिचायक है। यह 
नगर पन्‍ना से २५ मील उत्तर एवं छतरपुर से २७ मील 
पूर्व तथा महोबा से २४ मील दक्षिण में स्थित है। खजु- 
राहो मे चन्देलों की कृतियों की कलाराशि उपलब्ध है । 
यहाँ लगभग ३० मन्दिर है जो शिव, विष्णु तथा जैन 
तीर्थद्धूरो की उपासना मे निर्मित हुए है। इन देवालयों 
को हम ६५० से १०४० ई० के मध्य रख सकते है । 

खजुराहो देवालयो का पूर्वी समूह जैन देवालयों का 
समूह कहलाता है। इन देवालयों में पाइवंनाथ मन्दिर, 
ग्रादिनाथ मन्दिर, घण्टाई मन्दिर आदि अपनी मनोहारी 
झर भव्यतम कलाराशियों ए युक्त है । 

इस समूह के विशालतम एवं रमणीक जैन मन्दिर 
पाश्वंनाथ का है। इस देवालय के भीतर और तीन 
झ्रागार है। इस देवालय की वाह्मय भित्ति पर चतुर्दिक 
एक के ऊपर एक तीन पढ्टों में विभिन्‍न मूर्तियों का अ्रंकेन 
है। प्रथम पंक्ति मे तीर्थद्धूर प्रतिमाश्रों के श्रतिरिक्त 
कुबेर, ६।रपाल, गजारूढ़ एवं ग्रद्वारूढ जेन शासन देव- 
ताझों का अंकन है। प्रियतम के पत्र को पढने मे अति- 
लीन स्त्री प्रतिमा, पैर से कांटे को निकालती हुई, नेत्र मे 
अंजन श्रांजती हुई, शिश्यु को स्तनपान का सेवन कराती 
हुई माता एवं पाद मे नृत्य हेतु नुपुरो को बाँधती हुई 
बालाझों की मूर्तियां भी दर्शनीय है । इन पट्टों पर श्रनेक 


लिखने को तो है बहुत किन्तु, 
थोड़े भें सार बताता है॥ 
वह वर्णन अपनी ही मति के, 
अनुरूप किया श्रब जाता है । 
मन के भावों को भाषा का, 


यह रूप दिया श्रब जाता है ॥। 
(क्रिमश: ) 


श्रायुधों से युक्त, विभिन्‍न वाहनों पर आलरूढ़ जैन शासन 
देवी-देवताओं की मूर्तियाँ है । सभी प्रतिमायें प्रतिशास्त्रीय 
दृष्टिकोण से निर्मित की गई है । 

जैन देवी-देवताशों की प्रतिमाओ्रों के भ्रतिरिक्त हिन्दू 
धर्म की रामचरित से सम्बन्धित मूर्तियों में त्रिभंगी मुद्रा 
मे राम एवं सीता का चित्रण है। पादवं में राम, कृष्ण, 
हनुमान जी को भी अंकित किया गया है। इसके अरति- 
रिक्त सीता जी को अशोक वाटिका मे दिखाया गया है । 

भित्ति का दूसरा पट्ट भी भ्रलंकृत है। ऊपर के पढट्ट 
मे विद्याधर युगल पुष्पमाला लिए हुए तथा वाद्य बजाते 
हुए गंधर्व॑ एवं किन्नरों का प्रंकन है। जंघा मे ऊपर 
दिक्‍्पाल, घनुषधारी एवं चारभुजी देवियों का सुन्दर 
अकन है । 

बाह्य भित्ति तथा प्रदक्षिणा पथ के प्रतिमा पढ्टों पर 
अ्धित ये सौन्द्यमयी प्रतिमायें उस युग के कलाकारों के 
सधे हुए हाथों की यशोगाथा, छेनियों के संयम तथा 
उनके सूभ-बूक एवं परिष्कृत एकाग्र मन की श्रमिट 
तस्वीर है । 

इस मन्दिर की कलाकारिता से प्रभावित होकर 
प्रसिद्ध कला मर्मज्ञ डा० प्रर्ग्यूसन महोदय ने कहा है कि 
सम्पूर्ण मन्दिर की रचना इतनी दक्षता के साथ हुई है 
कि सम्भवतः हिन्दू देवालय की स्थापत्य के दृष्टिकोण से 
इनकी तुलना में नहीं है । 

देवालय के मण्डप के ऊपर बाह्य और देव-देवियों 
तथा भ्रप्सराश्रों की प्रतिमाश्रों की पंक्ति तीनों शोर बनी 
हुई है । जिसमें एक स्नान से निवुत्त बाला को अपने भीगे 
हुए केश से जल बिन्दुश्नों को भझलग करते हुए दिखाया 
गया है | हंस उस बाला की केश राशि से टपकते हुए जल 
बिन्दु को मोती समझकर भपटते हुए प्रदर्शित किया है । 
कलाकारों की सूक-बूक एवं सूक्ष्म छेनियों से निर्मित इन 
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प्रतिमाओं को देखकर भ्राश्यंचकित हो जाना स्वाभाविक 
ही है। अ्रन्य मूर्तियों में मकरवाहिनी गंगा एवं करममवा- 
हिनी यमुना के साथ चतुर्भुज द्वारपालों का अंकन है । 
गंगा एवं यमुना की प्रतिमाप्नों के ऊपर की पंक्ति में 
तोरण तक गंधवं, यक्ष श्रादि की प्रतिमायें हैं। द्वार के 
ऊपरी तोरण पर द्वादशभुजी चक्रेश्वरी एवं दोनों पाश्व 
,पर जिन शासन देवियों की मूर्तियाँ है। जो दोनो ओर 
नवगुहों से श्रावेष्टित है। मुख्य तोरण के ऊपर शीर्ष 
तोरण में युगादि देव एवं दो अन्य तीर्थद्धुरों की प्रति- 
मायें हैं। इसके भ्रतिरिक्त दो अरहंत प्रतिमाओ्रों एवं साधुओं 
का अझंकन भी है । 
आदिकाल देवालय की बाह्य भित्ति एवं शान्तिनाथ 
के देवालयों की कला भी उत्तम कोटि की है। शान्ति- 
नाथ देवालय के आँगन में धरणन्द्र एवं पद्मावती की एक 
सुन्दर युगल प्रतिमा प्रतिष्ठित है । देवालय की भित्त पर 
देवी-देवताओं तथा भ्रप्सराशों की कृतियों के साथ व्याघ्र 
की मूर्तियां भी बनी हुई है। सिहाकृति से मिलने-जुलते 
इस जानवर का प्रतीक रूप मे वहुतायत से श्रंकन हुआ 
है । प्रदक्षिणा पद की भित्ति पर भिन्‍न-भिन्‍न जिन शासन 
देव एवं देविवों, गंधर्बों, किन्नरों एवं अप्सराशों की सौंदये- 
मयी मसूर्तियाँ खचित है । बाहुबली स्वामी की भी यहाँ 
एक प्रतिमा शब्र॒कित है। इन प्रतिमाओं के अतिरिक्त 
अलसित बदन शंगांदि का, कामिनी श्रौर सुर-सुन्दरियों 
की मुद्रा्यें विशेष आकर्षक है। निकट ही एक नाई के 
द्वारा एक सुन्दरी के पर से काटे को निकालते हुए दिख- 
लाया गया है | 
गर्भंगृह में भीतरी पट की ओर गंगा-यमुना एवं द्वार- 
पाल अ्रादि है। द्वार तोरण पर ललाट बिम्ब में भगवान 
चन्द्रप्रभु है । जिनके दोनों पाइव पर कायोत्सगं तीर्थकर 
की भ्रासन मूर्तियाँ है । उनके मध्य में नवग्रह एवं चमर- 
घारिणी, यक्षियों के वीच तीर्थंकरों की प्रतिमायें है जिनमें 
से ५ पद्मासन एवं ६ कायोत्सर्ग आसन में है। वेदिका 
पर दोनों पाश्व में भगवान पाइ्वेनाथ की प्रतिमायें है । 


आदिनाथ देवालय में भित्तियों पर मूर्तियों का 


झनेकान्त 


श्र कन केवल वाह्य भाग पर ही प्राप्त होता है | मू 
एक पर एक तीन कतारों में अर कित हैं। उच्च भाग 
लघु कतार में गंध, किन्नर एवं विद्याघर तथा शे' 
कतारों में शासन देव, भ्रप्सराशों आदि की मूर्तियाँ 
प्रतिमाशों की इस बीच की कतारों में देव कुलि 
निर्मित कर शासन देवियों को ललितासन मृद्वा में प्र' 
किया गया है । 


जन धर्म के वाइसवें तीर्थकर नेमिनाथ की : 
अम्बिका सिहारूढ़ आम्र वृक्ष के नीचे आम्र मंजरी ध 
किये हुए शिशु को स्तनपान कराती हुई दिखाई गई 
तीर्थकर की माँ एवं माँ के सोलह स्वप्नों का अ 
यहाँ पर दिया हुआ है । इसी देवालय में जैन घर 
प्रथम तीर्थकर भगवान श्रादिनाथ अथवा ऋषभनाथ 
प्रतिमा है । 


दान्तिनाथ मन्दिर मे मूलनायक सोलहवें तीथ॑ 
भगवान शान्तिनाथ की विशाल प्रतिमा है। शान्तिः 
की १२ ऊँची यह प्रतिमा कायोत्सगं मुद्रा में है । मं 
के भ्राँगन में वाम पाइ्व की ओर दीवाल पर २३वें त॑ 
कर पाइवंताथ के यक्ष एवं यक्षिणी धरणेन्द्र एव पद्मा 
की एक आ्राकर्षक एवं सीन्दयेमयी प्रतिमा है। इस प्ररि 
में यक्ष दम्पत्ति को एक झ्लासन पर ललितासन में अर 
दित बंठे हुए दिखाया गया है। इनके हाथों में श्री' 
है । देवी के हाथ में एक छोटा शिक्षु भी विखाया २ 
है । 

भगवान शान्तिनाथ की मूति के परिकर मे द 
पादव में पाइवंनाथ की कायोत्सग्ग प्रतिमाये है। पा 
नाथ के श्रतिरिक्त श्रन्य तीर्थकरों की दस प्रतिमायें २ 
उत्कीर्ण है। नीचे सनत्कुमार एवं महेन्द्र नामक ' 
चामर धारण किये हुए विखाये गये है । 

खजुराहो का जन देवालय जिसे घण्टई मन्दिर ४ 
जाता है खण्डहर अभ्रवस्था में है। इसमें तीर्थंकर मूर्ति 
शासन देवियाँ, विद्याधर एवं नवगहों आदि की मर 
का सुन्दर श्र कन है । 


जेनधर्म संसार 

मैं विश्वास के साथ यह बात कहूंगा कि महावीर 
स्वामी का नाम इस समय यदि किसी सिद्धान्त के लिए 
पूजा जाता है तो वह श्रहिसा है। श्रहिंसा तत्व को यदि 


किसी ने अधिक से श्रधिक विकसित किया है तो वे 
महावीर स्वामी थे । 
--स्व० महात्मा गाँधी 
जनों का श्र है संयम भ्रौर अहिसा | जहा श्रहिसा 
है वहां हेषभाव नही रह सकता । दुनिया को यह पाठ 
पढ़ाने की जवाबदारी श्राज नहीं तो कल ग्रहिसात्मक 
संस्कृति के ठेकेदार बनने वाले जैनियों को ही लेनी पड़ेगी। 
सरदार वल्लभभाई पटेल 
हिन्दु संस्कृति भारतीय संस्कृति का एक श्रंश है, गौर 
जैन तथा बौद्ध यद्यपि पूर्णतया भारतीय है परन्तु हिन्दू 
नहीं हैं । 
--पं० जवाहरलाल जी नेहरू (डिस्कवरी आफ इडिया) 
श्री महावीर जी के उपदेक्षों पर श्रमल करने से ही 
वास्तविक शान्ति प्राप्त हो सकती है। इस महापुरुष के 
बताये हुए पथ का अनुसरण कर हम शांति लाभ कर 
सकते है। झ्राज के संघर्षशील और अशात संसार से हम 
साधु पुरुष के उपदेशों पर ही चलकर सुख शांति प्राप्त 
कर सकते हैं । 
--डा० राजेन्द्रप्रसाद 
भ० महावीर स्वामी जैनघर्म को पुन: प्रकाश में लाये । 
वे २४वें अवतार थे, इनके पहिले ऋषभ, नेमि, पादर्व 
श्रादि नाम के २३ अवतार श्रौर हुए हैं, जो कि जेनघधर्म 
को प्रकाश में लाये थे, इस प्रकार इन २३ अवतारों के 
पहिले भी जनधर्म था, इससे जेनघर्म की प्राचीनता सिद्ध 
होती है । 

-स्व० लोकमान्य तिलक 
महावीर का सन्देद् हृदय में भ्रातृभाव पंदा करता है । 
--हिज एक्सलेसी सर अकबर हैदरी गवर्नर, श्रासाम 
मानवता की बुनियाद पर स्थित हुई विद्वधर्मे--- 


की दृष्टि में 


भावना अहिंसा और प्रेम के श्राघार द्वारा प्रकट करना यह 
“श्री महावीर” का उद्दह्य समभना है। 
 --श्री जी. वी. मावलंकर प्रेसीडेंट 
प्रहिसा झौर सर्व-धर्मं समभाव जैनघममं के मुख्य 
सिद्धान्त हैं । 
-““मेजर जनरल रायबहादुर ठा» प्रमरसिह, 


ग्राजकल के बिगड़े हुए वातावरण में जबकि जातीय 
भावनायें श्रपना भयंकर रूप धारण कर देदा को हिंसा 
की श्रोर ले जा रही है तब भ० महावीर की प्रहिसा सर्व 

घमं की एकता का पाठ पढ़ाती है । 
--श्री पं० देवीश्वंकर जी तिवारी 


जैन धर्म के श्रादर्शों का प्रचार करना यह मानव 

मात्र का उद्देश्य होना चाहिए । 
“सर टी. टी. कृष्णमाचारी 
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जैनघरं भारत का एक ऐसा प्राचीन घममं है कि 
जिसको उत्पत्ति तथा इतिहास का पता लगाना एक बहुत 
ही दुलंभ बात है । 
--मि० कनन्‍्नोमल जी एम. ए. सेशन जज 
पाइर्वनाथ जी जेनघर्म के आदि प्रचारक नहीं थे, 
इसका प्रचार ऋषभदेव जी ने क्रिया था । 
--श्री वरदकांत जी एम. ए. 
सबसे पहिले भारत पें ऋषभदेव नामक महधि उत्पन्न 


२३६८, वर्ष २६, कि० ६ 


हुए, ये भद्गपरिणामी पहिले तीर्थंकर थे । 
--श्री तुकाराम कृष्ण जी कार्मा लटूदू 
98, ७. ?. 508. १. 7. 8 $. ए|०- 
ईर्ष्या द्वेषके कारण धर्म प्रचारक वाली विपत्ति के रहते 
हुए भी जेनश्ास्त्र कभी पराजित न होकर सत्र विजयी 
होता रहा है। अ्रहत परमेश्वर का वर्णन वेदों में पाया 


जाता है । 
---स्वामी विरुपाक्षवडियर एम. ए. 


जैनघर्म स्वंथा स्वतन्त्र है, मेरा विश्वास है कि वह्‌ 
किसी का अ्रनुकरण नहीं है ! 
--डा० हमन जेकोबी, एम. ए. पी-एच. डी. 
जैनियों के २२वें तीर्थंकर नेमिनाथ ऐतिहासिक महा- 
पुरुष माने गये हैं । -+डा० फुहार 
प्रच्छी तरह प्रमाणित हो चुका है कि जैनधर्म बौद्ध 
घर्मं की शाखा नहीं है । 
--अ्रंबुजाक्ष सरकार एम. ए. बी. एल. 
जैन बौद्ध एक नहीं है हमेशा से भिन्‍न चले श्राये है । 
--राजा शिवप्रसाद जी “सितारे हिन्द” 
यह भी निविवाद सिद्ध हो चुका है कि बौद्धधर्म के 
सस्थापक गौतम बुद्ध के पहिले जैनियो के २३ तीर्थंकर 
श्रौर हो चुके है। 
--इम्पी रियल गजेटियर आ्राफ इण्डिया पृ. ५४ 
. यह बात निदिचत है कि जैनमत बौद्धमत से पुराना है ! 
--मिस्टर टी. डब्ल्यू रईस डेविड 
स्याद्वाद जैनघर्मं का अभेद्य किला है, उसके अन्दर 
वादी प्रतिवादियों के मायामय गोले प्रवेश नहीं कर सकते । 
मुझे तो इस बात में किसी तरह का उच्च नहीं कि जैन- 
धर्म वेदान्त श्रादि दर्शनों से पूर्व का है । 
--० राममिश्र जी आचार्य रामानुज सम्प्रदाय 
नेमिनाथ श्री कृष्ण के भाई थे। 
“+शीयुत्‌ वरवे 
एकाकी निस्पृह: शात:, पाणिपात्रों दिगम्बरः । 
कदा शर्भों ! भरविष्यामि, कर्म निम्मूलनक्षमम्‌ ।। 
--भर्तृंहरि 
नाहं रामो न में वाछा, भावेषु न च में मनः । 
शान्तिमासितुमिच्छामि, स्वात्मन्येव जिनो यथा ॥ 
-योगवशिष्ठ, गीता 


झनेकान्त 


ऐतिहासिक सामग्री से सिद्ध हुआ कि आज से ५ 
हजार वर्ष पहिले भी जैनधरं की सत्ता थी । 
->डा० प्राणनाथ इतिहासज्ञ 
महाभारी प्रभाव वारे परम सुहत्‌ भगवान ऋषभदेव 
जी महाशील वारे सब कर्म से विरक्‍त महामुनि को भक्ति- 
ज्ञान वैराग्य लक्षणयुक्त परमहंस के धर्म की शिक्षा करते 
भये । --भागवत स्कनन्‍्ध ५ श्र० ५ 
छुकदेव जी कहते है कि भगवान ने श्रनेक श्रवतार 
धारण किये, परन्तु जैसा संसार के मनुष्य कर्म करते है 
वैसा किया । किन्तु ऋषभदेव जी ने जगत को मोक्षमार्ग 
दिखाया, और खुद भोक्ष गये । इसीलिए मैंने ऋषभदेव 
को नमस्कार किया है । --भागवत्‌ भाषाटीका प्रृ. ३७२ 
स्वस्ति नस्ताक्ष्याँ श्ररिष्ट नेमि: स्वस्तिनों बहस्पतिदेधातु ॥ 
ल्‍यजु० झ० २५मत्र १६ 
ऋषभ मा समानानां सयज्ञत्नानां विषा सहिम्‌ । 
हन्तारं शत्रूणां कृषि, विराजे गोपितं गवाम्‌ ।। 
--ऋषभदेव अ्र० ८ मंत्र ८ मूत्र २४ 
जैनधर्म विज्ञान के आधार पर है, विज्ञान का उत्तरो- 
त्तर विकास विज्ञान को जैन दर्शन के समीप लाता जा 
रहा है । -डा. एल. टैसी टौरी, इटली 
महावीर जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे, किन्तु उन्होंने 
उसका पुनरुद्धार किया है। वे संस्थापक की वजाय सुधा- 
रक थे । ---इरवर्टवारन, इंगलैन्ड 
मैं श्राशा करता हूं कि वर्तमान संसार भगवान महा- 
वीर के आदर्शों पर चल कर प्रापस में बंधुत्व श्रौर समा- 
नता का भाव स्थापित करेगा । डा. सतकौड़ी मुकर्जी 
साहित्य का श्रृंगार तो वह नैसगिक भाषा है, जिस 
भाषा में भ० महावीर ने आशीर्वाद दिया था । 
-+डा० कालिदास नाग 
भ० महावीर द्वारा प्रचारित सत्य और अ्रहिसा के 
पालन से ही संसार संधर्ष और हिसा से भ्रपनी सुरक्षा 
कर सकता है । 
“डा. द्यामाप्रसाद मुकर्जी, भ्रध्यक्ष हिन्दु महासभा 
जैन संस्कृति मनुष्य संस्कृति है, जैन दर्शन मनुष्य 
दर्शन ही है। जिन 'दिवता' नहीं थे, किन्तु मनुष्य थे । 
--प्रो० हरिसत्य भट्टाचाय॑ 


साहित्य-समीक्षा 


१. पं० टोडरसल व्यक्तित्व और कृतित्व--ले० डा. 
हुकमचन्द श्षास्त्री, प्रकाशक मंत्री टोडरमल स्मारक ट्रस्ट 
ए-४, बापूनगर, जयपुर । पृष्ठ संख्या ३६८ मूल्य ***। 
प्रस्तुत ग्रन्थ का विषय उसके नाम से ही स्पष्ट है । 
यह एक थीसिस ग्रन्थ है, जिस पर लेखक को इन्दौर 
विश्वविद्यालय से पी. एच. डी. की डिगरी प्राप्त हुई है । 
इस ग्रन्थ से टोडरमल जी के सम्बन्ध में अनेक तथ्य 
प्रकाश में श्राये हैं। उनसे इस ग्रन्थ की महत्ता बढ़ गई 
है। सबसे पहले पं० टोडरमल जी का परिचय इन पंक्तियों 
में लेखक ने सन्‌ १६४४ में अनेकान्त में प्रकाशित किया 
था । जब जयपुर में एक महीना ठहर कर स्व० प० चेन- 
सुखदास जी और महावीर तीथक्षेत्र के मंत्री रामचन्द्र जी 
खिन्दुका के सौजन्य से प्रामेर का शास्त्र भडार जयपुर 
लाया था । और उनसे १० ग्रन्थो की प्रशस्तिया तथा 
झनेक ऐतिहासिक नोट्स लिये थे। पं० चेनमुखदास जी 
और जयपुर के अन्य विद्वानों का यह विचार का कि प० 
टोडरमल जी २७-२८ वर्ष की अवस्था मे ही शहीद हुए 
है $ पर मेरा सुदृढ़ विचार था कि उनकी झ्रायु लगभग 
५० वर्ष की होनी चाहिए; क्योकि उनकी सं० १८११ 
की रहस्यपूर्ण चिट्ठी में जो मुलतान के अध्यात्म रख्िक 
लोगों के प्रदनों के उत्तर में अध्यात्म चर्चा के गूढ़ रहस्य 
को भ्रनेक दृष्टान्तों तथा वस्तु वत्व के विचारों द्वारा 
” व्यक्त किया था। उस कोटि के आध्यात्मिक विचार अल्प- 
बय में होना सम्भव नहीं है, वे प्रौढावस्था के विचार है । 
लेखक ने रामकरण जी के चर्चा ग्रंथ के पृ० १७३ के 
झाधार पर उनकी आ्रायु सैतालीस वर्ष पूर्ण करने का 
उल्लेख किया है। इससे हमारी उक्त कल्पना की पुष्टि 
ही नही हुई, किन्तु आ्रान्त घारणा का निराकरण भी हो 
गया है ) लेखक ने इस शोध प्रबन्ध द्वारा टोडरमलस्मारक 
भवन की महत्ता को प्रकट कर दिया है। और इससे 
भवन निर्माता गोदिका जी की भावना को सफलता 
मिली है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ में टोडरमल जी की कृृतियों के सम्बन्ध 
से अच्छा प्रकाश डाला है और उन ग्रन्थों की भाषा शैली 
पर भी प्रकाश डालने का यत्न किया है। उन्होंने इस 
ग्रन्थ का को सर्वाज़ु सुन्दर बनाने का प्रयास किया है । 
इसके लिए लेखक महोदय धन्यवाद के पात्र हैं। राममल्ल 
जी का उक्त चर्चा भी भवन से प्रकाशित होना चाहिए । 
साथ ही टोडरमल की गोम्मटसार टीका का भ्रच्छा संशो- 
धित सम्पादित संस्करण प्रकाशित करने की आवश्यकता 
हैं । क्योंकि वह श्रप्राप्य है, श्राशा ही नहीं बिश्वास है कि 
गोदिका जी इस ओर अ्रपना ध्यान देगे। ग्रंथ मंगाकर 
पढ़ना चाहिए । प्रकाशन सुन्दर है । 

२. पं० दौलतराम व्यक्तित्व ध्लौर क्तित्व--सम्पादक 
डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल शास्त्री जयपुर, प्रकाशक 
सोहनलाल सोगाणी, मंत्री प्रबन्धकारिणी कमेटी जी महा- 
वीर जी, महावीर भवन जयपुर, पृष्ठ संख्या ३१० मूल्य 
दश रुपया । 


इस ग्रन्थ का विषय भी उसके नाम से प्रकट है| इसमें 
प० दौलतराम जी कासलीवालका सांगोपांग परिचय दिया 
गया है । साथ में उनकी धद्ययद्ध मौलिक कृतियों का 
प्रकादान भी किया है, और शेष अन्य टीका जिनग्रन्थो का 
भी परिचय दिया गया है। इससे यह ग्रन्थ दौलतराम जी 
के व्यक्तित्व भर कृतित्व का परिचायक है । 

डा० कासलीवाल ने कवि की १८ रचनाओों का परि- 
चय दिया है । इससे पंडित जी की राज्यकार्य का संचालन 
करते हुए साहित्य निर्माण की अभिरुचि और लगन का 
आभास मिलता है। जब वे जयपुर से श्रागरा गये, तब 
उन्हे जैनधर्म परिज्ञान नहीं था । किन्तु प्रागरा की श्रध्या- 
त्म शैली के विद्वान ऋषभदास जी के उपदेश से उनकी 
जैनधर्म की ओर पभ्रतीति हुई। भ्रौर उन्होंने रामचन्द्र 
मुमुक्षु के पुण्याल्व कथाकोश की रचना सं० १७७७ में 
सम्पन्न की। उसके बाद उनकी जैनधर्म की श्रद्धा में 
दृढ़ता और जैन सिद्धान्त के ग्रन्थों का मनन एवं परि- 


ए४०, वर्ष २६, कि० ६ 


शीलन से ज्ञान की वृद्धि हुई और उन्होंने मौलिक और 
टीका भ्रन्थों की रचना की, वह उनकी घामिक लगन का 
ही परिणाम है । इतना ही किन्तु उन्होंने उदयपुर में रह- 
कर वहां के निवासियों में श्रपने प्रवचनों द्वारा धामिक 
संस्कारों को जागृत किया । लोगों की घामिक भावनाश्रों 
को बढ़ाया, श्रौर जैनधर्म का प्रसार किया । 

डा० कासलीवाल का यह प्रयत्न प्रशंसनीय है। क्षेत्र 
कमेटी को इस कार्य में गति प्रदान करना चाहिए । और 
पल्चीससोवें महावीर निर्वाण महोत्सव के शुभ प्रवसर पर 
किसी प्रप्रकाशित रचना को प्रकाशित करना चाहिए । 
ग्रन्थ का प्रकाशन सुन्दर है। स्वाध्यायी जनों को उसे 
मंगा कर प्रवश्य पढ़ना चाहिए । 

३. जन सिद्धान्तकोश भाग चोथा--क्षुल्लक जिनेन्द्र 
वर्णी प्रकाशक भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी ४ बड़ा 
साइज पृष्ठ संख्या ५४० सजिल्द प्रति का मूल्य ५०) 
रुपया । 

प्रस्तुत विशाल कोश चार भागों मे पूर्ण हुआ है । 
यह विश्वकोश के समकक्ष का कोश है, जिसमे जैन शब्दो 
का चयन प्रकारादि क्रम से किया गया है। जन तत्त्वज्ञान, 
भावचार, शास्त्र, भूगोल, कर्मसिद्धान्त, पौराणिक व्यक्ति, 
राजवंश, भ्रागमशास्त्र श्रादि छह हजार शब्दों और इकक्‍्कीस 
हजार विषयो का विवेचन किया गया है । विषय विवेचन 
को रेखा चित्रों, सारणियों और सादे एवं रंगीन चित्रों 
द्वारा स्पष्ट करने का भी प्रयत्न किया गया है। जैन 
सिद्धान्त का तो यह श्रागार ही है। इसके शभ्रष्ययन करने 
से जैन सिद्धान्त के पारिभाषिक शब्दों का ही केवल ज्ञान 
नही होता, प्रत्युत उनके भेद प्रभेदों का मी परिज्ञान हो 
जाता है । यह कोश जिनेन्द्र वर्णी के १७ वर्षों का ग्रथक 
श्रम का परिणाम है। इसके संकलन करने मे उन्होंने 
कितना श्रम किया है, यह भुक्तभोगी ही जान सकता है । 
प्रत्येक स्वाष्याय प्रेमी के लिए इसका वाचन उपयोगी है। 
कोश में यदि ऐतिहाशिक विषय न दिया जाता तो श्रच्छा 
होता । कोश अपने वैशिष्टय को लिए हुए है। लोक- 
स्वर्ग नरक प्रादि का चित्रों द्वारा विषय स्पष्ट किया गया 
है। प्रस्तुत भाग में श से ह तक के व्यंजन भाग का 
निरूपण है । इस विशाल काय महत्त्वपूर्ण कोश का मुद्रण 


झनेकास्त 


सुन्दर शौर भारतीय ज्ञानपीठ के भ्रनुरूप हुआ है। प्रत्येक 
लायब्रे री में इसका संग्रह होना चाहिए । 

इस कोश के संकलनकर्ता जिनेन्द्रवर्णी और भारतीय 
ज्ञानपीठ के संचालक गण इस सुन्दरतम कृति के प्रकाशन 


के लिए धन्यवाद के पात्र हैं । 
---परमाननन्‍्द शास्त्री 


३. महावीर व्यक्तित्व, उपदेश श्ौर श्राचा र मार्गे-- 
प्रकाशन-भारत जन महामण्डल, भारत इंशुरेंस बिल्डिंग 
दूसरा मंजिल 5 0, हानिमन सकल फोर्ट वम्बई-१, 
मूल्य तीन रुपये । 

प्रस्तुत पुस्तक जैन समाज के प्रसिद्ध विद्वान श्री रिषभदास 
राँका द्वारा लिखी गई है। पश्राकर्षक एवं इसका भ्रावरण 
णमोकार मंत्रके पदों द्वारा कलात्मक ढंगसे बनाये गये भग- 
वान महावीर के चित्र से शोभित है ! पुस्तक के प्रारम्भ 
में भ्राचायं तुलसी द्वारा 'दो बोल' के भ्रन्तर्गत पुस्तक एवं 
लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया गया है । 

विद्वान लेखक ने प्रा्ग तिहासिक श्रमण संस्कृति का 
भ्रनेक उदाहरणो एवं प्रमाणों द्वारा शोधपूर्ण इतिहास 
प्रस्तुत करने के बाद तीथंकर वर्धमान का विस्तृत परि- 
चय दिया है। इसके बाद सर्वजन हितकारी भगवान 
महावीर के उपदेशों का वड़े ही सरल ढग से प्रतिपादन 
किया है। आवश्यकतानुसार जैन प्रामाणिक ग्रन्थों के 
उद्घरण भी दिये गये है । पाठक चाहे जेन हो या भजन, 
भगवान महावीर के महान्‌ सिद्धान्तो का परिचय प्रस्तुत 
पुस्तक द्वारा बड़े ही सुबोध ढंग से प्राप्त कर सकता है । 


पुस्तक में जहा अनेक भ्रच्छाइयाँ है वहाँ कुछ न्यून- 
ताएँ भी नजर भ्राई । पुस्तक का मूल्य कुछ भश्रधिक है । 
यदि मूल्य कम रखा जाता तो सर्वसाधारण के लिए यह 
झौर उपयोगी भी हो सकती थी। प्रूफ एवं प्रतिलिपि 
सम्बन्धी श्रशुद्धियाँ भी कुछ रह गई है । जैसे प्रृष्ठ १०३ 
पर प्रथम श्रनुच्छेद की भ्रन्तिम पंक्ति में प्रायश्चित्त के 
स्थान पर व्युत्सग छप गया है । 
पुस्तक उपादेय एवं संग्रहणीय है । 
---प्रकाशचन्द्र जन 


जन तत्त्वमीमांसा की मौमांसा भाग १-लेखक पं० 
बंशीधर जी व्याकरणाचायं, बीना, प्रकाशक दि० जैन 
सस्क्ृति सेवक समाज (बरीया ग्रन्थमाला), पृ० २२-+८५ 
-+- ३८५, साइज २००८३० क्राउन १६ पेजी, मूल्य 
चार रुपये । 

जैसा कि प्रस्तुत पुस्तक का नाम है, वह श्रीमान्‌ पं० 
फूलचन्द्रजी शास्त्री के द्वारा लिखी गई “जैन तत्त्वमीमाँसा' 
की समीक्षा के रूप में लिखी गई है। पुस्तक में समी क्षा 
को आघार बनाकर यद्यपि साधारणरूय मे निमित्त-नैमि- 
त्तिकभाव की विश्येष चर्चा की गई है, फिर भी यथाप्रसंग 
उसमे तत्त्वविचार भी विस्तार से किया गया है। जैसे -- 
ज्ञान-दर्शन, प्रत्यक्ष-परोक्ष, भव्यव-श्रभव्यव, जीवों व 
पुदगलों की बद्ध-स्पृष्टता, निश्चय-व्यवहार तथा द्वव्यानुयो- 
गांदि की स्थिति का विश्लेषण । इस प्रकार प्रस्तुत पुस्तक 
में यथाप्रसग कई महत्त्वपूर्ण बिषयो की चर्चा की गई है, 
ग्रत वह तत्त्वजिशासुग्रों के लिए अ्बश्य पठनीय है। उक्त 
दोनो पुस्तको के लेखक समाज के माने हुए विद्वान्‌ है। 
सोनगढ़ की तत्त्वव्यवस्था का प्रचार होनेपर दोनो विद्वानों 


में मतभेद हुआ है। चिन्तनशील विद्वानों को जैनतत्त्व- 
मीमांसा और जैनतत्त्वमीमासा की मीमांसा इन दोनों ही 
पुस्तकों को वीतरागभाव से पढ़कर तत्त्व का निर्णय करना 
चाहिये । पुस्तक के लेखक व प्रकाशक को साधुवाद है । 
जेनदशंन में कार्य-कारणभाव शोर कारक-व्यवस्था 
--लेखक व प्रकाशक उपर्युक्त, झ्राकार २० >< ३० क्राउन 
१६ पेजी, पृष्ठ संख्या लगभग १५०, मूल्य १-६० पैसा । 
प्रस्तुत पुस्तक में कर्ता-कर्म झ्रादि छह कारकों का 
विचार करते हुए कार्य-कारणभाव का श्रच्छा विवेचन 
किया गया है। प्रसंगवश निमित्त ब उपादान की चर्चा 
करते हुए निमित्त की सार्थकता सिद्ध की गई है। साथ 
ही स्वप्रत्यय कार्य कौन हैं व स्व-परप्रत्यय कार्य कौन हैं, 
इनका विश्लेषण करते हुए उपादान-उपादेयभावरूप कार्य- 
कारणभाव व निमित्त-नैमित्तिकभावरूप कार्य-कारणभाव 
इस प्रकार कार्य-कारणभाव को दो भेदों मे विभक्‍त किया 
गया है । प्रुस्तक उपयोगी व पठनीय है। उसके लेखक व 


प्रकाशक धन्यवादाह है । 
--बालचन्द्र शास्त्री 





आवश्यक सूचना 


अनेकान्त शोध पत्रिका आपके पास नियमित रूप से पहुँच रही है । श्राशा है श्रापको इसकी 
सामभ्री रोचक एवं उपयोगी लगती होगो । यदि इसकी विषय सामग्री के स्‍तर तथा उपयोग को 
ऊंचा उठाने के लिए आप अपना सुझाव भेज॑ तो हम उसका सहषं स्वागत करेंगे। 


जिन ग्राहकों का हमें पिछला वार्षिक चन्दा प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें हम यह अंक बी० पी० 
द्वारा भेज रहे हैं। आशा है झ्राप वी० पी० छुड़ा कर हमें सहयोग प्रदान करेंगे । 


“-सक्म्पादक 








हे 7२. ॥ए. 059/62 
वीर-सेवा-सन्दिर के उपयोगी प्रकाशन 


पुरातन जनवाक्य-सुचो : प्राकृत के प्राचीन ४६ मूल-प्रन्थो की पद्मानुक्रमणी, जिसके साथ ४८ टीकादि ग्रन्थों में 
उद्धृत दूसरे पद्यों की भी अ्रनुक्रमणी लगी हुई है । सब मिलाकर २५३४३ पद्चन्वाक्यों की सूची । सपादक 
मुख्तार श्री जुगलकिशोर जी की गवेपणापूर्ण महत्त्व की ७० पृष्ठ की प्रस्तावना से श्रलकृत, डा० कालीदास 
7, एम. ए., डी. लिट के प्राकक्रथन (7०€९७४०१०५) और डा० ए. एन. उपाघ्ये एम. ए., डी. लिट. की भूमिका 


(॥7700४०४०॥) से भूषित है, शोध-खोज के विद्वानों के लिए झ्रनगीव उपयोगी, बड़ा साइज, सजिल्द । १५-०८ 
प्ाप्तपरोक्षा : श्री विद्यानन्दाचाय की स्वोपज्ञ सटीक श्रपूर्व क्ृति,श्राप्तों की परीक्षा द्वारा ईइवर-विषयक 
सुन्दर विवेचन को लिए हुए, न्यायाचायं प दरबारीलालजी के हिन्दी अनुवाद से युक्त, सजिल्द । ८-०८ 
त्वयम्भ्स्तोन्न : समन्‍्तभद्रभारती का भ्रपूर्व ग्रन्थ, मुख्तार श्री जुगलकिशोरजी के हिन्दी अनुवाद, तथा महत्त्व 
की गवेषणापूर्ण प्रस्तावना से सुशोभित । है - २-०० 
ह्तुतियिद्या : स्वामी समन्तभद्र की अनोखी कृति, पापों के जीतने को कला, सटीक, सानुवाद और श्री जुगल- 
किश्योर मुख्तार की महत्त्व की प्रस्तावनादि से झ्रलकृत सुन्दर जिल्द-सहित । १०५० 
प्रध्यात्मकमलमातंण्ड : पच्ाध्यायीकार कवि राजमल की सुन्दर आध्यात्मिक रचना, इिन्दी-भ्रनुवाद-सहित १-५० 
प॒ुकत्यनुशासन : तत्त्वज्ञान से परिपूर्ण, समनन्‍्तभद्र की श्रसाधारण कृति, जिसका ग्रभी तक हिन्दी अनुवाद नहीं 
हुआ था । मुरुतार श्री के हिन्दी अनुवाद ओर भ्रस्तावनादि से अलंकृत, सजिल्द । २०2 १२५ 
श्रीपुरपाइवबंनाथस्तोत्र : भ्राचार्य विद्यानन्द रचित, महत्त्व की स्तुति, हिन्दी अनुवादादि सहित । ७५ 
शासनचतुस्त्रिशिका : (तीर्थपरिचय ) मुनि मदनकीति की १३वीं ७ताब्दी की रचना, हिन्दी-पनुवाद सहित न्७५ 
समीचीन धर्मशास्त्र : स्वामी समन्‍्तभद्र का गृहस्याचार-विपषयक श्रत्युत्तम प्राचीन ग्रन्थ, मुख्तार श्रीजुगलकिशोर 
जी के विवेचनात्मक हिन्दी भाष्य और गवेषणात्मक प्रस्तावना से युक्त, सजिल्द । ९४३७ ३-०० 


ज॑नग्रन्थ-प्रशध्ति सग्रह भा० १: सस्कृत और प्राकृत के १७१ श्रश्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का मगबल।चरण 
सहित श्रपूर्व सग्रह, उपयोगी ११ परिशिष्टो झ्लोर पं० परमानन्द शास्त्रो की इतिहास-विषयक साहित्य 


परिचयात्मक प्रस्तावना से अलकृत, सजिल्द । न्ब्ट डर ४-०० 
समाधितन्त्र श्रोर इष्टोपदेश : अ्रध्यात्मकृति परमानन्द शास्त्री की हिन्दी टीका सहित ४-०० 
प्रनित्यभावना : ग्रा० पद्मनन्दी की मद्ृत््व की रचना, मुख्तारश्री के हिन्शी पद्यानुवाद श्लोर भावाथं सहित २५४ 
तस्थाथंसुत्र : (प्रभाचन्द्रीय )--मुख्ता र श्री के हिन्दी अनुवाद तथा व्याख्या से युक्त । **० "२५ 
श्रवणबेलगोल श्रौर दक्षिण के श्रन्य जन तीर्थ । ०५० ४३६ १-२५ 
महायोर का सर्वोदिय तीथं, समन्‍्तभद्र विच्ाार-दीपिका, महावीर पूजा बाहुबली पूजा प्रत्येक का मूल्य *१६ 
प्रध्यात्मरहस्य : पं० आशाधर की सुन्दर कृति, मुख्तार जी के हिन्दी अनुवाद सहित । नहर १-०० 


जैनप्रन्थ-प्रदास्ति संग्रह भा० २: अपभ्रद् के १२२ श्रप्रकाशित ग्रन्थों को प्रशस्तियो का महत्त्वपूर्ण सम्रह। पचपन 
ग्रन्थकारों के ऐतिहासिक ग्रंथ-परिचय और परिशिष्टो सहित। सं- पं० परमानन्द शास्त्री । सजिल्‍्द। ६२-०० 
न्थाय-दो पिका : झा. अभिनव धर्मभूषण की कृति का प्रो० डा० दरबारीलालजी न्यायाचार्य द्वारा स० अनु ०१ ७-०० 
जेन साहित्य श्लोर इतिहास पर विदशद प्रकाश : पृष्ठ सख्या ७४० सजिल्द ५-०० 
कसायपाहुडसुत्त : मूल ग्रन्थ की रचना ग्राज से दो हजार वर्ष पूर्व श्री गुणघराचार्य ने की, जिस पर श्री 
यतिवृषभाचायं ने पन्द्रह सौ वर्ष पूर्व छह हजार इलोक प्रमाण चूणिसूत्र लिखे। सम्पादक पं हीरालालजी 
सिद्धान्त शास्त्री, उपयोगी परिशिष्टों स्‍ग्रौर हिन्दो अनुवाद के साथ बड़े साइज के १००० से भी श्रधिक 


पृष्ठों में । पुष्ट कागज श्ौर कपड़े की पक्‍की जिल्द ६ ड5 २०-०० 
ए०८७॥५५ : झ्रा० पृज्यपाद की सर्वार्थसिद्धि का प्रंग्रेजी सें घनुवाद बडे ग्राकार के ३०० पृ. पक्को जिल्द ६-०० 
जन निवन्ध-रत्नावली : श्री मिलापचन्द्र तथा रतनलाल कटारिया घू-०० 














प्रकाशक--वी रसेवा मन्दिर के लिए, रूपवाणी प्रिंटिंग हाउस, दरियागंज, दिल्ली से मुद्रित । 





